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। आचार्य वर्य्य गोस्वामि तिलकायित 
३ श्री १०८ श्री इन्द्रदमन जी (श्री राकेश जी) महाराज 
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समस्त संक्लेशहरं निजानां सर्वात्मभूतं प्रणयेकलभ्यं। == 
वेदेश्व सर्वे: स्वयमेव वेद्यं राकेश पादाब्ज युगं नमामि ।।९।। 
र सर्वसदगुणभूर्धीमान्‌ करुणावरुणालय:। 
श्रीमद्राकेशआचार्य: शरणां न: सदा गुरू: ।।२॥। 
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अखण्डभूमण्डलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभम 
पीसदळळर चाट ] पिः 
श्रासद्वरळभाचायज 


| 





मीमांसाद्वितियऽपि येर्विरचितं वर्वर्ति भाष्यद्वयं 
येषांकापि सुबोधिनीति विवृतिर्वैयासिकेःसूक्तिषु। 
ग्रन्थाःसन्ति च यैः कृता सुबहवस्तत्वार्थदीपादयस्ते 
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आचार्य वर्य्य गो. ति. श्री १०८ श्री इन्द्रदमन जी (श्री राकेश जी) 
9 महाराज श्री की आज्ञा से प्रकाशित 


तत्वदींप निबन्ध भागवतार्थ प्रकरण 
द्वितीय भाग 


¬: भाषान्तरकर्ता एवं संशोधक :- 
यदुनन्दन त्रिपाठी श्री नारायण जी शास्त्री 
साहित्यायुर्वेदाचार्यं एम.ए. हिन्दी, संस्कृत 
विद्याविभागाध्यक्ष 





-: प्रकाशक :- 
विद्या विभाग, मन्दिर मण्डल 


नाथद्वारा (राज. ) 


: प्रथम संस्करण 
प्रति १००० न र संवत्‌ २ ०६९, अक्षय तृतीया न्योछावर ६५ /”रू. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


॥ श्रीहरि: ।। 


तत्वार्थदीप निबन्ध का तृतीय प्रकरण भागवतार्थ प्रकरण प्रसिद्ध हैँ इसका उद्देश्य बताते हुए श्री 


आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि - ''शास्त्रार्थस्य संक्षेप रूपत्वाद्‌ विस्तारार्थ भागवत रुपं तृतीय प्रकरणम्‌'' 
लघुभक्तिशास्त्र श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता है तथा विस्तृत भक्ति शास्त्र श्रीमद्‌ भागवत है । इसी लिये बताया है कि == 


` आनन्दस्य हरेलीला भागवतार्थ :'' आगे कहा है - 


इदं भागवतं नाम पुराणं वेद सम्मितम्‌। 
उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवानृषि:।। 

जिस भांति ऐश्वर्यादि छः धर्मो से युक्तधर्मी भगवान्‌ सात प्रकार के है उसी भांति यह भागवतार्थ भी 
दशविध लीलाओं से युक्त है। दशम स्कन्ध तथा मुक्ति एवं भक्ति स्वरूप दो स्कन्ध इस तरह द्वादशस्कन्ध 
भागवतार्थ प्रकरण में है, जिनमें शास्त्रार्थ, स्कन्धार्थ, प्रकरणार्थ एवं अध्यायार्थ इन चारों अर्थो को उक्त ग्रन्थ में 
घटित कर दिया है और श्लोकार्थ, पदार्थ एवं अक्षरार्थ को श्रीमद्‌ भागवत की श्री महाप्रभुजी कृत श्री सुबोधिनी 
जी में स्पष्ट कर दिया है । 

आचार्य श्री के पूर्व तीन प्रमाण व्यवहृत थे, उनमें वेद (उप निषदादिक) भगवद्‌ गीता, व्यास जी का 
ब्रह्मसूत्र इनमें स्त्रियों एवं शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। जिससे वे अपना आत्म कल्याण कर सकें | परम 
कृपालु श्रीमहाप्रभुजी ने श्रीमद्‌ भागवत को चतुर्थ प्रमाण माना है तथा इसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बताया है जैसा 


«कि कहा है - 


वेदाःश्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 
समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌।। 
संपूर्ण श्रीमद्‌ भागवत द्वादशस्कन्ध भगवत्स्वरूप है  द्वादशाड्गो वै हरिः '' द्वादशअंग वाले स्वयं प्रभु 
श्रीहरि हैं । भागवत जो समाधि भाषा है उसको श्री व्यासजी ने समाधिस्थ होकर जो भाषा कही है वही प्रमाण 
है। व्यास जी भगवद्‌ अवतार हैं। भागवत में तीन भाषा है - समाधि - परमत एवं लौकिकी। इस संपूर्ण 
भागवतार्थ प्रकरण का भाषान्तर किया गया है, पूज्यपाद आचार्य वर्य्य गो. ति. श्री १०८ श्री इन्द्रदमन जी (श्री 
राकेश जी) महाराज श्री को आज्ञा से विद्याविभाग नाथद्वारा ने प्रकाशित किया है। अशुद्धि संशोधन में ध्यान 
रखते हुए भी “गच्छतः स्खलनं क्वापि’' अशुद्धि रह जाती है। गुणज्ञ जन केवल गुण ग्राही ही होते है, उनका 
चित्त कभी भी दोषों को ओर नहीं जाताहै। इतिशम्‌। 


निवेदक ;- 
त्रिपाठी यदुनन्दन श्रीनारायणजी शास्त्री . 
अध्यक्ष 
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नाथद्वारा (राज,) 





तत्वदीप निबन्ध भागवतार्थ प्रकरण व्हितीय भाग 
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पंचम स्कन्ध 
कारिका - बुव्द्विप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। 
ध्यानासमर्थजीवानामस्माकं सर्वदा स्वतः।।९।। 


अर्थ - सर्वदा स्वतः ध्यान में असमर्थ हमारे जीवों के लिये बुद्धिप्रे कृष्ण के चरण कमल 
कृपा करें 


आभास - अब अलौकिक स्थान का वर्णन करते हुए औचित्य की शंका करके विसर्ग का भी 
इसी प्रकार निरुपण किया है। अब पूर्व स्कन्ध के अर्थ का अनुवाद करते हैं अथवा स्थान का वर्णन 
करते हुए बताये गये तथा बताये जाने वालों की संगति को कहते हुए पूर्व स्कंध से इस स्कन्ध में 
विलक्षणता को बताने के लिये पूर्व स्कन्ध के अर्थ का अनुवाद करते हैं। । 


कारिका - पौरुषेण तु या लीला सा चतुर्थ निरूपिता। 
स्थानलीला पंचमे तु षड्विंशत्यानिरूप्यते।।२।। 


अर्थ - पुरुषार्थ से होने वाली लीलाओं का चतुर्थ स्कन्ध में वर्णन किया | अब पाँचवें में स्थान 
लीला का वर्णन छब्बीस अध्यायों से किया जाता है। , 


प्रकाश : उस पौरुष लीला में अन्य साधन मर्यादा से साध्य जो धर्मादि अर्थ उनको उन उन 
में साधित किया उसका वर्णन किया। अब वहाँ तो मर्यादा रूप लीला का ही निरुपण किया जाता है। 
यह इन दोनों लीलाओं की विलक्षणता है। इसके आगे स्थिति बैकुण्ठ विजय इस वाक्य से उनके 
स्वाधीनीकरण रूप से तथा वह स्वाधीनीकरण चौबीस तरह का है और जीव तथा ब्रह्म के भेद से आत्मा 
में दो तरह का है। इस कारण छब्बीस तरह होने से स्थान लीला का उतने ही अध्यायों से पाँचवे स्कन्ध 
में वर्णन किया है। स्थान के दो अर्थ है। 'स्थीयतेऽस्मिन्‌ इतिस्थानम्‌' स्थित होता है जिसमें और 
'स्थिरेव स्थानम्‌' स्थिति का नाम ही स्थान है। इस भाँति मूल में दोनों अर्थ वाले स्थान पद का प्रयोग 
किया है। ऐसा जानना चाहिये। इस कारण नाम तो उसका स्थान बताया तथा उसका जब लक्षण किया 
तो स्थिति ऐसी बतायी । इससे यह हुआ कि पुरुष विशेष, कर्म विशेष तथा स्थान विशेष इनका परस्पर 
संबंध है। इस प्रकार का नियम भगवान्‌ ने ही किया है। उसका यहाँ पर विवेचन है। अतः विजय का 
आशय है विशेष तरह का जय। 


आभास : इस भाँति स्थिति पक्ष को बताकर इस पक्ष में भी छब्बीस ही तरह का वह है उसे 
बताते है - ` 





>& भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध >& 
कारिका - स्थानं तु त्रिविधं प्रोक्तं देशकालस्वभेदतः। 


कालातिक्रमणे काले स्वे स्थितिर्नाऽन्यथा भवेत्‌।।३॥। 


अर्थ - देशकाल तथा स्व इस तरह के भेद से स्थान तीन प्रकार का बताया गया है यदि 
कालातिक्रमण किया जायेगा तो अपने काल में उसकी स्थिति नहीं होगी। 


प्रकाश : 'स्थानंतु' यहाँ पर जो तु शब्द दिया गया है वह आद्य प्रश्न का व्यवच्छेदक करने 
वाला है। तीनों लोकों के भेद से देश तीन तरह का है । काल इक्कीस प्रकार का है द्वादश माह, पांच ऋतु 
तथा ये तीन लोक तथा यह सूर्य ' द्वादश मासा: पंचर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंश ' ऐसी 
श्रुति है। 'स्व' का तात्पर्य है आत्मा वह जीवात्मा है तथा परमात्मा इस भेद से दो तरह का है। अत: 
दो अध्यायों से उस आत्मा का वर्णन है। यहाँ आशंका करते है कि देशादि भगवज्जय में नहीं है इस 
कारण मूल लक्षण उचित नहीं होगा। इस पर बताते है कि स्थान का आशय जब “स्थितियतेऽस्मिन्‌' 
जिसमें रहा जाता है ऐसा करेंगे। तब स्थान का अर्थ विशिष्ट होने से तीनों ही लोकों में एक ही साथ 
स्थिति तो भगवान्‌ ही कर सकते हैं अत: उसका विवेचन भगवज्जय का ही वर्णन है इसका उपपादन 
करने के लिये परस्पर में विपरीत भगवत्स्थिति के साधनों का वर्णन करते है “कालातिक्रमणे ' यहाँ 
से ढाई कारिका में उसका निरुपण है। यहाँ काल के ईश्वर रूप होने से काल का वह रूप है तथा काल 
रूप है यह एक कोटि है तथा काल देश रूप है यह द्वितीय कोटि है। इस कारण स्वरूप की स्थिति 
के वर्णन से ही काल को स्थिति का विवेचन हो जाएगा । काल को जय करने पर ही कालस्वाधींन होता 
है। तब उसमें स्थिति होती है अर्थात्‌ काल जब स्व हो जाता है तब अपने अधीन होता है। अथवा 
“एवस्मिन्‌' अर्थात्‌ अपने में हो जाता है। आत्मा की स्वरूप की स्थिति में काल प्रतिबंधक होता है 
इसलिये उसको जय करना प्रतिबन्धक के अभाव में कारण बनता है। वेदमार्गतो स्वरूप से ही कारण 
है यह अधिक है। अत: उसका प्रकरण पृथक्‌ ही है। 


कारिका - मर्यादायां भवेद्देशस्थितिरित्येष निश्चय: । 
स्वरूपस्थितिहे तुस्तु वेदमार्गो न चाऽपरः।।४।। 


अर्थ - कर्म मर्यादा में देश की स्थिति होती है यह निश्चय है तथा स्वरूप की स्थिति में कारण 
वेदमार्ग है अन्य नहीं है। र * 


प्रकाश - मर्यादा का आशय है कर्म मर्यादा। इससे कर्म द्वारा यहाँ स्थिति होती है। कर्म 
मर्यादा का यह लक्षण है। कर्म भी तीन तरह का है इस कारणं उन्हीं कर्मानुसार उस तरह के देशों 
में स्थिति होती है। स्वरूप का तात्पर्य है आत्मस्वरूप । चित्त की शुद्धि के कारण भूत कार्य के द्वारा 
अपने आत्म रूप में स्थिति होती है। इन दोनों प्रकार की स्थिति का वर्णन करने वाला वेद है इस 
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कारण वेद ही उस तरह का है । देश की स्थिति तथा कारणभूत कर्मो के तो वेद बोधित होने पर भी 
वे वेदमार्गीय नहीं है क्योंकि वेद का वह आशय नहीं है । सभी वेद ब्रह्म का बोध कराने वाले हैं। 
सर्वे वेदायत्पदमामनन्ति ऐसा वेद में बताया है तथा स्मृति में भी कहा है कि ' वेदेश्वसर्वेरहमेव 
वेद्यः' सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ । इस प्रकार श्रुति एवं स्मृति का आशय ब्रह्म ज्ञान ही 
है । जिसका जो आशय विशेष होता है वह उसी मार्ग का बताया जाता है । एक बात यह भी है कि 
मार्ग ही इच्छित स्थान पर पहुँचाता है । वेदमार्ग स्व इच्छित ब्रह्म रूप देश में पहुँचाने वाला ही है। 
ब्रह्म को प्रारम्भ कराने में ही उसका आशय है। अतः जो केवल देश को प्राप्त कराने वाले कर्म है 
वे ब्रह्म को प्रारम्भ कराने वाले नहीं होकर के एतन्मार्गीय नहीं है । यह ठीक ही है । उनका वर्णन 
तो जो अतिबहिर्मुख है तथा जिनका संसार में प्रेम ( अनुराग) है उनको जैसे भी हो सके उस भाँति 
वैदिक कर्म से प्रवृत्त करना मात्र है। फल का निरुपण तो उनकी रुचि की वृद्धि हेतु है। 'रोचनार्था 
फल श्रुतिः ' यहाँ पर यह आशय है कि ज्योतिश्क्र में जो ग्रहादिक की स्थिति दर्शायी गयी है वह 
तो उस काल विशेष के स्वरूप को दिखाने के लिये है । इसलिये वह तो काल के असाधारण धर्म 
में ही संगत होती है । उस ग्रहस्थिति को काल ही जिसका आधार है ऐसे ग्रहादिकों को उत्पत्ति आदि 
के श्रवण से काल का सहज धर्म नहीं बता सकते । ग्रहादिकों का अपने आप काल धर्म रूप से वहाँ 
स्थित रहने में उनका सामर्थ्य नहीं है अत: आधि दैविक काल के जय करने पर उस काल के अपने 
अधीन हो जाने पर आध्यात्मिकादि काल भी अपने अधीन हो जायेगा । इस कारण उन उन ग्रहादिकों 
का उस तरह के धर्म रूप प्रकार से उनका यहाँ स्थापन है। काल की अवच्छेद्यता तो भगवान्‌ ही 
कर सकते हैं । अन्यत्र काल का जय नहीं होने से ग्रह आदि उनके अधीन नहीं होते है। इस कारण _ 
ज्योतिश्चक्र के वर्णन से विशेष भाँति का जय ही भगवान्‌ का वर्णित होता है। कर्म फल की 
नियामकता भी उन-उन देशों की स्थिति से उन-उन कर्मो की फलरुपता कर्मो की तथा देशों की 
सहज नहीं है। यदि इस प्रकार होता तो भगवान्‌ का कर्तापन भग्न हो जाता । क्योंकि भगवान्‌ ने कहा 
है कि सभी प्राणियों के भाव मेरे द्वारा ही पृथक्‌ तरह के होते है । ' भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव 
पृथग्विधाः व्यास सूत्र में भी बताया है कि “फल मत उपपत्ते ' इसलिये इनका विरोध हो जायेगा | 
इस कारण वैसा नहीं कह सकते | इस भाँति यदि भगवान्‌ कर्म को जय नहीं कर सकते तो फिर 
मर्यादा के करने वाले भी भगवान्‌ किस तरह हो सकेंगे। कर्म भगवद्‌ रूप है इसका वर्णन तो पूर्व 
ही कर दिया है। इसलिये उस कर्म को अन्य कैसे जय कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मर्यादा वर्णन से विशेष तरह से ही कर्म की जय करने वाले भगवान्‌ है ऐसा विवेचन हुआ। परन्तु 
` तच्छूते इस सूत्र से कर्ता भी भगवान्‌ के अधीन है और वेद मार्ग को स्वरूप स्थिति भी भगवान्‌ के 
अधीन है अपने (वेद को) सामर्थ्य से नहीं है । इस कारण वेद में बताया है जहाँ वेद कुछ नहीं बता 
सकते जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है । “यत्र वेदाअवशेष ' यतो वाचो निवर्तन्ते ' इस प्रकार श्रुति 
बताती है तथा 'नाहं वेदैर्नतपसा' में वेदों द्वारा अथवा तप से नहीं जाना जा सकता | भगवान्‌ का 
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स्वरूप ब्रह्म रूप होने से वेद के नियन्त्रण में नहीं है। इस कारण वैसा नहीं कह सकते। श्रुति ने 
भगवान्‌ को असंग कहा है । ' असंगोहां पुरुष: ' इस कारण भगवान्‌ में किसी की स्थिति संभव नहीं 
है।इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ में वेद की गति नहीं है तो वेद निरर्थक है तथा मोक्ष 
का भी उच्छेद हो जायेगा, किन्तु वेद तो यह बताते है कि सभी वेद उन भगवान्‌ का बोध कराते 
है | ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है। 'सर्वे वेदायत्पदमामनन्ति ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' 
इस प्रकार होने पर स्वाधीन जीव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही जो वेद आदि संपूर्ण प्रमाणों का नियामक 
है वह ही यहकर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब ऐसी बात है तो स्वरूप की स्थिति 
का वर्णन करने से यहाँ विशिष्ट स्वरूप जय ही कहा गया है। यद्यपि भगवान्‌ संग रहित है किन्तु 
मुक्त जीवों का आश्रय भगवान्‌ ही है। इसलिये भगवान्‌ का ही स्व जय है। 


आभास - अत: काल जय, देश जय तथा स्वरूप जय इन तीनों का जय भगवान्‌ ही करा सकते 
है दूसरा कोई नहीं कर सकता है उसे बताते है - 


कारिका - त्रयं भागवता शक्यं कर्त्तु वा यदि मन्यते। 
अतो वैकुण्ठविजयः स्थानमत्र निरूपितम्‌ ।।५।। 


अर्थ - काल जय देश जय स्वरूप जय इन तीनों का ही जय भगवान्‌ चाहे तो जीव द्वारा करा . 
सकते हैं। इस कारण वैकुण्ठ विजय स्थान का यहां निरूपण किया। - 


प्रकाश - भगवान्‌ यदि चाहें कि इस जीव द्वारा मैं यह करवाऊं तो उसको अपना सामर्थ्य देकर 
- उस तरह का करवाते हैं। अतः प्रियव्रत में भगवान्‌ ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि उसने रात्रि को भी दिन 
कर दिया। यदि ऐसी बात है तो भरतजी तो स्वरूपस्थ थे तो उनकी हरिण के लिये ऐसी स्थिति होना 
. ठीक ही था उस पर बताते है कि वह भी एक विशिष्ट रूप की जय निरुपकता थी उसे कहते हैं - 
भगवान्‌ चाहें तो तीनों की जय करा सकते हैं। 'वा' का आशय है कि यदि चाहें तो इसके उल्टा भी 
करा सकते हैं इसी को तो विजय कहते है । अत: सर्वभाँति से जय भगवान्‌ में ही है ऐसा निरुपित होता 
है। इस कारण स्थान का लक्षण है। ' वैकुण्ठ विजयः' ऐसा वर्णन किया है। इस कारण उसमें वैकुण्ठ 
पद भी दिया है। वह कल्पित वैकुण्ठ लोक तो कैसे जैसे जयादि से पुर्नजन्म होता है उसी भाँति यहाँ 
भरत में भी करेंगे, इस बात को कहने के लिये है। दोनों ही तरह के कर्म मार्ग से जो भजन होता है वह 
जन्म के कारण होता है। कर्म चाहे किसी निमित्त से करें अथवा बिना कारण (निमित्त) के करे उससे 
जन्म होता ही है । यद्यपि अन्य स्थान भी देश स्थिति एवं स्वरूप स्थिति का वर्णन है तब भी उनका स्थान" 
लीला में प्रविष्ट नहीं होता है कारण कि स्थान लीला का लक्षण जो आगे बताया जायेगा वह लक्षण उसमें 
नहीं है इस प्रकार मन में सोचकर यह बताया है कि स्थान लीला का निरुपण तो पाँचवें स्कन्ध में ही 
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आभास - छब्बीस अध्यायो से स्थान लीला के निरुपण में आशय बताते हैं - 


कारिका - कालेन सह तवानि षड्ंवशतिविधानि हि। 
समुदायेन तत्तेषु कालादिभयमीर्यते ।।६।। 


अर्थ - काल सहित तत्त्वों की संख्या छब्बीस तरह की है अतः समुदाय से उनमें कालादि का 
भय बताया गया है। 


प्रकाश - काल के साथ तत्वों की संख्या छब्बीस तरह की है इसलिये समुदाय से उनमें 
कालादि का डर बताया गया है। [ 


पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत, दस इन्द्रियां, अन्तःकरण चतुष्टय तथा पुरुष रुप ये छब्बीस तत्त्व है। 
इन तत्त्वों की गणना करने का क्या उद्देश्य है? प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार तत्त्व छब्बीस है उसी भाँति 
उस स्थान लीला के भी अध्याय छब्बीस ही है। तत्त्वों में सभी की आसक्ति होती है किन्तु आसक्ति 
नहीं करना चाहिये इसके विषय में आचायों ने कहा है कि इन तत्त्वों में काल का प्रवेश है इसलिये इनमें 
आसक्ति करने वालों को काल का डर होता है। काल यद्यपि तत्त्वों से पर है किन्तु उसकी गिनती भी 
तत्त्वों में की है। इस कारण काल भय के सहित तत्त्वों की बराबर संख्यानुसार अध्यायों को संख्या रखी 
गयी है। इससे यह मालुम पड़ता है कि स्थान लीला मध्यपातियों में भी काल का डर है तथा मर्यादा 
मार्ग में उनकी बलिष्ठता है । पुष्टिमार्ग में उनका बाधन भक्ति द्वारा हो जाता है। इसलिये भरत में वह भय 
कहा जायेगा। आदि पद से कर्म भी अथवा ऐसा जानना कि वह भय उनमें भगवदीयों में ही और स्थान 
मार्गीयों में जिनको बताया जायेगा। उनमें जिस प्रकार सभी तत्त्वों में ही जो समुदाय से स्थित है उनमें . 
काल का डर किसी का कदाचित्‌ समाप्त भी हो जायेगा तथापि उन के भय की निवृत्ति नहीं होगी। | 
कारण कि उसका स्वरूप ही समय है इस कारण यहाँ पर भी उस डर को समुदाय बताते है। जिस प्रकार 
एक वृक्ष के छेदन पर भी वन कट रहा है इस तरह का प्रयोग होता है उसी भाँति एक भरत के लिये 
भी उस भय के वर्णन से जो उस मार्ग के हैं उन सबके लिये सम्यता का वर्णन हो जाता है इससे यह 
सिद्ध हुआ कि भय मर्यादा मार्ग में है। 


आभास - इस भाँति स्कन्धार्थ का वर्णन करके प्रकरणार्थ बताते हैं - 
__ कारिका - स्वरूपस्थितिमर्यादा पंचदश्या निरूप्यते। 
अर्धमासाधिपस्यैताः कलाः पंचदशस्मृताः ।।७।। 


अर्थ - स्वरूप स्थिति की मर्यादा पन्द्रह अध्यायों से निरुपित की जाती है। क्योंकि आधे मास 
के अधिपति की ये पन्द्रह कला ही है ऐसा भगवान्‌ ने वर्णन किया है। 
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प्रकाश - इस निरुपण से स्वरूप स्थिति का यह लक्षण है । स्वरूप स्थिति में मन साधन है वह 
मन चंद्रात्मक है। चन्द्रमा में जब पन्द्रह कलाओं का संबंध हो जाता है तब वह पूर्ण चन्द्र हो जाता है। मन 
भी उसी प्रकार सभी साधनों की संपत्ति से ही पूर्ण ही है। आज उस चन्द्र को कला रूप साधनानुसार पन्द्रह 
अध्यायों से उसका वर्णन है। देव तथा आसुरपक्षपाती काल मासात्मक होता है उसमें अर्ध देवकाल होता 
है। उस काल की भी स्वरूप की स्थिति का कारण ' अग्निज्योतिरहः शुकः' इस वाक्य से भगवान्‌ ने 
निरुपण किया है| इस कारण 'स्मृत' ऐसा बताया है। इसलिये अर्ध मास का अधिष्ठाता देव काल है उसकी 
कला रूप अध्याय पन्द्रह ही हे । अत: उसका वर्णन उतने से ही किया है। छब्बीस संख्या में काल का भी 
प्रवेश है। इस कारण उसकी कलाओं का भी निरुपण है यह उसका आशय है। 


आभास - यहाँ पर अवान्तर प्रकरणों को बताते हुए उसमें युक्ति भी देते हैं - 
कारिका - वेदमार्गेषु सर्वेषु द्वाभ्यामेव व्यवस्थितिः। 
कृष्णेन योगमार्गेण ज्ञानेनाऽप्यथवा क्कचित्‌ ।।८।। 


अर्थ - वेद निरुपित कर्मादि मार्गो में मुख्य रूप से तो दो से ही व्यवस्था है एक तो कृष्ण से 
यह पहले प्रकरण का अर्थ है तथा दूसरे योग मार्ग से यह दूसरे की तथा कहीं ज्ञान से भी व्यवस्था है। 


आभास - अब प्रकरणार्थो को बताकर अध्यायों का विभाग बताते हैं - 
कारिका - षड्भिरष्टराभिरेकेन तथाऽध्यायैर्निरूपणम्‌। . 
स्थिति्भ॑गवता मुख्या तदभावे तु योगतः।।९।। 
तस्याऽप्यभयभावे ज्ञानेन नाऽन्यो मार्गोऽत्र सम्मतः। 


अर्थ - छः आठ और एक इन पन्द्रह अध्यायों द्वारा स्थिति का वर्णन किया है। भगवान्‌ के द्वारा 
विशेष स्थिति इन्हीं में है तथा उसके अभाव में योग से स्थिति है उसके भी अभाव में योग स्थिति है। 
उसके अभाव में ज्ञान से स्थिति है। इन तीन के सिवाय और कोई मार्ग संमत नहीं है। 


प्रकाश - छः आठ तथा एक इस तरह से जो वर्णन है उसका कारण यह है कि भगवान्‌ षडगुण 
है योग के आठ अंग है तथा ज्ञान एक ही तरह का है अतः भिन्न रूप से तीनों का वर्णन है। यदि यह 
कहो कि एक से ही स्थिति का वर्णन संभव हो सकता था तो तीन का वर्णन करना निरर्थक है इसं पर 
बताते हैं कि उत्तम तथा मध्यम तथा अधमों को यहाँ बताया है अतः तीन का निरुपण है । 'ज्ञानेन' से 
यहाँ दूसरे के द्वारा बताये गये ज्ञान से ऐसा जानना वह ज्ञान परोक्षवाद का व्याख्यान रूप है ऐसा 
समझना । इन तीन के वर्णन का क्या और भी कोई प्रयोजन है? उस पर बताते हैं कि दूसरा कोई उद्देश्य 
नहीं है । यहाँ वेद मार्ग में उत्तम, मध्यम तथा अधम इन प्रकारों के सिवाय दूसरे किसी तरह की संभावना 
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नहीं है | वेद में उसका वर्णन इस भाँति से किया है । इसलिये उनके सिवाय मार्गो का जिंस भाँति षोडश 
पदार्थ, छः पदार्थ, तत्त्व ज्ञानादि के प्रकार ये सभी अवैदिक है ये स्वरूप स्थिति के कारण नहीं हो 
सकते | इस कारण उनका वर्णन नहीं किया है। 


आभास - आगे के प्रकरणार्थ को बताते हुए उसका वर्णन ग्यारह अध्यायों द्वारा क्यों है उसे 
बताते हैं - 


कारिका - भूमौ नवविध स्थानं गुणानां सहमेलनात्‌।।१०॥। 
अतोऽत्र नवरखण्डा हि षोडशे विनिरूपिता:। 


अर्थ - भूमि के संग सत्य, रज तथा तम इन तीनों गुणों को मिलाने से नौ की संख्या हो जाती 
है इस कारण सोलहवें अध्याय में नौ खण्डों का वर्णन किया है। 


कारिका - सत्त्वे नैवोर्ध्वगमनं तमसाधऽश्च निश्भितम्‌।।१९॥। 
अत एकादशाध्यायास्त्रिलो क स्थानवर्णने । 


अर्थ - सत्व गुण से उर्ध्व लोक में गति होती है तथा तमोगुण से अधो लोक में स्थिति होती 
है तथा मध्यदेश में तो नौ तरह की स्थिति होती है इसलिये इन तीनों लोकों के स्थान निरुपण के ग्यारह 
अध्याय है। 


आभास - सत्व गुण श्रेष्ठ है इस कारण उसकी कार्य रूपा ऊर्ध्व स्थिति का निरुपण प्रथम में 
करना ठीक था तब फिर प्रथम मध्य स्थिति का निरुपण क्यों किया तथा उसमें फिर जम्बू द्वीप का इस 
पर बताते हैं - 


कारिका - गुणानां तुल्यभावस्तु जम्बू द्वीपे विशेषतः।।१२। | 
अन्यत्र तत्तत्प्राधान्यं तेनाऽऽदौ विनिरू पितम्‌। 
अत्तिदेशप्रकारेण यथा सर्वत्र तद्भवेत्‌।।१३।। 


अर्थ - गुणों का तुल्य भाव मुख्य रूप से जम्बूद्वीप में है दूसरी जगह तो उन-उन गुणों की 
प्रधानता है इस कारण जम्बूद्वीप का निरुपण प्रथम में किया है। अति देश प्रकार से सभी स्थान पर भी 
वैसा ही है। इसलिये कथन है। 

प्रकाश - इस धरती पर तीनों ही गुणों का निरुपण होगा। अन्यत्र तो एक-एक गुणों का ही 
पूर्व वर्णन है। उसमें भी जम्बू द्वीप के वर्णन में कारण कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी स्थान के वर्णन 
में जो जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है उसमें जैसे गुणों का तुल्य भाव है उसी भाँति अन्य द्वीपों में 
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भी है इस कारणं जम्बू द्वीप का कथन है । जम्बू द्वीप के पहले निरुपण का कारण यह भी है कि दूसरे 
द्वीप भोगों के स्थान है। भोग बिना कर्म के नहीं होता है तथा कर्म तो इसी जम्बू द्वीप में ही किये जा 
सकते है। अतः यह जम्बू द्वीप सभी का उपजीव्य है। इससे भी इसका वर्णन प्रथम है। वास्तव में तो. 
बात यह है कि इस जम्बूद्वीप में भक्ति की प्रचुरता है इसलिये इसका कथन प्रथम में है। इसी कारण 
देवता कहते है अरे! इन जम्बूद्वीप निवासियों ने ऐसा क्या पुण्य किया है जिससे इनका जन्म यहाँ हुआ 
है ' अहो अमीषां किमकारि शोभनम्‌। 
आभास - यहाँ अध्यायों का विभाग करते हुए पृथ्वी की पांच अध्यायों से तथा दूसरों का 

तीन-तीन अध्यायों से वर्णन का कारण बताते हैं - 

कारिका - भूतप्राधान्यमत्रेति पंचाध्याया निरूपिताः। 

भूमावन्यत्र तु गुणास्त्रितयं त्रितयं तः।।१४।। 


अर्थ - पृथ्वी पर पंचभूतों की प्राधान्यता होने से इनके निरुपण में पांच अध्याय है तथा उर्ध्व 
लोक तथा अधोलोक में सत्वादि तीन गुणों की प्राधान्यता होने से उनके वर्णन में तीन-तीन अध्याय 
है। उ 


आभास - अधोदेशके परिमाण का निरुपण करके पीछे नरकों के वर्णन करने में क्या कारण 
है उसको बताते हैं - 


कारिका - गुणस्थित्या त्वधः प्राप्षिस्तेनाऽन्ते नरकाभिदा। 
स्वस्मिन्‌ स्थितिः कृष्णदेवादिति षड्भिर्निरूप्यते।।१५।। 


अर्थ - गुणों में स्थिति होने से अधोलोक में प्राप्ति होती हैं उसमें भी जो तमो गुण में स्थित होते 
है वे तो नरक में ही जाते हैं। इस कारण नरक का कथन है । भगवान्‌ कृष्ण को सेवा से अपने में स्थिति 
होती है अतः इन दोनों ऊर्ध्व तथा अधो से लोकों का वर्णन छः अध्याय में है। 


प्रकाश - भगवान्‌ ने गीता में बताया है कि तामसों को अधोगति होती है ' अधोगच्छन्ति 
तामसाः ' इसलिये जो तमोगुण में स्थित होते है उनके लिये तो अन्त में नरक में ही स्थिति होती है। 
अतः अन्त में नरक का निरुपण है। इस प्रकार प्रकरणाथों का वर्णन करके अब अध्यायार्थो को बताते 
हुए आद्यत्प्रकरण के अध्यायों के अर्थों को बताते है इसको बताने के लिये पहले कहे गये अर्थ की याद 
दिलाने हेतु उसका अनुवाद करते हैं। 'स्वस्मिन्स्थिति कृष्ण देवात्‌’ भगवद्‌ सेवा करने से ही फल 
प्राप्ति होती है। इस बात को कहने के लिये देव पद दिया गया है क्योंकि देव पूज्य होता है। इस कारण 
प्रथम निवृत्ति में लगातार रहने पर भी सभी साधनों से सम्पन्न होने पर भी इसकी स्थिति भगवान्‌ में नहीं . 
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हो सकी | परन्तु भगवान्‌ ने इससे विपरीत जो प्रवृत्ति में उनको लगाकर तथा अपना कार्य कराकर स्व 
में उल्टी जो जो प्रवृत्ति उसमें उनको लगाकर तथा अपना कार्य करवाकर अपने में स्थापित किया। ऐसा 
होने पर उनके द्वारा कृत साधनों को भगवान्‌ ने आत्मसात्‌ करके उन साधनों का उपयोग नियोजन में 
किया ऐसा समझना। इस कारण उन्हीं में ऐसा समझाया दूसरे में नहीं। 
। आभास - यहाँ पर अध्यायार्थो को बताते हैं - 
कारिका - एऐश्वर्यवीर्ययोराद्ये श्रियः कीर्तस्तथा हरेः। 
ज्ञानवैराग्ययो श्चैव क्र मातपंचसुरूपणम्‌।।१६।। 
अर्थ - प्रथम अध्याय में ऐश्वर्य तथा वीर्य का निरुपण है, द्वितीय अध्याय में श्री का, तृतीय में 
कीर्ति का, चतुर्थ में धर्मी रूप हरि का, पंचम में ज्ञान का, षष्ठ में वैराग्य का अर्थात्‌ प्रथम में ऐश्वर्य एवं 
वीर्य का वर्णन है तथा शेष पांचों का वर्णन क्रमशः पांच अध्यायों में है। इस कारण क्रमात्‌ “पंचसु 
रूपणम्‌' ऐसा बताया है । 
आभास - यहाँ पर ऐसी आशंका होती है कि स्वरूप स्थिति में कारणभूत ऐश्वर्यादि के प्राकट्य 
से लीला करते हुए भगवान्‌ के किसी अवतार की ही कथा बतानी चाहिये थी उसे नहीं कहकर प्रियत्रत 
की कथा ही क्यों कही इस पर बताते हैं - , 


कारिका - अल्पेऽपि भगवान्‌ स्वस्य धर्मान्‌ संस्थापयेद्यदि। 
सोऽपि ब्रह्मादिसंप्रार्थ्यः प्रियव्वतक था ततः।।१७।। 


` अर्थ - किसी साधारण में भी यदि भगवान्‌ अपने ऐश्वर्यादि धर्मो का स्थापन कर देते हैं तो वह 
भी ब्रह्मादि के लिये भी प्रशंसा का पात्र हो जाता है इसलिये प्रियव्रत की कथा बतायी है। 


प्रकाश - यहाँ पर भगवान्‌ का और गुणों का माहात्म्य बताया जा रहा है। यदि भगवान्‌ के 
अवतार में गुणों का वर्णन किया जाता है तो उन गुणों का प्रवेश तो धर्मी जो भगवान्‌ है उन्हीं में उनका 
प्रवेश हो जाता है। इस कारण गुणों के माहात्म्य का वर्णन नहीं होता है। उस समय गुणों के माहात्म्य 
द्वारा किया गया विशिष्ट माहात्म्य भगवान्‌ का भी प्रकट नहीं होता है। अतः केवल गुणों के माहात्म्य 
को प्रकट करने हेतु प्रियब्रत में भगवान्‌ के गुणों का उस प्रकार का माहात्म्य है इसलिये उनको कथा 
बतायी है आदि शब्द से मनु के भी उन गुणों का माहात्म्य प्रकट होता है। 


आभास - तब फिर प्रियत्रत के वंश निरुपण में क्या कारण है उस पर कहते हैं - 
कारिका - तद्वंश एव सर्वेषां गुणानां स्थापनं यतः। 
भगवद्धजनं तस्य स्वस्मिन्‌ संस्थापकं मतम्‌।।१८॥। 
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अर्थ - भगवान्‌ ने उस प्रियत्रत्त के वंश में सभी गुणों को स्थापित किया था भगवद्धजन ही 


उस प्रियव्रत्त के वंश में संस्थापक माना गया है। 


प्रकाश - प्रियव्रत में दो गुणों का ही स्थापन किया था। दूसरे गुणों को तो चर्चा नहीं की थी। ' 
इस कारण उन गुणों का वर्णन नहीं होता है। दूसरे गुणों का स्थापन तो उसके वंश में ही किया था। इस 
कारण वंश का निरुपण किया था। उसके वंश में ही गुणों को स्थापन किया था उसका हेतु बताते है। 
उस प्रियत्रत का भगवद्भजन ही प्रियत्रत के गुणों का स्थापक हुआ। अन्य स्थान तो ऐश्वर्यादि को यद्यपि 
धर्म बताया जाता है परन्तु भगवन्मार्ग में वे ऐश्वयादि भजन में ही सब तरह से कारण माने जाते हैं। अथवा 
यहाँ पर यह शंका होती है कि आदि में तथा अन्त में भगवद्भजन का ही कथन होने से उनका राज्य 
करना भी भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करना ही था। इसलिये राज्य करना भी भगवद्धजन ही था। 
संदेश न्याय से अध्याय का अर्थ भजन ही होगा। ऐश्वर्य-वीर्य अर्थ नहीं होगा। यदि यह बताते हो तो 
उचित है किन्तु उपसंहार में जब वह बताया जाता है कि 'प्रियब्रत कृतं कर्म कोनु कुर्याहिनेश्वरम्‌' 
प्रियव्रत ने जो कार्य किया उस तरह का कार्य ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? इस प्रकार 
उपक्रम तथा उपसंहार में ऐश्वर्य का वर्णन है। विरक्त के लिये ऐश्वर्य ही जिसमें हेतु है ऐसे विषयों के 
अनुराग के संबंध में प्रश्न का वर्णन होने से ऐश्वर्यादि ही अध्याय का अर्थ है तब फिर भजन का कथन 
असंगत होगा। उसे पर बताते है कि इस प्रकरण में भगवत्स्वरूप में स्थिति का निरुपण करना है वह 
स्थिति भगवद्भजन के अभाव में नहीं होता है इसलिये उसका वर्णन है। . 


आभास - यदि यह कहे कि गुरु की तथा पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उस जैसे के लिये 
ये ठीक नहीं था इस पर बताते हैं - 


कारिका - तस्य मोक्षो ब्रह्मभावो न ग्राह्य इति वर्णितुम्‌। 
' एऐश्वर्यानंगीकरणं गुरोर्वाक्यात्तथा पितुः।।१९।। 
अनंगीकरण प्रोक्तं भगवद्दाक्यगौरवे। 


अर्थ - उस प्रियत्रत को मोक्ष और ब्रह्म भाव ग्राह्य नहीं थे इस कारण उसने गुरु पिता की बात 
को नहीं माना था और स्वयं ने ऐश्वर्य को भी अंगीकार नहीं किया था परन्तु भगवान्‌ के वाक्य से फिर 
राज्य करना स्वीकार कर लिया। 


प्रकाश - गुरु का उपदेश मोक्ष दाता है तथा पिता जब यह बताता है कि तू ब्रह्म है तो इससे 

उसे ब्रह्म भाव को प्राप्ति होती है। ऐसा होने पर भी उस प्रियत्रत ने दोनों ही की बात को स्वीकार नहीं. * 

` किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उन दोनों के उपदेश द्वारा जो साध्यफल है उसने अंगीकार किया। 
अर्थात्‌ उसके लिए तो स्वतंत्र भक्ति निश्चित थी। तथापि भगवान्‌ की इच्छानुसार भक्त को सब कुछ 
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करना चाहिये ऐसी भगवान्‌ की इच्छा को समझ कर भी अपने आप उसने ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं 
` किया तथा पीछे भगवान्‌ की आज्ञा से उसने ऐश्वर्य को क्यों अंगीकार किया? भगवान्‌ की इच्छा को 
जानते हुए भी जो उसने राज्य को अंगीकार नहीं किया था तथा पीछे भगवान्‌ की आज्ञा से जो राज्य 
को अंगीकार किया । उसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ की इच्छा से भी अधिक भगवान्‌ का वाक्य होता 
है | कारण कि मर्यादा में बचन की ही प्राधान्यता है तथा पुष्टि मार्ग में इच्छा की प्रबलता है । यह प्रियव्रत 
तो मर्यादा मार्गीय था अतः उसके लिये तो इच्छा की अपेक्षा वचन ही प्रबल है था। अथवा ब्रह्माजी तो 
स्वयं पितामह है तथा महान्‌ भी है तब फिर उन्होंने ही स्वयं न कहकर भगवान्‌ के वचनों को क्यों कहा? 
इस आशंका पर बताते है कि प्रियत्रत ने अपने पिता तथा गुरु की बात को नहीं मानी तब फिर वह 
ब्रह्माजी की बात को कैसे मान लेता। क्योंकि ब्रह्माजी न तो पिता थे और नहीं गुरु थे। यदि यह कहो 
कि उसने तो भजन के रस का अनुभव करने के लिये सभी की बात को नहीं माना था। जब ऐसी बात 
है तब फिर भगवान्‌ की बात को भी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसके मानने पर भी रसानुभव नहीं 
होता है तब भगवान्‌ की बात भी नहीं मानेगा। इस पर कहते हैं कि उसने देखा कि मैं भगवान्‌ की बात 
को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ इस गौरव से स्वीकार कर ली । उसने सोचा कि यदि में इनकी बात 
को नहीं मानूंगा तो मेरे से भजन का ही निर्वाह नहीं हो सकेगा। तब रसानुभव को बात तो दूर रही। 
इस कारण से में तो दोनों प्रकार से गिर जाऊंगा। अतः भगवान्‌ की बात को मान लिया। जब बात 
अंगीकार कर ली तो भगवान्‌ के जो धर्म ऐश्वर्यादि है वे उनमें आ गये तो राज्यदशा में और आगे भी 
भजन रस के अनुभव में बाधा नहीं होगी इस कारण भगवान्‌ की बात को मानी | 

आभास - श्रुति में ऐसा बताया है कि जिस दिन वैराग्य हो जाय उसी दिन संन्यास ग्रहण कर 
ले "यदहरेव विरजेतदहरेव प्रब्रजेत्‌' तब फिर विरक्त को तो संन्यास का ही अधिकार है यदि विरक्त 
नहीं हो तो उसके लिये गृहस्थ का विधान है यह प्रियव्रत तो विरक्त था इसलिये इसको ग्रारहस्थ्यका 
अधिकार तो था नहीं फिर इसको ग्रार्हस्थ्य का ज्ञान कराने वाले वाक्य तो श्रुति के विपरीत थे इस कारण 
उनको अंगीकार नहीं करना चाहिये। इस शंका का परिहार करते हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ ने तो उसे आज्ञा 
ही नहीं दी तथा ब्रह्माजी के द्वारा उसे आज्ञा दी इसका भी कारण बताते हैं - 


कारिका - वेदानां ब्राह्ममुखतो यथा निर्गमनं मतम्‌।।२०।। 
तथैवेमानि वाक्यानि हरेरिति विधेर्वचः।। 


अर्थ - वेद जैसे ब्रह्माजी के मुख से निसृत है ऐसा माना गया है उसी प्रकार ये भगवान्‌ के वचन 
भी ब्रह्माजी के मुख से ही कहलवाये। 


प्रकाश - वेद भगवान्‌ के निश्वास भूल है किन्तु वे वेद ब्रह्माजी के मुख से ही निकले है ऐसा . 
थर्वाख्यात्‌ क्रमातपूर्वादिभिर्मुरवैः ' तथा इसी बात को लोक में प्रमाण 


सर्व संमत है। “ऋग्यजुः सामा 


CC-0zIn Public 1) 

















>& भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध 

रूप से स्वीकार किया है। उसी भाँति ये वचन भी वेद रूप ही थे केवल ब्रह्माजी ने तो भगवान्‌ के उन 
वचनों का अनुवाद किया था इस कारण ये वचन ब्रह्माजी द्वारा कहे गये है। इससे यह बात प्रमाणित 
होती है कि ये वचन वेद रूप थे इसलिये इन्हें स्वयं भगवान्‌ ने नहीं कहा परन्तु ब्रह्माजी के द्वारा ही 
कहलवाये। इस कारण ये वचन ब्रह्माजी के दुर्बल नहीं थे। इस कारण वैराग्य हो जाने पर भी भगवान्‌ 
की इच्छा जिनके लिए संन्यास ग्रहण की होती है उस विषयक वह श्रुति है तथा जिनके लिये इस तरह 
की कामना नहीं है उनके लिये भगवान्‌ के वचन (वेद रूप) है ऐसी व्यवस्था जानना । इस कारण गृहस्थ 
का स्वीकार करना यह प्रियव्रत के लिये वेद की आज्ञा थी यह इसका आशय है। 


आभास - ऐसा वर्णन किया है कि मुक्त को भी देह तभी तक धारण करना चाहिये जब तक 
उसके प्रारब्धों का भोग पूर्ण नहीं हो जाय । 'मुक्तेऽपितावद्बिभृयात्स्वदेह मारब्ध मश्नन्‌' इस कारण 
भले ही प्रियत्रत विरक्त था किन्तु उसका प्रारब्ध शेष था उसका भोग उसे करना था । इस कारण ब्रह्माजी 
. ने उसे बताया था। एक बात यह भी है कि जब तक तीन ऋणों से मुक्त नहीं होता है उसके पूर्व ही त्याग 
कर देता है तो उसका पतन हो जाता है ऐसा श्रुति बताती है।इस कारण उसने गृहस्थ को अंगीकार किया 
था यह भी संभावना हो सकती है | इसलिये दोनों ही तरह से गार्हस्थ्य का अंगीकार उसके लिये स्वार्थ 
रूप ही था उसमें भगवान्‌ के गौरव की बात क्या थी? इस शंका पर कहते हैं कि ब्रह्माजी के वाक्यों - 
से जो अर्थ निर्णित हुआ उसको बताते हैं - 


कारिका - स्थानमत्र विनिर्णीतं यथाऽयं भगवान्‌ हरिः।।२९। 
स्थापयेद्यत्र तत्स्थानं तस्येति हि विनिर्णयः।। 
. अर्थ - यहाँ पर स्थान का विशेष निर्णय किया है जिस प्रकार ये भगवान्‌ जिस स्थान में 
विस्तापित करें उसके लिये वही स्थान है ऐसा निर्णय है। 


आभास - यह प्रिय व्रत भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने हेतु ही प्रवृत्त हुआ तथा अपने आप 

तो विरक्त ही था तो उसे केवल प्रजा के धर्मो की रक्षा मात्र ही करनी थी उससे ज्यादा उसका करनां 

'ठीक नहीं था। भोगासक्ति भी उसको ठीक नहीं थी क्योंकि कि विरक्त के लिये तो जगत्‌ के जितने भी 

* बंधन है उन्हें समाप्त कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसे दोष रहित रहना चाहिये। इस तरह का वर्णन है तब 

फिर उसके लिये उसके चारों तरह के पुरुषार्थो में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। 

` ' अव्याहताखिलपुरुषकार' इत्यादि से अधिक वीर्य तथा विषयासक्ति का वर्णन करना तो उचित नहीं 
है इस पर बताते हैं - 


कारिका-तथाऽपि कर्मणां मार्गो विवेकं नाशयेद्‌ श्रुवम्‌।।२२।। 
इति दर्शयितु वीर्यकामानन्दौ हि वर्णितौ। 
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वह विवेक को निश्चित रूप से समाप्त कर देता है इस बात को बताने के लिए वीर्य तथा कामानन्द इन 
दोनों का निरुपण किया है। 


प्रकाश - यद्यपि जो भगवान्‌ को इच्छा से प्रवृत्त होता है उसके विवेक के नष्ट होने को तो संभावना 
नहीं है तब भी आज्ञा बचन को वेद रूप कहा गया है वह वेद तो कर्म का वर्णन करने वाला है इस कारण इसकां 
राज्यकरण कर्म मार्गीय है। कर्म मार्ग में विवेक नष्ट जरूर होता है इसको बताने के लिए ही वीर्य और कामानंद 
दोनों का ही निरुपण किया है। अतः मूल में 'अधिनिवेशित कर्माधिकारः ' ऐसा बताया है। | 


आभास - प्रियव्रत में भक्ति भी कर्म से बलिष्ठ होती है इस कारण उसका नाश नहीं हो सकता 
है जैसा कि बताया है 'बाध्यमानोऽपिमद्भक्तः ' इत्यादि में जो भक्त जितेन्द्रिय नहीं होता है उसको भी 
कर्म से पराजय नहीं होती है तब फिर प्रियव्रत तो जितेन्द्रिय था यदि यह कहें कि विवेक के बिना भक्ति 
के तिरोधान की भी तो संभावना हो सकती है इस तरह होने पर भगवद्‌ उपासना आदि से वर्णित है 
जो भक्ति और उसके कार्यादि करने से भी कोई युक्ति नहीं है तथा एक बात यह भी.है कि जब वह 
भक्त है तो रात्रि का होना उचित नहीं है इस कारण में रात को भी दिन बना देता हूँ। इसका प्रयोजन 
कया था? तथा ऐसा होने पर भी सात बार उस प्रकार करने में क्या कारण है तथा जब अध्याय का अर्थ 
भाव ऐश्वर्य और वीर्य है तब उसके स्त्री पुत्र जो भाव ऐश्वर्य वीर्यरूप नहीं है उनका वर्णन असंगत है 
आदि शंका पर बताते हैं - 


कारिका - हरेः कार्य सर्वमेव स्वदोषात्तद्धि नश्यति।।२३।। 
तदभावे हरिः स्वस्य स्वयं कार्यं हि साधयेत्‌। 


अर्थ - सभी कार्य हरि का है परन्तु अपने दोष से वह समाप्त हो जाता है। दोष के अभाव में 
- तो हरि अपने कार्य को स्वयं साधन करेंगे। . 


प्रकाश - कारिका में 'आविष्टस्य' यह पद और होना चाहिये जिससे* आविष्ट हरि का कार्य ' 

इस तरह का अर्थ हो जायेगा । 'पुरुषातिदिष्टान्‌' भगवान्‌ के द्वारा दिये भोगों को भोगो। इस प्रकार जब 

_ ब्रह्माजी ने कहा इससे इसका जो भोग था वह भगवद्‌ क्रम ही था। इस कारण जितने के बिना भोगों 

की पूर्ति नहीं होती उन सभी की पूर्ति भगवान्‌ ही करते थे। ऐसा जानना चाहिये। उसी भाँति विवेक 

के होने पर जिन भोगों की संभावना नहीं है या भोगों का नाश होता है तो उसे भी भगवान्‌ के द्वारा किया 

हुआ ही जानना चाहिये। इससे प्रथम वाक्य का कोई विरोध नहीं है । कर्म मार्ग की मर्यादा का तथा उसमें 

प्रवृत्ति का जो भी कुछ है वह सभी भगवद्‌ कार्य है इस कारण भक्ति का तिरोधान भी नहीं होता है ऐसा 

जानना। भोगों के साथ एकार्थता हो इस हेतु विवेक का नाश भी भगवत्कृत ही जानना रात को दिन 
करना यह भी भगवत्कृत ही था। भगवान्‌ के बिना काल को कोई भी परिवर्तित नहीँ कर सकता है। 





CC-0. In Public Domain. Digti Ee thulakshmi Research Academy 


CR 












oI 


| >> भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध & 
भगवान्‌ के ऐश्वर्यादि गुणों से किया था अतः सात बार किया। छ: गुणों से संपूर्ण भगवान्‌ पृथ्वी पर ही 
है इसको बताने के लिये सात बार उस कार्य का स्थापन पृथ्वी पर किया। भगवान्‌ के ऐश्वर्य का ही 
यह कार्य है इस बात को बताने के लिये प्रकारान्तर से द्वीपों का विभाग नहीं किया। रथ के घूमने से 
दिन ही किया। इस भाँति रात्रि के विपरीत करना यह तो विशेष था उसके करने से दिन का होना तो 
आनुषंगिक ही था। ऐसा करना भी भगवान्‌ के सिवाय का काम नहीं है । द्वीपों का भेद करना, समुद्रो 
का करना तथा सभी में विविधता करना यह सब जीव की शक्ति नहीं हो सकता । उन-उन ट्टीपों में उस 
तरह की शक्ति वाले रक्षकों का होना इसके लिये उसी प्रकार के पुत्रों को पैदा करना यह भी भगवान्‌ 
के वीर्य का ही कार्य था इस कारण उन कार्यादि का निरुपण किया है तो कोई दोष नहीं है। यदि ऐसी 
_ बात है तब फिर इस भगवत्कार्य का त्याग कर मनु पुत्र होने से यह मन्वन्तर का अधिकारी था तब 
इसकी भक्ति में प्रवृत्ति होना ठीक नहीं था। नारदजी भी सर्वज्ञ है तो उनकी भी इस प्रकार के 
मन्वन्तराधिकारी को भक्ति का उपदेश देना उचित नहीं था। इस पंर कहते हैं कि इसको हरि का कार्य 
करना था वह कार्य भगवान्‌ के आवेश बिना नहीं हो सकता है तथा हरि का आदेश दोषों के अभाव 
बिना नहीं हो सकता था। इस कारण हरि का कार्य करना मनु पुत्र होने से अधिकार से ही प्राप्त था उसमें 
भी असाधारण कार्य करने में सरोष की ही इसमें परिप्रवृत्ति हो जाती तथा भगवान्‌ का उसमें आवेश 
नहीं होना तो कार्य समाप्त ही हो जाता। इसके लिये उसमें आधि दैविक दोषों के अभाव से होने वाला 
जो भगवदावेश है उसमें भक्ति ही कारण है इस कारण उसकी प्रथम भक्ति में प्रवृत्ति हुई। यह सब सर्वज्ञ 
होने से नारदजी ने जान लिया था तथा उसको भक्ति का उपदेश दिया। हरि शेष रहित है इसलिये दोष 
युक्त में उनके आवेश का नहीं होना ठीक ही है। यह हि शब्द का तात्पर्य है । स्वरूप का तात्पर्य है 
हरि का अथवा भक्त का | अधिकारी होने के कारण ट्वीपों का निर्माण एवं उसकी रक्षा करना सभी कार्य 
प्रियव्रत का था। किन्तु प्रिय ब्रत इसका कार्य करने में समर्थ नहीं था। यदि भोगदान स्वयं संपादन करें 
तंब यह हो सकता है इस कारण प्रियत्रत ने अपने में भगवान्‌ के आवेश की सिद्धि हेतु उस आवेश में 
किसी प्रकार की बाधा नहीं हो इन सबको सिद्ध करने वाली भक्ति है इसलिये उसको भक्ति में प्रवृत्ति 
हुई । यदि भगवान्‌ का आवेश उसमें सिद्ध था तब उसकी राज्य करने में स्वत: प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई और 
पिता के कहने पर भी क्यों नहीं हुई? इस पर बताते है कि यद्यपि पूर्व में तो उसके राज्य करने में प्रवृत्ति - 
हुई किन्तु पीछे जब उसको भक्ति रसानुभव हुआ तो राज्य करना उसे रस प्रतिबंधक जान पड़ा। इस 
कारण उसने स्वीकार नहीं किया। स्वयं अथवा पिता के कहने पर यदि राज्य स्वीकार करना तो उसमें 
भगवान्‌ का संबंध नहीं होता। भगवान्‌ की आज्ञा से राज्य को अंगीकार किया तंब कोई दोष नहीं रहा। : 
` इस कारण ऐसा किया। वास्तव में तो उसमें आवेश उद्बुद्ध था केवल कार्य करने हेतु आज्ञा वचनं उसके 
उद्बोधन के लिये थे। अतः आगे सभी कार्मो की सिद्धि हो गयी। इन सभी को हृदय में रखकर ही | 
“हरे: कार्यम्‌' ऐसा बताया है। | 
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आभास - प्रथम भक्ति का वर्णन तथा मनु के वाक्य के नहीं मानने का कोई और ही आशय 
था उसका अतिदेश बताते हैं - 


कारिका - अतस्तु पुरुषः स्थाने दोषाभावार्थमादितः ।।२४॥। 
- भक्तिमार्गे प्रवृत्तः स्याद्‌ दृढचित्तो यथाऽचलः।। 


अर्थ - पुरुष को स्थान में दोषों के अभाव के लिये भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिये तथा उस 
भक्ति में भी पर्वत की भाँति अचल दूढ़ चित्त होना चाहिये। 


प्रकाश - ' भवाय नाशाय च कर्मकर्तुम्‌' भव, नाश तथा कर्म करने के लिये ही देह का 
धारण है इस वाक्यानुसार भगवद्विचारित कार्य हेतु ही जीव का देह धारण है तथा उस प्रकार का कार्य 
करना भगवत्संबंध के बिना नहीं होता है और भगवत्संबंध भक्ति के बिना नहीं होता है यह बात आगे 
स्पष्ट होगी। दृढ़ चित्त का तात्पर्य है भगवद्भजन ही करना और कुछ नहीं। अतः पिता को आज्ञा का 
पालन भी नहीं किया । जिसकी आज्ञा नहीं मानने से तो दोष होगा ऐसी शंका नहीं करना चाहिये क्योंकि 
भगवद्भजन के विपरीत ऐसे वाक्य न करने पर भी दोष नहीं होता है। भगवान्‌ की अपेक्षा दूसरे सभी 
जघन्य (हीन) है। भगवन्मार्ग की मर्यादा ही ऐसी है इसको कहने के लिये 'स्थाने' यह पद दिया है। 
मर्यादा मार्ग में सभी को ऐसा ही करना चाहिये। 


कारिका - कथाऽत्र गद्यरूपेण विषिष्टत्वाद्धि वर्ण्यते । ।९५ ।। 
कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरु च्यते। 


अर्थ - यहाँ की कथा में विशिष्टता है अत: उसका गद्य रूप से निरूपण है मर्यादा कृष्ण के 
अधीन है तथा पुष्टि को स्वाधीन कहा है। 


प्रकाश - इस पांचवें स्कन्ध में गद्य क्यों है इसका कारण बताते है कि भगवान्‌ का जप अखण्ड 
है इस कारण सबसे विशिष्ट है उसी का यहाँ पर वर्णन है। अत: इस स्कन्ध की अखण्ड गद्यरूपता है। 
कथा का ही विशेष जप रूप से यहाँ पर वर्णन किया है। उसका वर्णन गद्यों में है इसको कहने के लिये 
“कथा' यह पद दिया है। इस कारण जहाँ उपदेश है वहां श्लोक ही है। यह भागवत पुरुष रूप है। पंचम 
स्कन्ध कटि भाग है। वह कटिभाग पैर आदि की भाँति खण्ड वाला नहीं है इसलिये पूर्व के स्कन्धं 
की भाँति इसका वर्णन श्लोकों में नहीं है परन्तु अखण्ड रूप गद्यों से ही इसका वर्णन है यह भी जानना। 


यदि यह कहो कि यह तो मर्यादा स्कन्ध है अतः विरक्त ब्रह्मवेत्ता को पश्चात्‌ भोग में प्रवृत्त होने 

की कथा को बताना तो विपरीत है उस पर बताते है कि मर्यादा कृष्णाधीन है | मर्यादा मार्गीय यदि अपने 
- आप भोग में प्रवृत्त होना है तब मर्यादा टूटती है परन्तु भगवान्‌ के अधीन होकर भी यदि वह वैसा करता _ 
है तो वह मर्यादा ही है उस प्रकार करने में मर्यादा का विरोध नहीं है तथा भक्त की पराधीनता नहीं 
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हो और भक्त की कामनानुसार भगवान्‌ करते हों जैसे दामोदर लीला में उसे पुष्टि बताते हैं। 
आभास - इस प्रियव्रत का जितना भी कार्य था वह सब कृष्ण के अधीन था। इसको बताने 
के लिये आदि-मध्य तथा अन्त में जो हुआ वह सभी भगवान्‌ ने ही किया इसका उपपादन करते हैं 

कारिका - आदौ ज्ञानं ततो भोगो मोक्षश्चान्तेस्मृतेर्बलात्‌।।२६॥ 

अतो वैराग्यमस्योक्तमेवं सर्व॑ हरेः कृतिः।। 
अर्थ = आदि में ज्ञान उसके पीछे भोग तथा भोग के अन्त में स्मृति के बल से मोक्ष। इस कारण 
इसको वैराग्य बताया यह सब भगवान्‌ की ही कृति थी। 


प्रकरण - यज्ञादिके द्वारा चित्त पवित्र होता है उसके पश्चात्‌ संन्यास के होने पर गुरु के उपदेश . 
से ही अन्त में ज्ञान पैदा होता है उसके पीछे तत्व ज्ञान होने से भोगों में आसक्ति को संभावना नहीं रहती। 
कदाचित्‌ आसक्ति की संभावना हो तो उसी जन्म में मोक्ष असंभव होता है किन्तु इसके लिये तो यह सब 
उल्टा ही था। किन्तु यह विपरीतता इसमें स्वतः नहीं थी। इस कारण मूल में राज पुत्र पद अपने आप 
विषयासक्ति का कारण हाता है वैराग्य का कारण नहीं बनता यह कहा । यदि अपने आप ज्ञान, भोग तथा 
मोक्ष होते तो वस्तु की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते | इस कारण ज्ञान ही नहीं होना । यदि ज्ञान हो जाता 
तो भोगासक्ति नहीं होती क्योंकि भोग तो प्राकृत है। भोगासक्ति हो जाती तो मोक्ष नहीं होता इस कारण इस 
' अन्यथानुपपत्ति' के बल से इन तीनों को भगवत्कृत ही मानना चाहिये। यदि भगवत्कृत नहीं होते तो 
ज्ञान के पीछे भोगों का होना इस प्रकार वस्तु की मर्यादा का अतिक्रम नहीं होता । 'समृतेर्बलात्‌' का आशय 
यह है कि पूर्व में जिसका अनुभव किया है उन भगवान्‌ के चरणारविन्द रसकी स्मृति से है। इसी बात को 

. 'सएवमपरिमित' इत्यादि से बतायी है। प्रियव्रत का अंगीकार मर्यादा से ही किया था । इस कारण इसका 

वैराग्य भी बाद में बताया । ' अहो असाधु' इत्यादि से ज्ञानादि में भगवत्कृति का वर्णन करके अन्यत्र भी 

` उसका अतिदेश करते है। जिस प्रकार ज्ञानादिक सभी हरिं की ही कृति थी उसी भाँति प्रियत्रत संबंधी सभी ` 

कृति भगवत्कृत ही थी। अतः उचित ही कहा है ईश्वर के बिना ऐसा कौन कर सकता है “कोनु 

कुर्य द्विनेश्वरम' यदि इस तरह कहत हो कि ज्ञान तो उसे प्राचीन संस्कारों के कारण हो गया तथा मध्यम 

में भोग तो प्रारब्ध के नष्ट के लिये हुए किन्तु ऐसा बताना उचित नहीं कारण कि पिता के वचनों के स्वीकार 

न करने में क्‍या युक्ति है। अपने मोक्ष में बाधा डालने वाले की निवृत्ति होना किसे अच्छा नहीं लगता। यदि 

. इस प्रकार नहीं मानोगे तो ब्रह्मा जी के वचन भी व्यर्थ हो जायेंगे। 'ईश्वरेच्छयाऽधि निवेशितकर्माधिकारः' 
' पुरुषातिष्टान्‌' इन दोनों वाक्यों में विरोध भी होगा। र [ 


___- आभास - यदि यह कहो कि इस तरह के राजा 
कहते हैं - 


का पुत्र उस तरह का कैसे हुआ इसमें निमि 
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कारिका-आदौ वाक्यै श्रित्तमासीत्कामाक्रान्तं तु सर्वतः।।२७॥। 


तेनाऽऽग्रीध्स्तथा जातःपश्चाज्ञातास्तु कामिनः।। 


अर्थ -आदि में वाक्यों से उसका चित्त सर्व प्रकार से काम से आक्रान्त हो गया था उसके कारण 
उसका पुत्र आग्नीध्र उत्कट कामी हुआ तथा पीछे पैदा होने वाले भी कामी हुए। 


प्रकाश - यहाँ पर यह आशय हे कि प्रियव्रत में तीन अंश है प्रथम में वैराग्य सहित भक्ति, द्वितीय 
ब्रह्मा के वाक्यानुसार सर्व विषयक काम तृतीय मनुपुत्रता। उन उन अंशों से उन-उन अंशों का कार्य करने 
हेतु उस-उस तरह के पुत्र पैदा हुए। उसमें सर्व प्रथम उत्कट कामावस्था में पैदा हुआ आग्रीध उसी तरह 
कामात्मक ही हुआ तथा उसके पश्चात्‌ पैदा होने वाले कामो ही हुए। यदि इस प्रकार नहीं होता तो द्वोपों 
का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। तु शब्द कवि आदि तीन को छोड़कर बाकी वैसे ही थे। 


कारिका - तत्राऽपि त्रिषु मोक्षोऽभूत्तेषां च हरिसेवय।।२८।। 
प्रिय्रतस्य संसिद्धिः कालः स्याद्‌ बाधकोऽन्यथा। 
अर्थ - उन पुत्रों में कवि - महावीर और सवन इन तीनों का मोक्ष होगया तथा उनके द्वारा को 
गई हरि सेवा से प्रियव्रत की संसिद्धि हो गयी अन्यथा काल बाधक हो जाता। 


प्रकाश - उन पुत्रों में भक्ति के अंश से उत्पन्न होने वाले तीन पुत्रों का ही मोक्ष हुआ। 
“तस्मिन्नुह' इत्यादि गद्य से जो उन तीनों की भक्ति का वर्णन किया है इसका तो यहाँ पर कोई उपयोग 
, नहीं होगा ऐसी आशंका करके कहते हैं कि उनकी सेवा से ही तो प्रियव्रत में पूर्ववद्‌ भगवद्धाव हो गया। 
इसका वर्णन मूल में ' हदि गृहीत विरहानुभावः ' इत्यादि से वर्णन किया है। वह उनकी सेवा जरूरी 
थी यदि नहीं करते तो विषया वेश हो जाने से काल बाधक हो जाता। इससे वीर्य का वर्णन किया है। 


आभास - भगवद्‌ भाव जब हो गया तब फिर फल प्राप्ति हो गयी तो फिर गुरु की सेवा - 
(उपसत्ति) किस कारण की इस पर बताते हैं - 
- कारिका - गुरुसेवैव सर्वस्य मर्यादायां हि साधनम्‌।।२९॥। 
, अतो नारदमार्गेणा गमन मुक्तिरेव ला 
अर्थ - मर्यादा में गुरु की सेवा ही सबका साधन है अतः नारदजी के अनुसार इनकी मुक्ति हो गई। 


प्रकाश - कर्म तथा ज्ञानं मार्ग में गुरु सेवा से ही मुक्ति होती है भक्ति में उस प्रकार मुक्ति नहीं 

होगी। ऐसी आशंका करके बताते हैं कि सभी की मुक्ति गुरु सेवा द्वारा ही होती है। भक्त के लिये भी 
गुरु सेवा ही साधन है। मर्यादा में मुक्ति जरूरी है उसको यहाँ नहीं बताया है । उस प्रियव्रत के लिये तो 
नारद की मुक्ति में इसकी मुक्ति है ऐसा जानना। 
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आभास - द्वितीया ध्याय का विचार करते हुए यह कहते हैं कि भगवान्‌ अपने धर्मो को अपने 
में स्थापन करते हैं उसका बर्णन है। आग्नीध्र में तो परंपरा से भी उस प्रकार नहीं है ऐसी शंका करके 
उसका आशय कहते हैं - 


कारिका -आग्री ध्रास्यापि वशगा प्रकृतिर्ब्रह्णणा कृता ।।३० ।। 
येन ता रसवाक्यैश्च मोहयामास तादृशैः:। 
अन्यथा ज्येष्ठपुत्रस्तु नाभिस्तादूक्‌ कथं भवेत्‌।।३९॥। 


अर्थ - आग्नीध्र ने प्रकृति को वश में कर लिया था यह बात ब्रह्माजी ने कही थी इसी कारण 
से उसने पूर्वचिति नाम की अप्सरा को अपने रस युक्त वचनों से मोहित कर लिया था। अन्यथा उनके 
पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र नाभि उस तरह का कैसे होता। 


; प्रकाश - आग्रीश्चस्यापि में जो ' अपि' शब्द आया है उसका आशय यह है कि जिस प्रकार 
प्रियव्रत में भगवान्‌ की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने ऐश्वर्य को अंगीकार करने के लिय कहा था उसी भाँति 
नाभि में भी श्री सम्पत्ति के लिये भगवान्‌ की इच्छा को जानकर ब्रह्माजी ने उसी प्रकार किया। हरि के 
वाक्य से पैदा पुरुष की कामात्मता प्रतिरूपा ही होती है । इस कारण मूल में “गायन्तीम्‌' ऐसा बताया 
है । सत्व रजतम ये तीनों ही गुण जब एक दूसरे से मिलते है तो उसमें नौ प्रकार हो जाते हैं। इस कारण 
नौ पुत्र उसके हुए तथा प्रकृति का उसके वश में रहना ब्रह्मकृत ही था। प्रकृति उसके अधीन थी इसकी 
पहचान बताते है कि उस तरह के रस युक्त वचनों से उसने उसको मोहित कर लिया था। यदि इस प्रकार 
नहीं होता तो अत्यन्त मुग्ध ज्ञान से तो उसको वैराग्य हों जाना चाहिये मोह नहीं होना चाहिये। इस कारण 

` रस भाव के पैदा होने से वाक्य भी रसगर्भित ही थे। जो वाकय रस शास्त्र में मोहक रूप से प्रसिद्ध थे 

उनके द्वारा मोहित किया। विपक्ष में रुकावट कहते हैं। यदि इस पूर्वचित्ति को भगवान्‌ ने नहीं दी होती 

तो प्रियव्रत जो भक्त था उसके भी उसके वाक्य द्वारा उत्पन्न कामवत्ता से जब ऐसा पुत्र हुआ तो इसके 

` भी ऐसा ही पुत्र होना चाहिये । कहने का आशय यह है कि उसके भी भगवत्‌ काम पुत्र ही होना चाहिये 

कारण कि ज्येष्ठ पुत्र में पिता के धर्म प्रचुर मात्रा में आते है इसलिये बताया है कि बड़े पुत्र नाभी उस 

तरह कैसे हुआ। यदि वह पूर्वचिति पूर्वोक्त प्रकृति रूप नहीं होता तो वह नाभि सात्विक किस तरह से 
होता। : 


आभास - आग्नीध्र के लिये पितृ लोक को प्राप्ति का बताना प्रकरणार्थ के विपरीत है इस शंका 
पर बताते हैं - : हः 


| कारिका - स्वस्मिन्‌ दोषस्तु कामो हि स पूर्णोऽप्सरसां गृहे। 
अतस्ता: सर्वथा लब्धास्तासु कामं विनिक्षिपेत्‌।।३२।। 
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अर्थ - स्वयं में दोष तो काम ही था वह काम तो अप्सराओं के घर में पूर्ण हो गया। अतः वे 
सभी प्रकार से प्राप्त हो गयी तब उसमें काम का ही निक्षेप कर दें। 


प्रकाश - काम दोष रूप है इस कारण काम युक्त की भगवान्‌ में स्थिति नहीं हो सकती तथा 
नहीं वह रक्षा के योग्य होता है । कामी का तो स्व प्रकृति में ही लय होने का विधान होने से उस प्रकृति 
की तो अप्सरा ही है इस कारण उनमें लय प्राप्त होने पर ही वह शुद्ध होता है तथा शुद्ध होने पर ही उसकी 
भगवान्‌ में स्थिति होती है। इस भाव से बताया है। यदि यह कहो कि उपयोग के द्वारा कामनाओं की 
शान्ति नहीं होती है “न जातु काम कामना मुपभोगेन शाम्यति' वह काम तो अप्सराओं के साथ में 
पूरा हो गया । अग्नि में स्वल्प स्वल्प घृत डालने पर वह शान्त नहीं होती है परन्तु जब अधिक घृत डालने 
पर वह बुझ जाती है उसी भाँति अप्सराओं से उनके सर्वथा स्वाधीन होने पर उसके काम को भी शान्ति 
हो गयी। ः 


आभास - उसके पहले भोग तंथा उत्तर भोग में कर्म फलता ही होगो इस शंका पर बताते हैं - 
कारिका - तो मोक्षस्तस्य भावी कर्मणोऽल्पं हि यत्फलम्‌। 
आद्यन्तयोः कृतार्थत्वात्सोपि तादृग्विधो भवेत्‌।।३३।। 


` अर्थ - कर्म का फल तो थोड़ा ही होता है भोग तो महान्‌ है इसलिये यह भगवद्दत्त श्री रूप 
हे। यद्यपि इसका मोक्ष कहा नहीं गया है किन्तु वह मोक्ष तो होगा ही आदि तथा अन्त में सब कृतार्थता 
है तो मुक्ति तो अपने आप ही आ जाती है। | 


आभास - यदि यह कहें कि बे दोनों ही भक्त थे इस कारण मुक्त हो गये परन्तु यह तो भक्त 
नहीं है इस कारण इसकी मुक्ति नहीं होगी। उसके भक्त नहीं होने के कारण कहते हैं - 
; कारिका - कृष्णवाक्यात्समुत्पन्नः स्वरसञ्ञे च शाम्यति। 
जडरीत्यैव सरसः प्रादुर्भवति नाऽन्यथा।।३४।। 
अर्थ - कृष्ण वाक्य से पैदा हुआ काम वह काम रसज्ञ से ही शान्त होता है तथा उसकी सरसता 
जड़ रीति से प्रकट होती है अन्यथा नहीं हो सकती है। 


प्रकाश - यहाँ पर यह आशय है कि इस तरह के काम की स्व पूर्ति जरूरी है तथा वह पूर्ति काम 
रसज्ञ में ही होती है तथा यह है कि काम रस का ज्ञाता इसमें भी कृष्ण वाक्य से पैदा कामरूपता ही कारण 
है। ऐसा होने पर विवाहिता में मुख्य रस का अभाव होने के कारण तथा लौकिको के निंदित होने से उसमें 
भगवद्वाक्य जन्यकाम को असंभावना होने से पूर्वोक्त रीति से भगवान्‌ के द्वारा दी गई उससे वह काम 
पूरा नहीं हुआ तथा रस के स्वभाव से जड़ रीति भी उसमें थी इस कारण भक्ति का निरुपण नहीं है। भक्ति 
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काम में प्रतिबन्धक करने वाली है। अतः मूल को पूर्व जडवत्‌ ऐसा बनाकर पीछे ' ललना नुनयति . 
विशारदः ' ऐसा बताया है। उसमें काम भोग तो कृष्ण वाक्य जन्यं था। इस कारण भूमि भी जरूरी थी तथा 
बह मोक्ष वात्स्यायन काम शास्त्र प्रसिद्ध था तत्व विचार तो इसके उल्टा है। 


आभास - अब तीसरा अध्याय आरम्भ होता है। प्रथम अध्याय में ऐश्वर्य तथा वीर्य का वर्णन 
किया | द्वितीय अध्याय में ' श्री' का अब तृतीय अध्याय में 'यश ' का विचार करते हुए आधि भौतिक 
आध्यात्मिक काम की शांति से पूर्व में ही हो गयी थी अतः नाभि में सकामता तो अनुपन्न है इस पर 
बताते हैं 


कारिका - ततोऽप्यग्रे गतः काम आधिदैविकभावतः। 
वेदतन्त्रप्रकारेण ब्राह्मणेषु, प्रवरत्तितः।।३५।। 
तृतीये कृष्णतां प्राप्तः क्रोधवत्कामसम्भवः। 


अर्थ - आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक काम की निवृत्ति तो हो गयी परन्तु आधि दैविक भाव 
से यह काम आगे भी गया तथा वेद और तंत्र के प्रकार से ब्राह्मणों में वह काम प्रवर्तित हुआ तथा तृतीय 
पिण्डी (पुस्त) में बह काम क्रोध की तरह पैदा हो गया। 


प्रकाश - आधि भौतिक तथा आध्यात्मिक काम तो शान्त हो गये थे परन्तु आधि दैविक काम 
` शेष रह गया था इस कारण वह आगे भी चला तंत्र प्रकार में चार भुजादि आकार वाले रूप का चिन्तन 
किया जाता है। तृतीय पुस्त में आधि दैविक भाव से वह काम कृष्णता को प्रारंभ हो गया कारण कि 
सर्वाधि दैविक रूप तो भगवान्‌ ही है । यदि यह कहो कि वह सब ठीक नहीं है क्योंकि भक्त होते हुए ' 
भी भगवद्‌ भाव से प्रति बंधक काम का भजन करना ठीक नहीं है | उसमें भी नाभि जो स्वयं की प्रजा 
में भगवान्‌ की तुल्यता की भावना करता था ऐसे भ्रांत की तो उपेक्षा ही .करनी चाहिये। उसके ऊपर 
` _ भगवान्‌ की कृपा उचित नहीं क्योंकि वह तो असत्‌ (काम) की भावना करने वाला था। उसकी भावना 
से तो अपराध स्वरूप होने से भगवान्‌ के वचनों से ही उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है । जहाँ पर विषय- 
विषयक काम तो वह काम भगवद्‌ विषयक कैसे हो सकता है । जिस प्रकार क्रोध भगवद्‌ विषयक नहीं 
होता है अपनी कामनानुसार किए जाने. वाले काम के विषय में बंधन होना या मुक्त होना यह सभी 
भगवान्‌ के अधीन है जिस प्रकार सनकादिक मुनियों के वचनों से मुक्त हुए जो जय विजय भक्त है उनके 
ऊपर भी उनके विपरीत क्रोध करे जो भगवान्‌ ने पैदा कर दिया। उसी भाँति यहाँ काम भी पैदा कर 
दिया। जिस तरह वहाँ क्रोध से हमेशा भगवान्‌ ने अन्यथा भावना रही उसी भाँति यहाँ पर नाभि में 
तुल्यत्व की भावना थीं। जिस तरह. क्रोध वेरी के ऊपर होता है। ऐसा विधान होने से वे जय विजय . 
भगवान्‌ को अपना शत्रु मानते थे उसी प्रकार वह नाभिराज भी पुत्र रूप हरि में पुत्र भावना से विषय- 
विषयक काम भी उसके लिये भगवद विषयक हो गया। 
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आभास - जिसकी भगवान्‌ के समुख मृत्यु होती है उसकी मुक्ति होती है ऐसा विधान है किन्तु 
जय विजय भगवान्‌ के सन्मुख मरे थे किन्तु भगवान्‌ ने उनको मुक्ति नहीं दी थी क्योंकि ' त्रिसत्या हि 
देवा: ' इस श्रुति के अनुसार तीन जन्म जब हो गये पीछे उनको वैकुण्ठ को प्राप्ति हुई । उसी भाँति यहाँ 
काम भी तीन जन्म में भगवद्‌ रूपता को प्राप्त हुआ उसे बताते हैं - 


कारिका - यथा वैकुष्टसंबंधो जयादेस्त्रिषु जन्मसु।।३६।। 

कृ ष्णावाक्यो द्गतः कामस्तथा कृ ष्णत्वमश्नुते । 

हरि: सर्वसमो लोके न. हरेस्तु समः क्वचित्‌ ।।३७॥। 
अर्थ - जैसे जय विजय के लिए वैकुण्ठ का संबंध तीन जन्मों में हुआ उसी भाँति यहाँ कृष्ण 
वाक्य से पैदा हुआ काम तृतीय जन्म में कृष्णत्व को प्राप्त हो गया। हरि लोक में सर्व सम है परन्तु हरिके 

सदृश अन्य कोई नहीं है। 
प्रकाश - जिस प्रकार जय विजय के प्रतिमुनि वाक्य से पैदा क्रोध वहाँ पर था उसी भाँति वहाँ | 
भगवद्‌ वाक्य से पैदा काम था तब फिर इसके लिए क्या बताया जाय। इसका फलित बतलाते है । इसके 
द्वारा तुल्यत्व ज्ञान में पूर्व पक्ष थे वे सभी निरस्त हो गये। उसके (काम के) रहने पर तो भगवान्‌ ही | 
यदि प्रकट होते है तब वह बोध होता है । इससे यह प्रमाणित होता है कि जैसे-तैसे केसे भी भजन सफल | 
होता है यह स्पष्ट किया है। 
आभास - यद्यपि नाभि सन्तान हीन था इस कारण उसको तो केवल संतान मात्र को इच्छा ही | 
उचित थी तब फिर मेरे हरि के सदृश संतान होनी चाहिये ऐसी इच्छा किस प्रकार हुई इस पर बताते हैं - | 
कारिका - आत्मप्रभृतिवंशस्य सर्वार्थस्योपपत्तये। 

सामथ्यांदि हरेरेव तः स्वयमभूत्सुत:॥1३८ ॥। | 
अर्थ - अपने से लेकर पूरे वंश के सभी प्रियजनों की सिद्धि हेतु भगवान्‌ जैसे तुल्य सामर्थ्य | 
वाला पुत्र मांगा। इस कारण से भगवान्‌ उसके पुत्र हुए। | 
प्रकाश - वास्तव में तो भगवान्‌ ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हों ऐसी नाभि की कामना थी। | 
यदि भगवान्‌ का आविर्भाव नहीं होता तो यह वंश तो काम जन्य है इसलिये इस वंश में प्रवृत्ति कार्य | 
ही होगा। निवृत्ति एवं निवृत्ति कार्य नहीं होंमे। यद्यपि भगवान्‌ के वाक्य द्वारा ही काम पैदा हुआ था | 
इसलिये मुक्ति तो हो जायेगी किन्तु मुक्ति में भी आधि दैविक काम रूप में ही लय होगा पुरुषोत्तम में 
नहीं होगा। इस कारण अपने से लगाकर समस्त वंश में धर्मादि भक्त्यन्त सभी अर्थ की सिद्धि हेतु उसने | 
स्व वंश में भगवान्‌ के आविर्भाव की इच्छा की थी। भगवान्‌ को सीधा तो नहीं कह सकता था कि आप | 
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मेरे यहाँ पर पुत्र रूप से पैदा हो जाओ इसलिये युक्ति द्वारा कहा कि आप की जैसी संतति मेरे हो । हरि 
के आविर्भाव में बंश की कृतार्थता हो जायेगी इसको युक्ति द्वार कहा कि आप जैसी संतति के होने 
से.सर्व अर्थ सिद्धि हो जायेगी तन फिर भगवान्‌ के प्रकट होने की क्या जरूरत है? इस पर बताते हैं 
कि वरदान से ऐसा करते हो तो वरदान के द्वारा ऐसे सामर्थ्य का संपादन करना पड़ता है तथा वह 
सामर्थ्य होगा। वाणी रूप तो वाणी से तो पहले भगवान्‌ ने काम में लगाया था तथा अब उसके विरुद्ध 
यदि बताते है तो वाणी में आपस में विरोध होने से उस प्रकार नहीं कह सकते! वचन से वचन का 
निराकरण अशक्य है क्योंकि कथन तो दोनों ही समान हैं। इस कारण किसी एक में सामर्थ्य की 
संभावना नहीं हो सकती है। स्वरूप से तो पूर्व के कथन को परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि 
स्वरूप का बल वाणी से अधिक है | इसलिये भगवान्‌ खुद उस नाभि के पुत्र हुए! अत: मूल में बताया 
है कि दिगम्बर संन्यासियों के धर्मो का बोध कराने के लिये आविर्भूत हुए। 'वातरशनानां धर्मान्‌ 
दर्शयितु काम: ' यदि ऐसी बात है तो 'प्रक्षालनाद्द्ध पंकस्य दूरास्पर्शनं वरम्‌' इस नीति के अनुसार 
प्रथम काम को ही पैदा क्यों किया । उसे उत्पन्न करने के पीछे उससे उद्धार करने के लिए खुद को प्रकट 
होना पड़ा। इस शंका का तो समाधान 'त्वल्पेऽपि भगवान्‌' इसके द्वारा हो चुका। इस प्रकार इस तृतीय 
अध्याय में कीर्ति का स्थापन किया। भगवान्‌ उसके पुत्र हुए। 


आभास - ब्राह्मणों की भक्ति का वर्णन यहाँ इस प्रकरण में उपयोगी नहीं है इस शंका पर बताते हैं 
कारिका - ब्राह्मणा भगवद्भक्ता यदा कार्य तदैवहि। 
अतः केवलयसज्ञादेः साधकत्वं निराकृतम्‌।।३९॥। 


अर्थ - ब्राह्मण यदि भगवद्‌ भक्त होंगे तभी भगवान्‌ का आविर्भाव रूप कार्य होगा। यदि ऐसा 
न होता तो भक्ति सिद्धान्त का विरोध हो जाता। वंश के संबंध के अंश में ही केवल यज्ञ यजमान श्रद्धा 
देश का उपयोग है भगवान्‌ के आविर्भाव में साधकता उसकी नहीं है। 


आभास - अब चौथे अध्याय में तो धमी (भगवान्‌) का वर्णन है तब फिर इस अध्याय में 
नाभिस्तु यथा भिलषितम्‌' से नाभि की कथा क्यों आई है इस पर बताते है - 


कारिका - लौकिकोऽपि हरौ भावो मोचकस्तेन तत्कथा। 
यथा कामनया पित्रा स्वयमुत्पादितो हरि:।।४०॥।। 
तथैव कृतवान्‌ . सर्वमिति राज्यादिवर्णनम्‌। 


अर्थ - हरि में लौकिक भाव ही मुक्ति दिलाने वाला है इस कारण नाभि की कथा है। यद्यपि 
प्रथम अध्याय में निवृत्ति धर्म के प्राकट्यार्थक का वर्णन होने से अवतार के लिये राज्यादि का वर्णन 
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उसके विपरीत है इस पर बताते हैं कि जैसी इच्छा से पिता ने हरि को खुद पैदा किया था उसी भाँति 
` से हरि ने सब किया इस कारण राज्यादि का निरूपण है। रु 


आभास - ऋषभदेव जब भगवद्‌ अवतार है तब इन्द्र ने उनसे बराबरी ( होड़) क्यों की इस 
पर बताते हैं - | 


कारिका -यज्ञस्तदेन्द्रस्तेनास्य स्पर्धा कार्यावतारत: 11४१ ।। 
परीक्षा वा कन्यकाया दानार्थमिति निश्चितम्‌। 


अर्थ - आद्य मन्वन्तर में यज्ञ ही इन्द्र बना था यज्ञ कार्यावतार है इसलिये उसने स्पर्धा की 
अथवा कन्या को देने के लिये उस इन्द्र ने परीक्षा की ऐसा भी निश्चित होता है। 


प्रकाश -आद्य मन्वन्तर में हरि का अंशावतार यज्ञ ही इन्द्र हुआ था। इस कारण उसमें वह ही . | 
योग्यता थी। मूल में उसे भगवद्‌ पद का दान किया था। जब दोनों ही अवतार होने से एक ही थे तब . | 
होड़ नहीं होनी चाहिये इस पर बताते हैं कि यज्ञ मन्वन्तर का कार्य रूप था अतः क्रिया शक्ति का 
आविर्भाव होने से उसमें उपयुक्त क्रिया से ज्यादा ज्ञान शक्ति का आविर्भाव नहीं होने से जब यज्ञ ने 
इन्द्रत्व को स्वीकार किया तो उसके संग उन धर्मो का भी अंगीकार हो जाने से उस इन्द्र में प्रतिस्पर्धा 
हो गयी। या निवृत्ति मार्गलक्ष्य अथवा कार्य का प्राकट्य करने से ऋषभ अवतार में प्रवृत्ति करता है या 
नहीं इस संदेह से कन्यादान में संशय करते हुए प्रजा में इनका प्रेम (अनुराग) हे अथवा अनुराग का 
अभाव है। इन दोनों का निश्चय करने के लिए तथा अलौकिक वीर्य से पैदा हुई जयन्ती कन्या को देने 
हेतु ये ऋषभदेव तो निवृत्ति परक है अतः ये लोक में अपने अलौकिक वीर्य को प्रकट करेंगे या नहीं 
इस अलौकिक वीर्य की परीक्षार्थ इन्द्र ने वृष्टि नहीं की थी तथा इस वृष्टि का नहीं करना तो परीक्षार्थ 
ही था अर्थात्‌ ये पूर्ण गुण वाले है या नहीं मूल में लौकिक प्रतीति के उददेश्य से उसको बताया है। 


आभास - परीक्षाका उद्देश्य बताते हैं - 
कारिका - दम्पत्योर्भगत्त्वे तु पुत्राणां हि कृतार्थता।।४२॥। 
` योगेन मेघरूपः सन्‌ वृष्टिं चक्रेऽतिशो भनाम्‌। 
द स्थितिरेषेति योगस्य साधनत्वं निरूपितम्‌।।४३।। 
अर्थ - जब पति तथा पली में भगवत्व होता है तो पुत्रों में कृतार्थता होती है। ऋषभ देवजी ने | 


योग के द्वारा मेघ रूप होकर खूब श्रेष्ठ वर्षा कर दी। योग की स्थिति ऐसी होती है इस साधनता का 
वर्णन किया। 


लौकिक मेघो का आकर्षण करके उनसे वर्षा करवाते तो वे मेघ 


प्रकाश - यदि ऋषभ देवजी 
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६ भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध ऋ 
तो इन्द्र ही थे इस कारण ऐसा करने से उनके वीर्य की सिद्ध नहीं होती, अतः उन्होंने योग के द्वारा मेघ 
` रूप होकर वृष्टि की । अत्यन्त सुन्दर वर्षा का आशय यह है कि जिस क्षेत्र में जब जितनी वर्षा की जरूरत 
थी वहाँ उस समय उतना ही जल दिया ये ही तो उसकी अति शोभनता है। इन्द्र में तो इसके विरुद्ध 
देखा जाता है । यद्यपि ऋषभ देव स्वत: समर्थ थे किन्तु फिर भी उन्होंने साधन को स्वीकार किया उसका ' 
हेतु कहते है कि मर्यादा में प्रसिद्ध साधन से ही साध्य करना चाहिये इसलिये वैसा किया | 


- आभास - जब भगवान्‌ घर में विद्यमान है तो उन्हें छोड़कर वन में जाना उचित नहीं है तथा 
उसमें भी स्वयं के लिये जब प्रकट हुए है तो उनकी उपासना को त्याग कर अन्य स्थान पर उनको 
उपासना करना ठीक नहीं है इस पर बताते हैं - 


कारिका - कामसिध्यै समुत्पन्नो भगवांस्तेन कामकृत्‌। 
न मोक्षदोऽभवत्तेनन नरनारायणाद्‌ंगतिः।।४४।। 
मर्यादायामेवमेव मुक्तिरित्यपि सूचितम्‌। 


अर्थ - भगवान्‌ तो काम की सिद्धि हेतु प्रकट हुए थे अतः वे तो काम को ही करेंगे मोक्ष नहीं 
देंगे। इस कारण नर-नारायण से गति (मोक्ष) हुई । मर्यादा में मुक्ति इसी भाँति होती है। यह भी सूचित 
किया है। 


प्रकाश - भगवान्‌ नियत कामना वाले है उस प्रकार की इच्छा में कारण बताते है कि मर्यादा 
में घर का परित्याग किए बिना मुक्ति नहीं होती है। 


आभास - नर के भजन का उपयोग बताते है - 
कारिका - तपसा ज्ञानमार्गेण मुक्तावेकस्तु साधनम्‌।।४५॥। 
भगवत्सेवयाः चेत्सा बहूनामपि सा भवेत्‌। । 
` अर्थ - ज्ञान मार्ग में मुक्ति के लिये करना ही एक साधन है। भगवत्सेवा से यदि मुक्ति होती 
हो तो वह मुक्ति बहुतों की भी हो जानी चाहिये। ह 
` प्रकाश - एक नर ने ही तप रूप साधन द्वारा ज्ञान मार्ग से सूत्रात्मक रूप से उस मुक्ति को सिद्ध 
किया था तब फिर भगवद्‌ भजन किसलिए है। इस पर बताते है कि मर्यादा में स्त्री का मुक्ति में 
अधिकार नहीं होने से उसकी मुक्ति भगवद्‌ भजन के बिना नहीं हो सकती है। भगवद्‌ भजन से तो बहुत 
सी स्त्रियों की मुक्ति हो गयी है। तब इसकी मुक्ति में क्या आश्चर्य है। तपसा के स्थान पर 'तमसा ' ऐसा 


भी पाठ उपलब्ध होता है। उस पाठ में मुक्ति में स्त्री का साथ बोधक होता है। इस कारण तमोगुण के 
द्वारा द्वेषादि से मुक्ति में अकेले को ही अपनी मुक्ति में साधनता है प्रंसंग वालों की मुक्ति नहीं होती है 
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जिस प्रकार द्वेष से चैद्य आदि की ही मुक्ति हुई दूसरों की नहीं । इसी प्रकार ज्ञान मार्ग से भी मुक्ति में . 
एक ही का त्याग होता है, प्रसंग वालों का नहीं। भजन में तो भजन के प्रतिबंधक का ही त्याग होता 
है उस भजन की साधिका स्त्री का त्याग नहीं होता है इस कारण उसके संग गमन होता हैं। वह 
प्रतिबंधक नहीं होती । 
आभास - तथापि मर्यादा में स्त्री के त्याग का नियम होने से उसका परित्याग नहीं करना उचित 
नहीं है कहा भी है “न तथास्य भवेत्कृशः' इस वाक्य से स्त्री के संग से जिस तरह का बंधन होता है 
वैसा दूसरे के साथ से नहीं होता है । स्त्री के साथ से तो उसकी मुक्ति भी असंभव हो जायेगी । इस पर 
बताते है - 
कारिका - वनस्थरीत्या मुक्तिस्तु नाभेरत्र निरूप्यते ।।४६।। 
तृतीयत्वादतो भार्यासहितस्स गतिस्तथा। 
शुरू सेवाए्र धानत्वादबह्मचारे प्रियव्रतः ।।४७॥। 
गृहस्थो मध्यमः स्पष्टो मुक्तिस्तस्य निरूपिता। 


अर्थ - नाभि ने वन में प्रस्थान मात्र ही किया संन्यास ग्रहण नहीं किया था क्योंकि उसमें 
परमहंसो के धर्म उत्पन्न नहीं हुए थे वह तो वानप्रस्थ आश्रम में था इसलिए वानप्रस्थ तृतीय आश्रम में 
तो स्त्री के साथ ही गमन हो सकता है। ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु सेवा की प्रधानता होती है । प्रियत्रत तो गृहस्थ 
था इस कारण वह मध्यम था यह स्पष्ट है उसकी मुक्ति का वर्णन किया। 


आभास - यहाँ पर यह आशंका होती है कि सभी के त्याग के अभाव से काम सिद्धि के लिए 
प्रकट हुए भगवान्‌ के भजन से उनको कृपा से मुक्ति हो जायेगी तो फिर वन में गमन क्यों किया? यंदि 
गृह त्याग जरूरी होता तो वन में भी इन्हीं भगवान्‌ की भावना क्यों नहीं को? इस पर बताते है -= 
कारिका - सर्वत्र लौकिकी दृष्टि शास्त्रदृष्टि हि बाधते । 1४८ ।। 
शतधा कामकरण॑ सर्वकामविवृद्धये। 


अर्थ - शास्त्र दृष्टि को लौकिकी दृष्टि सभी स्थान पर बाधित कर देती है दबा देती है। सभी | 
काम की वृद्धि के लिए सौ तरह के काम करते थे इसी कारण उसके सौ पुत्र हुए। - | 


प्रकाश - यहाँ भगवान्‌ में भी पुत्र से ही प्रतीति होती है अतः पुत्र का भजन किस प्रकार से 
हो सकता है मर्यादा में यथा किंचित्‌ ज्ञान में मुक्ति नहीं होती है । उनके कर्म से भगब्रान्‌ उनके बन गये। 
“कर्मणाऽपत्यतामगात्‌' ऐसा कहना तो भक्ति शास्त्र के विपरीत है तो ऐसा क्यों कहा? इस पर बताते 
है कि सभी स्थान पर लौकिक दृष्टि शास्त्र दृष्टि को बांध देती है। यह शुकदेव जी का कथन नहीं है 
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. क भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध ® 
परन्तु लौकोक्ति का अनुवाद है । शास्त्रों के सुनने पर भी उनकी बाहरी दृष्टि ही थी । ब्राह्मणादि में रहने 
वाले आन्तर भक्ति के ज्ञान बिना उस तरह कहा। केवल सौ पुत्र ही क्यों पैदा किये वे इसका कारण 
बताते है उनका बंश कामात्मक था काम सौ प्रकार का है इस कारण सौ पुत्र पैदा किये। सर्वकाम को 
बुद्धि ये उनका उद्देश्य था। 


आभास - काम सौ तरह का है इसका विवरण बताते हैं! - 
कारिका - एको मोक्षे तथा भोगे भक्तौ च नवधा पुनः।।४९॥ 
नवानां नवभेदा हि कर्ममार्गेष्टिकामनाः। 


अर्थ - मोक्ष में एक तरह का काम है भोग में नौ प्रकार का और भक्ति में भी नौ तरह का काम 
है। कर्म का फल इक्रयासी तरह का है इसलिए उन फलों की इच्छा भी इक्यासी प्रकार को है इस तरह 
काम के सौ प्रकार हो गये हैं। 


आभास - अब इक्यासी तरह का उपपादन बताते हैं - . 
कारिका - कर्मकर्तृविभेदेन गुणैर्नबविधत्वतः।।५०॥। 
मोक्षः कामस्तथाः भक्ति धर्मश्चेत्यत्र हि. क्रमः। 
अर्थ - आपस में मिलने से गुणों के नौ प्रकार हो जाते है उसी प्रकार कर्म करने वाले कर्ता के 


नौ विभाग हो जाते है इस कारण इक्यासी तरह की कामना हो जाती है। मोक्ष, काम तथा भक्ति तथा 
धर्म इस भोति यहाँ पर क्रम जानता। 


प्रकाश - नौ तरह के कर्म में एक-एक कर्म को नौ प्रकार का कर्ता करना चाहता है इस कारण 
इसके इक्यासी भेद हो जाते है। यहाँ उल्टे क्रम से पुरुषार्थ काम की सृष्टि में आशय जता इसके इकयासी 
भेद हो जाते है । यहाँ उल्टे क्रम से पुरुषार्थ काम की सृष्टि में आशय जताते है । यहाँ पर प्रियब्रत में प्रथम 
उसकी मोक्ष धर्म में रति थी उसके पीछे उसके पुत्र आग्रीध्र में काम में रति हुई | आग्नीध्र के पुत्र नाभि 
` की ब्राह्मणों में भक्ति हुई तथा ऋषभ में धर्म मर्यादा के स्थापन को रुचि पैदा हुई । इसी प्रकार यह क्रम 
रहा। 


आभास - धर्म काम और मोक्ष का कथन तो किया किन्तु अर्थ का वर्णन नहीं किया । उसका . 
कारण कहते हैं - 


कारिका - यथार्थः सर्वसुखदः सर्वार्थस्य च साधकः।।५१॥। 
तथा स्थाने भक्तिमार्ग इत्येवं क्रमसंकथा। 


र्थ = जैसे अर्थ सभी सुखों को देने वाला है तथा सर्वार्थ का साधक है उसी भाँति स्थान में 
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भक्ति मार्ग सर्व सुख देने वाला है तथा सभी अर्थ का साधक है अतः इस प्रकार क्रम का कथन है। 


आभास - प्रजा की निष्कामता में कारण बताते हैं - 
कारिका - पुत्रेषु सर्वथा कामं सम्यकू स्थापितवान्‌ यतः।।५२॥॥ 
निष्कामास्तु तत्तो जाताः प्रजास्तैनैव रक्षिताः। 
सर्वथा कामराहित्यं दृष्टान्तेन निरूपितम्‌।।५३।। 
स्नेहः स्वतंत्रा भक्तिर्हि त्रिमार्गादधिक्ममता। 


अर्थ - सभी प्रकार से पुत्रों में ही ठीक तरह से काम को स्थापित कर दिया था। इस कारण 
समस्त प्रजा निष्काम हो गयी तथा उसी ने उसकी रक्षा की। इस भाँति सब प्रकार से काम रहितता का 
निरुपण दृष्टान्त से कहा । स्नेही स्वतंत्र भक्ति है अतः कर्मादि तीनों मार्गो से यह उत्कृष्ट है। 


प्रकाश - अविद्यमान की भाँति दृष्टान्त से उसका फलित कहते हैं । कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों 
मार्गों से ख्रेह रूप भक्ति स्वतन्त्र है उसके ऊपर नियम का कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिए वह मोक्ष से 
भी ज्यादा है। वह स्नेह रूप भक्ति तो रसवालों के अनुभव से ही गम्य है इस कारण उसी भाति के जो 
पुष्टिमार्गीय हैं उनको ही वह संमत है अन्य तो उसके स्वरूप को ही नहीं जानते है अतः वह इस तरह 
की है। - 
आभास - उसकी जिज्ञासा नहीं थी फिर भी खुद तत्वोपदेश में कारण कहते हैं - 
कारिका - कर्ममार्गप्रकारेण येषु कामो निरूपित: ।।५४।। 
_तेषां ज्ञानो पदेशस्तु कर्त्तव्यः सर्वथाऽन्यथा। 
जडाः स्युर्येन नाशः स्यादतो गत्वा हि बोधनम्‌।।५५॥। 
अर्थ - कर्म मार्ग के प्रकार से जिनमें काम का वर्णन किया है उनके लिये तो सभी तरह से ज्ञान 
का उपदेश करना चाहिए। नहीं तो वे जड़ हो जायेंगे। जिससे उनका नाश हो जायेगा। इसलिए खुद . 
जाकर उनका बोधन किया। 
प्रकाश - इस प्रकार साग्रह उपदेश में हेतु कहते हैं - 
कारिका - स्वकृतेऽर्थे हरिः सर्व प्रतीकारं करोति हि। ` 
अहं कारनिवृत्तिं हि बोधयत्यत्र साधनैः।।५६।। 
अर्थ - जिस कार्य को हरि ने किया है उसका उपाय भी हरि ही करते है । यहाँ साधनों द्वारा. 
अहंकार की निवृत्ति को बोधित करते हैं। 
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प्रकाश - इसके द्वारा कर्म शक्ति को बहुत अर्थों के लिए अनर्थ बताया है। वह ठीक ही है । 
अहंकार की निवृत्ति हो यह उपदेश्य का निर्धार किया तथा उसे “हंस गुरौ' इत्यादि से बताया 


कारिका - ऐहिकामुष्मिकः क्लेशस्तत्कृतो वण्यते तत: । 
मुख्यसांरव्योऽयमाख्यातो योगे त्वग्रे मनः कथा।।५७।। 


अर्थ - अहंकार द्वारा होने वाले ऐहिक तथा पार लौकिक क्लेश का निरुपण किया जाता है। 
इसी को प्रधान सांख्य बताया गया है तथा आगे के अध्याय में तो योग में मन की कथा है। 

प्रकाश - 'तत्कृतः' का आशय है अहंकार कृत निवृत्ति मार्ग में सांख्य योग साधन है इसलिए 
उन दोनों का यहाँ पर निरुपण है । अहन्ता ममता का परित्याग करना ही मुख्य ज्ञान मार्ग है।इस कारण 
भगवान्‌ ने “जडान्धमूक ' इत्यादि द्वारा वही मार्ग दिखाया है। इसलिए बताया गया है कि ' यह मुख्य 
सांख्य कहा गया है' तथा 'यर्हिवाव' आदि से योग चर्या प्रदर्शित की है। अत एव छटे अध्याय में मन 
की कथा बतायी गयी है। 


आभास - योग मार्ग में सर्व त्याग का अभाव होने के कारण यहाँ योग मार्ग का प्रदर्शन तर्क 
संगत नहीं है इस पर बताते है - 


कारिका - संन्यासस्तु समाख्यातो योगसांख्यविशेषतः। 
विषयाः सर्वथा त्याज्याः सर्वावस्थासु सर्वतः।।५८।। 
इति दर्शयितुं सिद्धो योगसिद्धीर्न मन्यते। 


अर्थ - सांख्य तथा योग में किसी तरह का भेद नहीं है इस कारण यहाँ पर सांख्य बताया गया 
है। विषय सभी अवस्थाओं में सर्वथा तथा सभी से त्याज्य है इसी बात को दिखाने के लिए सिद्ध योग 
सिद्धियों को नहीं मानता है। 


प्रकाश - यह संन्यास तो सांख्य मार्गीय ही है । योग चर्या में तथा सांख्य में कोई भेद नहीं है 
इस कारण भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः सांख्य 
तथा योग को नासमझ लोग ही पृथक्‌ कहते हैं | बुद्धिमान्‌ इसको पृथक्‌ नहीं कहते हैं। योग सिद्धि.की 
सेवा में अंगीकार इसी कारण नहीं किया है विषय तो सर्वथा त्याज्य योग्य ही होते हैं। 


. कारिका - मुखेपाषाण निक्षेपः को प्यन्तर्मा विशेदिति।।५९॥। 
सर्वथा विषयत्यागः प्रथमं तेन रूपित:। 
भोगोऽपि विषयाणां तु नैर्मल्यं योगलक्षणम्‌।।६०॥। 
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अर्थ - ऋषभदेव जी ने मुख में पत्थर का टुकड़ा इस कारण से रखा था कि किसी का भीतर 
प्रवेश नहीं हो, विषयों का सर्वथा त्याग करना चाहिये, इसका वर्णन उससे हुआ, विषयों के भोगों का 
त्याग कहा। निर्मलता होना ही योग का लक्षण कहा है। 


प्रकाश - कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सके का आशय यह है कि सायुज्य मुक्ति का 
अधिकार भी इससे जो सिद्ध है उनको सभी तरह से साथ नहीं करना चाहिये। यह दिखाया है। एक 
बात यह भी है कि विषय भोग प्रथम मुख से ही भीतर प्रवेश करते है इस कारण जब उस मुख को ही 
बंद कर दिया तब इससे सर्वत्याग का वर्णन हुआ। अतः कहा है कि विषयों का सभी तरह से त्याग 
करना चाहिये। जब कोई प्राप्त हो तभी तो उसका त्याग किया जाता है | प्रथम विषयों का भाग भी शयान 
एवश्नीति वे शयन करते हुए ही खाते थे। इत्यादि द्वारा वर्णन किया है । 'तु' शब्द ही राग को व्यावृत्ति 
के अर्थ में है। उनके पुरीष में सुगन्ध आती थी इसके वर्णन का उद्देश्य यह है कि उनमें निर्मलता हो 
गयी थी। सिद्धि के लक्षण रूप से उसका वर्णन है। इसी बात को 'नैर्मल्यं योग लक्षणम्‌' निर्मलता 
ही योग का लक्षण बताया है। 


आभास - दाह के कथन का आशय कहते है - . 
कारिका - अग्नावेव समस्तस्य गतिरित्यग्िदाहनम्‌। 
आनन्दमयदेहस्य वहूनावावरणे पुनः।।६१।। 
उद्गते तु तिरोधानमित्येवं वर्णिता .कथा। 


अर्थ - श्री ऋषभदेवजी ने अपनी देह को अग्नि में जला दिया सभी की गति अग्नि में ही है 
उनकी देह आनन्दमय थी उसका वृद्धि के द्वारा आवरण हो गया तथा पुनः अग्नि के उद्गत होने पर तो . 
तिरोधान हो गया इस कारण इस प्रकार की कथा का निरुपण है। 


प्रकाश - श्री ऋषभदेवजी ने पृथ्वी पर योग चर्या की शिक्षा देते हुए जैसी तैसी उसकी अवस्था 
होती गयी उसको प्रदर्शित किया जैसे पूर्व में उनके समीप सिद्धियाँ आयी थी उनको उन्होंने अंगीकार 
नहीं किया था। उसमें कारण यह बताया कि इस चंचल मन' संग कभी मित्र का व्यवहार नहीं करना। 
इस चित्त पर विश्वास करने पर तो चिरकाल का संचित शिवजी का तप ( मोहिनी के कारण ) क्षीण 
. हो गया। नकुर्यात्कर्हिचित्सांख्यमतसि हानवास्थिते । यद्वि श्रम्भाच्चिराच्चीर्ण चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌। 
यदि ऋषभदेवजी उन सिद्धियों को स्वीकार भी कर लेते तो उनका कुछ भी नहीं बिगड्ता। उसी भाँति 
यहाँ योग शरीर के अन्त में गति ऐसी होती है इस बात को बताने के लिये उस तरह को कथा बतायी। 
वस्तु स्थिति तो इस प्रकार जानना कि आनन्दमय शरीर के लिये जब बहिरूप आवरण पैदा हुआ। सदा 
उस आनन्दमय देह का तिरोधान हो गया। इस कारण मूल में बताया है कि योगियों को शरीर का त्याग 
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'किस प्रकार करना चाहिये उसकी शिक्षा देने के लिये उन्होंने देह का परित्याग किया। अब इस प्रकरण 
` का उपसंहार करते है 'इत्येवंवर्णिता कथा' इति समाप्ति का सूचक है । भगवान्‌ ने स्वरूप स्थिति को 
कथा का निरुपण किया है । 
आभास - ' राजन्‌ पतिरलम्‌' इत्यादि का आशय बताते हैं - 
कारिका - भक्तेषु सम्प्रसन्नोयमेवं क्लेशं चकार ह।।६२॥। 
` मर्यादायामतः कृष्णो न भक्तिं क्कापि यच्छति।। 
अर्थ - मर्यादा के हेतु भक्तों पर प्रसन्न होते हुए भी इस तरह का क्लेश किया। इस लिए भगवान्‌ 
कृष्ण भक्ति कहीं नहीं देते। 
आभास - योग के आठ अंग है अतः आठ अध्यायों से योग मार्ग से अपनी स्थिति तक वर्णन 
करते हैं - 
कारिका - अथा धाध्यायैरष्टभिर्वै योगमागों निरूप्यते।।६३॥। 
योगाभावे तु, सर्व हि निःप्रयोजनता व्रजेत्‌। 
मनसश्चंचलत्वाद्द्धि तथाऽन्ते या मतिर्गतिः।।६४।। 
अर्थ - अब सप्तम अध्याय से आठ अध्यायों का वर्णन किया जायेगा। योग के बिना तो सब 


निष्प्रयोजन हो जाते है। मन चंचल है इसलिए उसको योग द्वारा वश में करना चाहिये | यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो अन्त में जैसी गति होगी वैसी गति होगी। [ 


प्रकाश - योग के वर्णन में भरत की ही कथा क्यों बताई इस पर कहते है कि योग आवश्यक 
है दूसरे साधनों के होने पर भी यदि “योगश्चित वृत्ति निरोधः मन (चित्त) के ऊपर काबू करने वाला 
योग नहीं है तो अपनी स्थिति की सिद्धि ही नहीं होती तथा भरत में योग चित्त वृत्ति को न रोकने के 
कारण ही उस तरह की स्थिति हुई इस कारण भरत जी की कथा है । प्रथम अध्याय में प्रजा पालनादि 
' धर्मो के वर्णन से इसे समझाया। मन की स्थिरता योग द्वारा होती है। योग के बिना मन में स्थिरता नहीं 
`आ सकती है। इस कारण भरत जीका हरिण की योनि में जन्म लेना ठीक ही था। मन बड़ा चंचल 
है इसको कहने के लिए और मन प्रवाह में पड़ जाता है जैसे हरिंण के प्रवाह में पड़ गया इसका वर्णन 
द्वितीय अध्याय से किया है। | 


आभास - जो मुमुक्षु है और साधन में लगा हुआ है उसके ऐसे होने के कारण कहते हैं - : 
कारिका - प्रारब्धकर्मकालादेर्बाधकत्वं यंत: सदा। 
> भक्ति; i ज्ञानदात्री त्री कर्मादीना बले इप FR, | | 
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अर्थ - क्योंकि प्रारब्ध कर्मकाल में सदा बाधक होते हैं। कर्मादि के बलिष्ठ होने पर भी केवल 


भक्ति ही ज्ञान देने वाली है । ध; 
- प्रकाश - यहाँ पर आदि शब्द से स्वभाव लिया गया है। मर्यादा में भी इसी प्रकार जानना। 
कया भक्ति भी कर्मादि की तरह अप्रयोजक है। इस पर बताते है कि बाधकों के होने पर भी कार्य 
साधिका केवल भक्ति ही है। इसी कारण तो कहा है कि “कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति' इसलिए भक्ति 
से ही इस का सब आगे कार्य हुआ यह बताया। अन्यथा तो पूर्व के ज्ञान के अभाव में दूसरे में जैसे 
आसक्ति होती है इस प्रकार यदि विषयों में आसक्ति हो गयी तब फिर जन्मान्तर में भी उसको कृतार्थता 
नहीं होगी। 
आभास - यदि ऐसा है तो फिर भक्ति ने इस समय मोक्ष का संपादन क्यों नहीं कर दिया। इस 
पर बताते हैं - 
| कारिका - ज्ञानप्राधान्यतः क्लेशो भक्त्‌या5न्ते मोक्षमेष्यति। 
मुक्तिस्कन्थे तच्च वक्ष्यत्यतोऽत्र न निरूपितम्‌।।६६॥।। 
मन्यते साधन योगं बाधकाना निराकृतौ। 
कर्मत्वनुपयोग्ये न तद्‌ दृष्टोपकारम्‌।।६७।। 
अर्थ - जब तक ज्ञान की मुख्यतया थी तब तक क्लेश रहा किन्तु अन्त में भक्ति से मोक्ष को 


प्राप्त हो जायेगा। इसको मुक्ति स्कन्ध (११ स्कन्ध) में बतायेंगे। इस कारण यहाँ पर उसका निरुपण नहीं . 


किया है। बाधकों को दूर करने में योग ही साधन है। ऐसा भरत कहते है भक्ति कर्म तो उसमें अनुपयोगी 
ही है उसका उपकार देखा नहीं गया है। [ 


प्रकाश - भक्ति ज्ञान का साधन है ऐसा मानकर भक्ति की थी इस कारण उसको क्लेश हुआ. 


था यह तो उचित ही है तथापि भक्ति का स्वरूप तो मोक्ष देने वाला है तब भक्ति ने उसकी मुक्ति क्यों 
नहीं की । इसमें सर्वाश से मर्यादा ही कारण है ऐसा जानना चाहिये। यहाँ तृतीय जन्म में भी मोक्ष का 


वर्णन क्यों नहीं किया? इस पर बताते हैं कि इसका वर्णन ग्यारहवें स्कन्ध में किया है 'समुक्त भोगां _ 


त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌' ' उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वैजन्मभि स्त्रिभिः? उसने भोगों का भोग 
` करके फिर इस पृथ्वी का त्याग कर हरि की उपासना की जिसमें तीन जन्मों में उसने भगवत्पद को 
प्राप्त किया । यहाँ पर शंका होती है कि देह तो बहिरंग है इस कारण मृग होने पर भी भक्ति करने से 


कृतार्थता हो जाती है और ब्राह्मण होने पर भी उसे क्यों नहीं किया तथा काल को प्रतीक्षा को, इस पर . 


बताते हैं कि वे भरत जी यह मानते थे कि बाधकों को हल करने में योग ही साधन है। अतः पश्चाताप 


होने पर साधन रूप से्सबकोः्रह कहक्रर'अप्नाहिततमस्तरमुन: इससे, मूत्र की साध्य रूप से बताया। 


| 
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मन को वश में कर लेना ही उत्कृष्ट योग है। कर्म का मनन तो इस कारण नहीं किया जाता है कि वह 
उपयोगी नहीं है परन्तु भगवान्‌ की उपासना जिस कर्म से होती है वह मन उपयोगी है यह 'तु' शब्द 
से कहा गया है। जो अति आर्त्त होता है वह देरी सह नहीं सकता। इसलिए कर्म उसमें उपयोगी नहीं 
` होता है क्योंकि कर्म से अदृष्ट की उत्पत्ति होती है तथा उस अदृष्ट से फल प्राप्ति होती है। कभी ऐसा 
भी हो सकता है कि कालादिक के द्वारा अदृष्ट नष्ट भी हो जाय तो कर्म फल देने वाला नहीं होगा । 


आभास - स्त्रेह रूप भक्ति यदि हो जाती है तो उससे अनायास ही फिर स्थिरता आ जाती है 
किन्तु भरतजी में वह भक्ति साधन रूप भी स्नेह रूप नहीं थी अतः तृतीय जन्म में भी उस भक्ति ने ज्ञान 
ही को किया तथा वह ज्ञान भी वैराग्य के लिए था उसे बताते हैं - 


कारिका - भक्तिश्च न स्वतन्त्राऽ5सीत्साधनत्वेन सा पुनः। 
ज्ञानमेव करोत्येषा वैराग्यार्थं न चाऽन्यथा ।।६८।। 


अर्थ - भरत जी की भक्ति स्वतंत्र नहीं थी परन्तु वह तो साधन रूप ही थी। इस कारण उस 
भक्ति ने ज्ञान को पैदा किया तथा वह ज्ञान भी वैराग्य के हेतु की भगवत्प्राप्ति के लिए नहीं था। 


प्रकाश - चिन्तामणि सभी इच्छाओं को पूरा करती है परन्तु जो चिन्ता मणि को ऐसा मानता 
है कि यह तो केवल चांवल बिना बने हुए दे सकती है तो उसके लिए वह चिन्ता मणि भात (ओदन). 
` नहीं देगी तथा नहीं उसको तृप्ति रहेगी। इसी भाँति जो भक्ति को साधन रूप मानता है तो उसे वह भक्ति 
मुक्ति या भगवत्प्रा्ि नहीं कराती है। 


कारिका - पश्चाहदाति मोक्षं च सजातीयप्रवद््धिता। 
योगेनैव मनः स्थैर्य ततः शीषर तदाचरन्‌।।६९।। 


अर्थ - जब भक्ति स्वतंत्र नहीं होती है परन्तु साधन रूप होती है तो वह भक्ति उसके सजातीय 
जो स्मरण कीर्तन है उनके द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर पीछे मोक्ष देती है। अन्य साधनों का बल तो दूसरी 
जगह काम में आ चुका है इस कारण योग के द्वारा ही मन की स्थिरता होगी तब उसके आचरणसे जल्दी. 
मोक्ष मिल जाएगा। 


आभास - बताते है कि जो विरक्त हो तथा वह स्मरणादि यदि करेगा तो उसे रसानुभव हो 
जाएगा तब वह फिर योग को आदर नहीं देगा कारण कि योग तो नीरस है इस पर बताते हैं - 


कारिका - कर्मादीनां स्थानमागे बलं सर्वात्मना मतम्‌। 
पुष्टौ परं प्रवक्ष्यामो भक्तिमार्गेण साधनम्‌।।७०।। _ 
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अर्थ - स्थान मार्ग में सभी प्रकार से कर्मादि का बल माना गया है पुष्टि छटे स्कन्थ में भक्ति 
मार्ग से ही अति साधन को हम बतायेंगे। 


प्रकाश - जिस प्रकार बालक स्त्री का स्पर्शादि करता है किन्तु उसको श्रृंगार रस का अनुभव नहीं 
होता है उसी भाँति जो मर्यादा मार्गीय हैं उनके लिए जितनी ज्ञान तथा वैराग्य की संभावना होती है उतनी 
उनमें रसानुभव की संभावना नहीं होती है। अन्यथा भक्ति के द्वारा प्रारब्ध ही नष्ट हो जायेगा इस कारण इस 
मार्ग में कर्मादि बलिष्ठ है इसको भगवान्‌ ने अंगीकार किया है। भगवान्‌ ने उस मार्ग को ही ऐसा बनाया 
है कि इसमें यदि कर्म का अतिक्रमण नहीं करोगे तो फल प्राप्ति होगी तब फिर भक्ति शास्त्र का विरोध हो 
` जायेगा। इस शंका पर बताते है कि पुष्टि स्कन्ध में इसको बतायेंगे। ' कर्मणां' इसका उभय संबंध है। भक्ति 
का स्वरूप तो सर्वदा ऐसा ही है किन्तु भगवान्‌ जिसमें मर्यादा मानते है वहां पर यदि ये अपनी शक्ति को 


प्रकट करें तो मर्यादा नष्ट ही हों जाय। अत: यह भक्ति भगवान्‌ की इच्छा से बंधी हुई है। इस कारण अधिक | 


नहीं करती ह। इससे ऐसा नहीं जानते कि राख में दबी हुई अग्नि यदि जलाती नहीं है तो उसमें दाह करने 
की शक्ति ही नहीं है अतः भक्ति शास्त्र का विरोध नहीं है। 'पुष्टी' का आशय है पुष्टि का जिसमें वर्णन है 
उस छटे स्कन्ध में असत्कर्मो का बाध अजामिल में दिखाई पड़ता है। 


कारिका - कर्मणामनुपायत्वं भक्तेः साधकता पुनः। 
योग्यदेहेपि बाधा च कलादेरुच्यते स्फुटा।।७१।। . 


अर्थ - हर्यश्चों के लिए सत्कमों को नारदजी ने उपयोगी नहीं कहा है भक्ति की साधकता तो 
अनुपयोगी वृष शरीर में हुई तथा योग्य शरीर में भी बाधकता हो गयी इसे ' भगवत्कला वीर कुलम्‌' 
आदि कही है यह स्पष्ट है। 


प्रकाश - सत्कर्म उपयुक्त नहीं होते हैं इस प्रकार नारदजी ने हर्यश्वो को बताया तथा फिर शाप 
के कारण भक्त वृत्रासुर को आसुर शरीर मिल जाने पर भक्ति के द्वारा वह सिद्ध हो गया यह बताया। 
इस प्रकार प्रासंगिक बात को बताकर अब प्रकृत में विरुद्धता हो गयी है उसे बताते हैं । यहाँ पर भरत 
जी के देह में योग्यता होते हुए भी उनकी मुक्ति नहीं हुई या यह जानना कि भक्ति को ज्ञान साधकता 
` ब्राह्मण देह प्राप्त होने पर भी रही ऐसा संबंध जानना । साक्षात्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति योग्य ब्राह्मण देह प्रात 
होने पर भी रही ऐसा संबंध जानना। साक्षात्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति योग्य ब्राह्मण देह में भी मन की स्थिरता 
से मर्यादा में अध्ययन तथा वृषल के हाथ से मृत्यु आदि प्रतिबन्धक हो गये। 


कारिका - तत्रापि हरिभक्तिरहि सर्वथा मोचिका मता। 


एवं तस्य स्वरूपेतु त्रिभिः प्रोक्ता स्थितिः परा।।७२।। 
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अर्थ - उस शरीर में भी भरतजी को भक्ति ने ही मुक्त किया । इस भाँति उनके स्वरूप में तीन 
अध्यायों द्वास़ उनकी स्थिति बतायी। 


आभास - पंचम अध्याय में जो भगवान्‌ ने उपदेश दिया था वह अपनी स्थिति का कारण नहीं 
' होने से इस प्रकरण की असंगति हो जायेगी। ऐसी शंका करके उस पर बताते हैं - 


कारिका - ज्ञानाभावादेवमासीदिति शंका तु वारयन्‌। 
उपदेशनमाम्रातं यज्जातं राजजन्मनि।।७३।। 


अर्थ - ज्ञानाभाव में ऐसा हुआ होगा ऐसी शंका का निवारण करते हुए बताते हैं कि भरत जी 
का जन्म जब राजा के यहाँ पर हुआ था। उस समय इनको उपदेश भगवान्‌ ने दे दिया था इसलिए ज्ञान 
के होने पर भी प्रारब्ध प्रति बन्धक हो जाता है यह सिद्ध हुआ। 


प्रकाश - “न स पुनरावर्तते ' ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाती है उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता 
है इस श्रुति के अनुसार ब्राह्मण देह में ज्ञान तो हो गया था ऐसी आशंका करके बताते है कि नहीं, उस 
समय भगवान्‌ (ऋषभदेव) ने भरत को भी उपदेश दिया था। पुत्रांश्च शिष्यांश्च' इस वाक्य से जब भरत 
जी को मृग योनि मिल गयी थी उस समय उनको निवेद वैराग्य अथवा आत्म ग्लानि हुई थी तथा 
उन्होंने अपने पूर्व जन्म के धमों के वर्णन में कहा कि बड़े दुःख की बात है मैं संयमशील महानुभावों 
. के मार्ग से भ्रष्ट हो गया ' अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमालवतामनु पथात्‌' आचार्य के द्वारा पुरुष ज्ञान प्राप्त करता 
है 'आचार्यान्‌ पुरुषो वेद' इस श्रुति से. अन्य द्वारा ज्ञानोपदेश नहीं बताया है। यदि कहो कि 
` 'अनावृत्तिः' इस श्रुति का विरोध आयेगा। इस पर बताते हैं कि ब्रह्मवेता को भी प्रारब्ध का भोग तो 
इष्ट ही है (भोगना ही पड़ता है) अतः यह अनावृत्त श्रुति ब्रह्म ज्ञान के अभाव वालों के लिए है। इस 
कारण रहुगण ने राजा को उपदेश दिया, नहीं तो जो अनर्गल बातें बोलने पर उसे अनधिकारी जानकर 
मौन ही हो जाते 'एव बहू बद्धमभि भाषणम्‌ नर देवाभिमतम्‌' कहा तो उन्होंने इसलिए था कि उसमें 
शरद्धा रूप अधिकार था तथा जानने के संबंध में प्रयत्न था और ज्ञान में उसको स्वरूप योग्यता थी ऐसा 
. समझकर ही उपदेश दिया था। मूल में बताया है कि ' तत्त्व जिज्ञासायाम्‌' तथा ' अहंच' इस वाक्य से 
यदि भरतजी उसको उपदेश नहीं देते तथा उसकी उपेक्षा कर देते तो भरत जी का उसने अपराध तो . 
किया ही था। इस कारण इसकी भी वृषलों की तरह स्थिति बन जाती अर्थात्‌ इसका भी नाश हो जाता। 
इस तरह इसका नाश नहीं हो क्योंकि यह भगवान्‌ के सम्मुख था इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं की । इसके 
द्वारा जो अपराध हुआ था वह तो रजोगुण के कारण था अतः उसके रजोगुण को मिटाने के लिए ही 
` पूर्व के वाक्य थे। ` 


आभास -जब दोषों का निराकरण हो गया तब नमस्कार किया तथा प्रश्न भी किया। यह चौथे 
अध्याय का अर्थ है इसे बताते हैं - 
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कारिका - गुरुशिष्यप्रकारेण नतिः प्रश्न: पुरोच्यते। 


योगानुसारी विज्ञानं मनसश्चापि निग्रहः।।७४।। 


अर्थ - गुरु के संबंध में शिष्य का जो प्रकार होता है उस भाँति प्रथम तो नमस्कार किया पीछे 
प्रश्न किया इसे प्रथम कहते हैं फिर योगानुसारी विज्ञान तथा मन का निग्रह बताया गया। 


प्रकाश - गुरु के विषय में जो शिष्य का प्रकार होता है उस रीति से यदि इस तरह नहीं होता 
तो उदासीनता से बताने में उसका बोध नहीं होता। इसका संबंध पहले से जानना। इससे यह कथन 
अप्रामाणिक है इसका निराकरण हो गया। अध्याय का आशय है 'नति' (नमस्कार) इससे संन्यास 
का अभाव था। इस कारण सांख्य संबंधी ज्ञान का अधिकार नहीं होने से उसे योगानुसारी ज्ञानोपदेश 
किया वह ज्ञान ही आगे के अध्याय का अर्थ है। इसी को लेकर बताया है कि ' योगानुसारी ज्ञानं ' 
इसलिए अपने लिए भी उसी योग का उपदेश दिया इस आशय से कहा है कि 'यजातं राज जन्मनि" 
राज जन्म में जो हुआ इसे भी इसी प्रकार जानना। इस कारण खुदने ही उपदेश दिया। अन्यथा भगवान्‌ 
कपिलदेवजी से प्रश्न करने तो चला था तब उसे वहीं भेजना ठीक था। वहाँ पर नहीं भेजकर यहाँ 
भरतजी ने उसे उपदेश किया। यह तो उचित नहीं है। उस उपदेश के अधिकार से उसका वह अर्थ एवं 
उतना नाप परिश्रम सब निरर्थक हो गया। यह भी उचित नहीं था इस पर बताते हैं कि भगवान्‌ को 
कामना ही उस प्रकार की थी। उस साधन से वहीं पर उसके मत का निग्रह हो गया यह भी बताया है। 


कारिका - ततो वैराग्यमुत्कृष्टं परोक्षकथनेपि च।` 
योगवैराग्यबाहुभ्यां भक्तिरत्र निरूपिता ।।७५।। 


अर्थ - परोक्ष कथन में भी उत्कृष्ट वैराग्य को बताया तथा योग और वैराग्य रूप उभय साधनों 
से यहाँ भक्ति का वर्णन किया। 


प्रकाश - इसके पीछे आगे जो परोक्ष कथन है उसमें भी वैराग्य को उसका साधन कहा है 
भगवान्‌ में अनुराग पैदा हो जाना ही वैराग्य को उत्कृष्टता है। उपदेश का फल कहते हैं अर्थात्‌ योग 
बैराग्य रूप दोनों भुजाओं (साधनों द्वारा) से यहाँ भक्ति का वर्णन किया है। इस स्थान पर उपसंहार में 
हे रहुगण यह परमात्मा ज्ञान तपस्यादि साधनों से नहीं मिल सकता है ऐसा बताया है। “गुरु ' और हरि 
के चरणारविन्दों की उपासना रूप अस्त्र से 'भगवान्‌' की लीलाओं के कीर्तन एवं श्रवण से हरिसेवा 
से तीखी की हुई ज्ञानरूपी तलवार से “आदि वाक्यों से भक्ति का वर्णन होने से भक्ति की ही प्रधानता 


है । इस कारण भगवत्‌ शास्त्रानुसार योग बताया गया है । भगवान्‌ ने गीता में कहा है “योगिनामपिसर्वेषां : 


मदगतेनान्तरात्मना' ' श्रद्धावान्‌ भजतेयो मां स मे युक्त तमोमतः' सभी योगियों में भी जिसकी 


अन्तरात्मा मेरे में लगी हुई है तथा जो श्रद्धामुक्त होकर मेरा भजन करता है वह उत्कृष्ट योगी है। उक्त 
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कथन का तात्पर्य यह निकला कि भगवान्‌ में तो मन का निरोध करना तथा दूसरी जगह वैराग्य करना 
और वैराग्य के साथ-साथ भगवान्‌ में स्नेह करना यह बताया है। वैराग्य एवं योग दोनों साधक है इस 

* कारण इसको भुजा बताया गया है। 


आभास - परोक्षवाद का उद्देश्य बताते हुए अन्यत्र भी परोक्षवाद का अतिदेश करते हैं। 
कारिका - परोक्षकथनं सर्वमधिकारपरीक्षकम्‌। 
रहूगणस्याधिकारो यादृशश्व परीक्षिति।।७६।। 


अर्थ - परोक्ष कथन जहाँ भी करते हैं वह अधिकार की परीक्षा के लिए होता है परीक्षित्‌ में 
जैसा अधिकार था वैसा ही रहूगण का भी अधिकार था। 


कारिका - अतः परोक्षशब्दानां व्याख्यानं पृष्टवन्नृपः। 
वर्णिते बोध एव स्यान्नाधिकारस्तु सिद्धय ति।।७७।। 
अतः स्कन्धत्रये प्रोक्तं परो क्षकथन तथा। 


अर्थ - अतएव राजा ने परोक्ष शब्दों का व्याख्यान पूंछा। परोक्ष शब्दों के निरुपण से ज्ञान ही 
होता है। अधिकार सिद्ध नहीं होता है इस कारण चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ में इन तीन स्कंधों में परोक्ष कथन 
किया गया है। 


प्रकाश - आशंका करते हैं कि उक्त अर्थ के ज्ञान से मुख्य अधिकार का बोधन होता है। वह 
तो व्याख्यान में यहाँ भी तुल्य ही है इस पर बताते है कि निरुपण ज्ञान ही केवल होता है अधिकार की 
सिद्धि नहीं होती है। जिस तरह किसी विरहणी में अपनी ही जैसी अपने संग प्रेम रखने वाली सौत का 
लक्ष्य करके बताया है कि 'स्वैरचारी मधुपः संप्रति दहति' स्वच्छन्द चारी यह भंवर (सबका रस 
ग्रहण करने वाला) इस समय जला रहा है.इस तरह जब कहा तो किसी ने पूछा तब किसी अन्य ने 
इसका आशय यह किया कि यह अपने प्रिय के लिए कह रही.है। इसके श्रवण पर भी जिसका प्रियका 
विरह नहीं है उसको विप्रयोग इस विशेष का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि उसमें अधिकार रूपी प्रीति 
का अभाव है तथा वह तो तटस्थ है अत: उसमें नहीं तो विरह का अनुभव होगा और नहीं प्रीतिकी | 
उत्पत्ति होगी। उसी भाँति यहाँ पर भी बोधकृत अधिकार नहीं है परन्तु उसके उल्टा है। बोधक तो 
उसका ज्ञापक मात्र होता है । परोक्ष कथन परीक्षा हेतु होता है इसमें प्रमाण देते है - चतुर्थ स्कंध से तीन 
स्कंधों तक अधिकार की परीक्षा के हेतु ही परोक्ष कथन है तीन स्कंधों में इस कारण वर्णन है कि 
अधिकार तीन तरह का होता है। 
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कारिका - आदावबोधो मध्ये तु सुगमत्वाद्विबुध्यते ।।७८॥। 
उत्तमस्त्वधिकारो5ग्रे तेन कूटनिरूपणम्‌। 
रहू गंणो त्तमत्वाय व्याख्यानं तेन यत्स्वत: ।।७९।। 


अर्थ - प्राचीन बर्हि हीनाधिकारी होने से आदि में उसका अवबोधन है | मध्यमाधिकार के तो 
सुगम होने के कारण से वह जाना जाता है तथा उत्तमाधिकार तो आगे है इस कारण कूट का वर्णन है ।. 
रहूगण यद्यपि मध्यमाधिकारी था किन्तु उसके उत्तमाधिकारी की सिद्धि हेतु व्याख्यान है । 


प्रकाश - सबसे पहले प्राचीन बर्हि की कर्मासक्ति होने से ही अनधिकारी था अत: उसको 
समझाया उसका अवबोध कहा । रहूगण मध्यमाधिकारी था उसमें कारण यह है कि उसमें तत्वजिज्ञासा 
तो थी तथा कर्म में आसक्ति भी थी परन्तु उसमें अभिमान था, त्याग की भी कमी थी" उपदेश ग्रहण 
हेतु तो चला था परन्तु राजसभाव से चला था। इस कारण मध्यमाधिकारी था। यह जीव समूह सुख 
रूपधन में आसक्त होकर देशान्तर में भ्रमण कर फिर व्यापार करने वाले व्यापारियों को तरह है। दुर 
त्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दूक। स एषसार्थाऽर्थपरः परिभ्रमन्‌। 
इत्यादि भवाटवी के दृष्टान्त से सुगमता से उसको बताया वह रहू गण समझ भी गया | कूट वाक्यों के 
जानने में उसका अधिकार नहीं था। कूट वाक्य हर्यश्वो को बताये थे उसमें कारण यह था कि वे 
उत्तमाधिकारी थे तब फिर व्याख्यान क्यों किया? रहूगण उत्तमाधिकारी हो जाय इसके लिए व्याख्यान 
किया। 


कारिका - बुद्धं तत्रापि निःशकं तद्वाक्यं जगृहे पुनः । 
भरतस्योत्तमत्वं च तेनैवोक्तमिति स्थितिः।।८०।। 


अर्थ - उस रहूगण ने बिना व्याख्यान के ही समझ लिया था और बिना मनन के ही निःशंक 
होकर उन वाक्यों को ग्रहण कर लिया। भरत की उत्तमता उस रहूगण ने ही कर दी ज्ञान मार्ग तथा मर्यादा 
मार्ग की ऐसी ही स्थिति है। 


प्रकाश - उस रहूगण में तथा परीक्षित में क्या विशेषता थी इसको कहने के लिये उस रहूगण ने 
तो व्याख्यान बिना ही अपने आप जान लिया उसका यहाँ पर व्याख्यान है इस भाँति इसको समझना। 
नि:शंक का तात्पर्य है मनन के बिना ही । अब शिष्य रहूगण में विशेषता बतायी तो उसके प्रयोजक गुरु भरत . 
में तो उत्तमता सिद्ध की है। अथवा 'तेनैव' का आशय उसरहूगण ने ही भरतजी को उत्तमता सिद्ध को। 
“नमोनमः कारण ' तथा ' अहोनृजन्माखिल' आदि से या श्री शुकदेवजी ने ही भरत ने राज जन्म की श्रेष्ठता. 
को ' भरतस्तु महाभागवत' आदि से बतादी थी। यहाँ आशंका होती है कि राजा परीक्षित के शरीर को खुद 
भगवान्‌ ने ही संपादित किया था तथा भगवान्‌ के दर्शन उसे हुए थे भक्त भी था तथा भगवान्‌ ने उसको 
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अंगीकार भी किया था कुरवंश में उसका जन्म भी था। भगवान्‌ की कला जो अर्जुन था उसका वह पौत्र 
था और बाद्रायणि (श्री शुकदेवजी) के द्वारा अनुग्रहीत था और अधिकार स्कन्ध में उसको उत्तराधिकारी 
में भी गणना की गयी थी उस परीक्षित की अपेक्षा जिस रहूगण में उक्त किसी प्रकार का धर्म नहीं था उस 
रहूगण तो परीक्षित को न्यूनाधिकारी बताना हम कैसे कह सकते हें तुम्हारा बताना सत्य है किन्तु बह रहूगण 
तो, मर्यादा मार्गीय था इसका अधिकार प्रावाहिक था । जो मुमुक्षु के लिये अपने आत्मज्ञान के उपयोगी होता 
है जो गुरु शिष्य प्रकार से उपदेश में ठीक होता है। इस कारण बिना ही वैराग्य के पूर्व मुक्त हुए सभी हर्यश्व 
फिर संतान की कामना वाले हो गये। इनकी कथा का सुनना भी ज्ञान साधना के रूप में है लीला के रूप 
में नहीं है। परीक्षित तो लीला अमृत पानं रूप श्रवण में उत्तम अधिकारी था। भागवत को सुनने से पूर्व ही 
वह भगवान्‌ के चरणारविंद की सेवा को उत्तम मानता था। कृष्णाडघ्रसेवामधि मन्यमानः ऐसा बताया 
है उसने यह कहा कि मैं भगवान्‌ के गुणानुवादों का गान करता रहूँ. उस समय मुझे अच्छी तरह से तक्षक 
डस जाये । तक्षको वा दशत्बलं गायत विष्णु गाथाः ' इसी प्रकार उसने यह भी कहा कि मैं भगवान्‌ की 
लीला का श्रवण कर रहा हूँ इस कारण दुः सह क्षुधा-तृषा भी मुझे कष्ट नहीं पहुँचाती है। नैवाति दुः सहा 

- यह परीक्षित तो पुरुषोत्तम की स्वरूप तत्त्व जिज्ञासा से उनके लीला रस में उसका मन (चित्त) डूबा हुआ 
था। इस कारण उसको वैराग्य के लिए हुए बताये गये शारीरिक सांसारिक वार्ता संबंधी और परोक्ष वार्ता 


का अवबोधन है तो उससे उसकी कोई हानि. नहीं है। एक बात यह भी है कि कोई बात गृहस्थ अवस्था . 
में अनुभूत हो तो उसका अनुभव होता है जैसा कि बताया है। यस्याभि येषण्नरदेव दस्यवः इस भवाटवी 


में काम, क्रोधादि छः लुटेरे हैं। इसमें जो कहा गया है उनका उस समय याद करने से समान धर्म का ज्ञान 
होने पर इस संवाद से ज्ञान हो जाता है। उन्होंने तो अपनी इन्द्रियों आदि का भगवद्‌ भजन में उपाय भूत 
समझा था इस कारण उनका मित्र के रूप में ही अनुभव किया | अतः अब बोध ठीक ही है। परकीय वस्तु 
स्थिति का अवबोध तो अप्रयोगक होने पर भी शुकदेवजी आदि ज्ञान मार्गीय के अन्त उनमें ब्रह्म ज्ञानवता 
भी थी सर्वज्ञ होने से वह ज्ञान भी उनमें था। वस्तु स्थिति. को ही परोक्षवाद रूप से कही जो वैराग्य जनकता 
नहीं रहती है उस समय तो भगवल्लीला ही रहती है इस बात को कहने के लिए प्रश्न है किन्तु वास्तविक 
बात तो यह है कि जैसे-जैसे अन्य मागीय वार्ता का अब बोध नहीं हो तो केवल भक्ति मार्गीय कर्त्ता का 
ही अवबोध होता है वैसे-वैसे पुष्टि मार्ग में अधिकता हो जायेगी। ऐसा हम जानते है। इस बात के, कहने 
"के लिए ही भगवान्‌ ने ही प्रश्न-तथा- अवबोध दोनों ही करवाये। इसी बात को निगूढ आशय वाले 
आचार्य चरणों ने बतायी। ज्ञान मार्ग की मर्यादा ऐसी ही है। 


आभास - उस ज्ञानोक्ति का प्रयोजन बताते हैं - 


कारिका - तस्य जन्मत्रयं तत्र द्वयं व्यर्थं न सर्वथा। 


अतो जन्मद्वयोत्कर्षस्तस्यैवं विनिरूपितः।।८१।। 
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अर्थ - उन भरतजी के तीन जन्म हुए थे। मुक्ति के नहीं होने से दो जन्म तो सभी तरह से 
निरर्थक नहीं रहे इस कारण उनके दो जन्मों का उत्कर्ष इस प्रकार वर्णन किया है । 


_ आभास - इस वंश के आदि में प्रियव्रत तथा अन्त में विरज हुए थे। इन दोनों का चरित्र श्रेष्ठ 
था तो संदेश न्याय से सभी का चरित्र श्रेष्ठ होगा | इसको डेढ़ श्लोक से बताते हैं - 


कारिका - तस्य पुत्रस्तु पाषण्डेऽप्यत्यन्तं फलदायकः। 
कृ ष्णावेशी गयश्चापि तद्ठंशेऽवततार ह।।८२।। _ 
सर्व॑ एवोत्तमा वंशे ततोऽन्तिमक्थामता।। 


अर्थ - भरत के पुत्र सुमति ने पाखण्डियों को भी अत्यन्त फल दिया। कृष्णा वेश वाले गय का 
भी इनके वंश में अवतार हुआ। इस वंश में सभी श्रेष्ठ थे अतः अन्तिम कथा कही है। 


आभास - इस प्रकार प्रकरण का उपसंहार करते हुए आगे के प्रकरण की संगति बताते है - 
कारिका - एवमष्टभिरध्यायैर्भूस्थानाधिपसंकथा।।८३॥ 
अर्थ - इस प्रकार आठ अध्यायों द्वारा भूस्थानाधियों को कथा बताई । 
प्रकाश - व्यांख्यान पूर्वाध्याय रूप है तथा ज्ञान का प्रकरण है अत: आठ अध्यायों से ऐसा कहाँ 
है वे पृथ्वी के ईश्वर थे। ऐश्वर्य आठ प्रकार का है इसलिए उनकी कथा आठ अध्यायों में बतायी है। 


आभास - पृथ्वी के ऊपर भोग्य शब्द आदि पांच है इस कारण उनके भोग्य रूप से पांच 
अध्यायों से उनके स्थान का वर्णन किया जाता है। 


(इस भाँति यह पन्द्रह अध्याय का पहला प्रकरण संपूर्ण हुआ ) 
कारिका - ततः पंचभिरध्यायैर्भूमिस्थानं निरूप्यते। 
पंचात्मिका गुणैश्चापि तत्रापीयं तु मध्यतः ।।८४॥। 
सवोत्तमा जम्बूड्रीपरूपा सर्वार्थदायिनी।। 


अर्थ - पहले प्रकरण के पीछे पांच अध्यायों से भूमि स्थान का वर्णन करते हैं। गुणों से यह भूमि 
पंचात्मिका है उसमें भी मध्य से जम्बू द्वीप रूपा है वह सर्वोत्तम है तथा सर्व अर्थो की दातृ है। 


प्रकाश - पांच अध्यायों से निरुपण करने में दूसरे कारण भी कहते हैं यह गुणों से भी 


- पंचात्मिक है। पूर्व पर्व भूतों के मिश्रण के स्वरूप से यह भूमि पंचात्मिका होते हुए भी पंच महाभूत रूप ._ 


होने से तमोगुण की मुख्याता से ये तीन तरह को है। रजसत्व प्रधान तम के गुणों से भी यह दो तरह 
की है। उसमें जम्बू द्वीप का चार अध्यायों द्वारा वर्णन में कारण बताते हैं गुणों से पंचात्मिका होने पर 
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भी यह मध्य से सर्वोत्तम है तथा जो जंबू द्वीप रूपा है वह तो चारों तरह के पुरुषार्थो को देने वाली है। ` 


इस कारण इसका वर्णन चार अध्यायों से किया गया 
कारिका-अतोऽस्य रूपणं प्रोक्तं चतुर्भिः क्रमतोऽवने।।८५।। 
परिमाण स्वरूपं च प्रथमे प्राध्ह तस्य हि। 
कृष्णस्य कटिरूपत्वाद्‌ ध्यानार्थं तद्द्धि वणिंतम्‌।।८६।। 


अर्थ - अतः इस जंबू द्वीप का चार अध्यायों में क्रम से वर्णन किया है । पहले अध्याय में इसका 
परिमाण एवं स्वरूप बताया है यह स्थान भगवान्‌ कृष्ण का कटिरूप है इस कारण उसके ध्यान के लिए 
उसका निरुपण है। 


प्रकाश - इस द्वीप का पृथ्वी के क्रम से तथा विभाग से जैसा जहाँ है वैसा वहाँ बताया है। 
उसका कथन भजन में उपयोगी होने से कहा है। इसलिए आगे देवताओं ने भारतभूमि की प्रशंसा को 
है। उसमें प्रथम अध्याय का आशय बताया है। प्रथम अध्याय में इसका परिमाण एवं स्वरूप कहा है। 
“योवा' यहाँ से होकर 'पुष्करणन्न मिव' यहां तक सामान्य रूप से परिमाण तथा स्वरूप का निरुपण 
है तथा “यस्मिन्न वर्घाणि' इत्यादि से वर्ष एवं उसकी मर्यादा पर्वत, वृक्ष, हृद, नदी, नद, कुरंगादि गिरि 
के बर्णन से तथा उनके प्रमाण के निरुपण से उसका मुख्य रूप से कथन है । इस तरह के वर्णन का उद्देश्य 
यह है कि यह जंबू द्वीप भाग भगवान्‌ का कटि रूप है। परीक्षित्‌ ने पूछा भी इसी कारण से था। 


आभास - यह कटि रूप है इस नाम में हेतु बताते हैं - 
कारिका - जननादेव सर्वोऽपि बुध्यते निखिलं यतः। 
जम्बुद्वीपस्ततः प्रोक्तः सर्वदेवसमाश्रितः।।८७।। 


अर्थ - जन्म होने के पीछे ही वह सब तरह से जाना जाता है इस कारण इस द्वीप का नाम जंबू. 
द्वीप है इसमें सभी देवताओं का निवास है। 


प्रकाश - कटि को प्रजननात्मक रूप कहा गया है इसलिए इस द्वीप में उत्पत्ति मात्र से ही यह 
त्याज्य है तथा यह ग्राह्य है इसकी जानकारी हो जाती है। अविकृत धातु का यहाँ ग्रहण किया है इसलिए 
अविकृत उत्पत्ति वाले में ही वैसा होता है यह जाना गया है । देवसृष्टि को ही अविकृत सृष्टि कहा गया 
है। अन्य स्थान पर द्वीप में तथा स्वर्गादि में भी इस प्रकार होने पर भी उनमें भोगासक्ति ही होती है। 
अविकृतता नहीं होती है । सभी को सामान्य रूप से चार तरह के पुरुषार्थो का ज्ञान होते हुए भी पुरुषोत्तम 
धर्म का ज्ञान से, क्रचित्‌ ही दिखाई पड़ता है। बोधांश उसकी अधिकता है अर्थात्‌ बोधवाचक अक्षर 
में मात्रा की अधिकता है। इस कारण दूसरे द्वीपों में इसका उत्कर्ष दिखाया गया है। इस कारण सर्व 
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देवताओं का आश्रय स्थान यही है कारण कि बोध सत्वगुण कार्य है तथा देवता भी सत्वगुण वाले हैं। 
इसलिए ' सर्वदेवसमाश्रित:' ऐसा बताया है। यह भारत वर्ष सत्व प्रधान है यह भी इससे सिद्ध हो 
गया। या योंजानिये कि दूसरे ट्वीपों में उन गुणों का कार्य वहाँ पर है परन्तु उन गुणों के नियामक देवता 
का स्थान तो यह ही है इसी को नवस्वपि वर्षेषु भगवन्नारायणः' इससे बताया है। 
कारिका - एतदाख्यापकः कश्चिदतोऽत्र न निरूपितः। 
भूमिरेव स्वतः शुद्धा प्रथमे विनिरूपिता।।८८॥। 
अर्थ - यह भगवान्‌ का निवास स्थान होने से ही असाधारण है इस कारण यहाँ पर इसका 
निरुपण किया गया है । अब पहले अध्याय का उपसंहार करते हुए बताते हैं कि यह भूमि ही अपने आप 
शुद्ध है अतः पहले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 
आभास - आगन्तुक धर्मो से भी उत्कर्ष है यह द्वितीय अध्याय का अर्थ है - 
कारिका - जलेनाऽप्युत्तमा सेयमिति गंगावतारणम्‌। 
सर्वत्र तस्याः संबंध इति भेदा निरुपिताः।।८९।। 


अर्थ - जल द्वारा भी इस भारत भूमि की उत्तमता है इसे गंगा के अवतरण से बताया है। उस 
गंगा का सर्वत्र संबंध तथा उसके “सीता' 'अलकनन्दा' आदि भेदों का भी निरुपण किया गया है। 


आभास - उस गंगा के सर्वत्र संबंध में उपपत्ति कहते हैं - 
कारिका - उर्ध्वपादाद्विनिष्क्रान्तं जघने पतति स्फुटम्‌। 
चरणस्याधिदै वत्वान्न दूषणमिहाण्वपि।।९०।। 


अर्थ उर्ध्वपाद से निसृत जल जघन स्थल पर ही गिरता है । यह बात स्पष्ट है । चरण यहाँ पर 
आधिदैविक है इस कारण उसके जल में अपवित्रता का दूषण थोड़ा भी नहीं है। 


प्रकाश - भूमि भगवान्‌ का जघन स्थानीय है। आशंका होती है कि लोक में पैर का जल अपवित्र 
होता है तथा उसमें भी पैर के नख का जल तो अपवित्र है ही तब फिर ऐसे जल (गंगा) से इस भारत वर्ष 
का उत्कर्ष कैसे है? हो सकता है अन्यों के लिये यह जल पवित्र हो परन्तु अपने भगवान्‌ के लिये तो वह 
पवित्र नहीं होगा । अत: उसका अपने जघन स्थल पर गिरना तो उचित नहीं है। भगवद्‌ भजन के लिये वह 
उपायभूत है इस कारण उसका उत्कर्ष है यह भी घटित नहीं होता है । उन्हीं भगवान्‌ के चरण का जल उनके 
उपयोग के लिये केसे हो सकता है । इस पर बताते है कि भगवान्‌ का वह चरण आधिदैविक है । उसमें सभी 
तरह के चरित्र का अद्भुत रूप से वर्णन है। जिसं भाँति अंड कटाह के न्याय को क्रिया से उसका स्थापन 


किया है। उसी प्रकारव्वरण "जाड का जन श्री, परत्ित.काने वाला है हमें, यदि कोई युक्ति की जरूरत 
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हो तो उस चरण को अधि दैविक बताया गया है। आशय यह हुआ कि भले ही वह चरण है परन्तु भगवान्‌ 
के चरण होने से वह चरण आधिदैविक है अतः पहले कहा हुआ दोष नहीं है। जघन स्थल प्रवृत्यात्मक 
है इस कारण उसमें रहने वालों की संसार निवृत्ति असंभव है। इस कारण उनके लिये तो भकत्यात्मक चरण 
ही उनके संसार की निवृत्ति करेगा किन्तु इस मनुष्य लोक में संसारियों के लिये चरण का साक्षात संबंध 
तो हो नहीं सकता इसलिये उनके संसार की निवृत्ति संभव नहीं होगी इसके लिये जिस गंगा का भगवान्‌ 
के चरण के संग साक्षात्‌ संबंध है उस आधि दैविक गंगा को यहाँ लाया गया। गंगा भगवान्‌ के ऊर्ध्व मुखपद 
के संबंध वाली है। इसलिए वह गंगा उर्ध्व गति को देने में ज्ञापक है। यह गंगा इस प्रकार की है इसका 
वर्णन "यावै लसद्‌' इस श्लोक के विवरण में पितृचरणों (श्री वल्लभार्यजी) ने कहा है कि इस कारण 
उसको यहाँ पर नहीं कहा गया है ! ऐसा होने के कारण ही गंगाजी को गंगाजी की सेवा करने वालों को गंगा 
भक्ति देने वाली है। यही उसका अति उत्कर्ष है। इस द्वीप में जो रहते हैं उन्हीं की गंगा के द्वारा भक्ति को 
संभावना होने से यहाँ पर कोई दोष नहीं है। 


आभास - चरणार विन्द का जल होने से इसका उपयोग सेवामें नहीं हो सकता होगा। इसके 
परिहार हेतु बताते हैं - 


कारिका - गंगा जलेन पूजादि सर्व कार्यमिति स्थितिः 
स्थानं तदेव हि सतां यत्र संपूज्यते हरिः।।९१।। 


अर्थ - गंगाजल से सभी पूजा आदि.करनी चाहिये ऐसो स्थिति है। जहां पर हरि की पूजा होती 
है बही सज्जनों का स्थान है। : 


प्रकाश - यहाँ पर यह भाव है कि गंगा आधि दैविक, आध्यात्मिक एवं आधि दैविक इन तीनों 
रूप वाली है। उसका आधिभौतिक रूप जल है। उस जल का तो इच्छानुसार उपयोग किया जाता है । द्वितीय 
आध्यात्मिक प्रवाह रूप से तीर्थ रूप है उसमें स्नान, जलपान आदि हसे सभी दोष मिटते है । पुण्य पैदा होता 
है। तृतीय है आधि दैविक भगवान्‌ के चरणारविंद का जल वह जल भगवान्‌ के भजन योग्य शरीर को पैदा 
करता है। अन्य नदियाँ तथा नाले भी जब इसमें संबंध कर लेते है तो उनमें भी दूसरा रूप (तीर्थ रूपता) 
हो जाता है। उनकी तीर्थ रूपता तो परिमित रूप में होती है। वास्तव में तो ब्रह्मा के कंमण्डल के जल में 
` ही तीर्थ रूपता है। वह अपने संबंध से सबको पवित्र कर देती है। अतः इस तरह के परम पवित्र जल से 
भगवान्‌ की पूजा आदि करना ठीक ही है। गंगाजल को यदि पवित्र नहीं मानोंगे तब फिर भगवान्‌ के मंत्रों 
द्वारा अभिमंत्रित अन्नादिक का समर्पण भी अय क्त हो जायेगा क्योंकि यदि एक बार भगवान्‌ के संग संबंध 

` होने पर उसके योग्य नहीं मानते हो तो मंत्रों में यह दोष आ जायेगा। यहाँ पर यदि ऐसा कहो कि यहाँ तो . 
. चरणारविंद के जल सिंचित वस्त, के समर्पण का प्रसंग है तथा मंत्रों का तो साक्षात्‌ संबंध है किन्तु ऐसा 


कहना भी ठीक नहीं है.। इस गंगा में उन आध्यात्मिक रूप देवता का अधिष्ठान होने से तीर्थ रूपता है इस 
i | y प नकर 
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कारण किसी तरह का दोष नहीं है। यहाँ पर एक आशंका-हो सकती है कि पृथ्वी का भोग करने वाले 
राजाओं की तथा प्रथम बताई तथा अब उसके पीछे पृथ्वी की कथा बतायी जा रही है इसलिए यह पृथ्वी 
की कथा उन राजाओं के भोग्य रूप की कथा हुई । पृथ्वी जब भोग्य है तब विषय रूप हो गयी अतः भू- 
स्थान में दोष रूपता हो गयी तब फिर इस पृथ्वी पर भगवत्पूजादि का वर्णन उचित नहीं होगा तथा जब 
यह राजाओं की भोग्य हुई तो भगवान्‌ के उपयोगी किस भाँति हुई इस पर बताते है कि यदि उन राजाओं 
ने इस पृथ्वी का विषय रूप में भोग किया तो ऊपर कहा गया दोष उसमें आजाय किन्तुं ऐसी बात नहीं 
है। भगवान्‌ की इच्छा के अनुरोध से उनने भोग किया था। इस कारण वैसे लोगों के लिये बैसा ही स्थान 
ठीक है अतः उनका भोग बताया है। 

आभास - तब फिर उन-उन अवतारों में उन-उन भक्तों के विधान के बताने का क्या उद्देश्य 
है। पूजा मात्र के लिये ही उस स्थान की उपयोगिता है इस शंका पर उसका आशय बताते हैं। 


कारिका - अतोऽत्र नवखण्डेषु पूजां भगवतो जगौ। 
अत्राऽवतारनिर्धारो भक्तानां च निरूप्यते ।।९२।। 


अर्थ - इसलिये यहाँ पर नौ खण्डों में भगवान्‌ की पूजा का वर्णन है । यहाँ अवतारों का निर्धार 
भक्तों के लिये निरुपण किया हे | 


प्रकाश - इस अवतार में इस तरह के ही गुण है। इस अवतार का यही उद्देश्य है तथा इस 
अवतार की सेव्यता भी इसीलिये है। जो इस प्रकार के होते है वे ही इस तरह से भजन करते हैं। 


आभास - गुण मार्ग से उन अवतारों के निर्धारण में कारण कहते हैं - 
कारिका - गुणातीतास्तु ये भक्ताः पुष्टिमार्गण ते स्थितौ। 
अतोऽत्र गुणमार्गेण निर्णयो हरिभक्तयोः ।।९३।। 


अर्थ - जो गुणातीत भक्त हैं वे तो पुष्टि मार्गीय है उनका वर्णन तो पुष्टि मार्गीय स्थिति में किया 
जायेगा। इसलिए यहाँ तो हरि तथा भक्त इनका वर्णन गुण मार्ग से किया गया है। | 


प्रकाश - पंचम स्कंध मर्यादा स्कन्ध है तथा इसका मार्ग सगुण है। इन दोनों का निर्णय यहां 
बताया है। भगवान्‌ तो सर्वत्र गुणातीत है। केवल अधिष्ठान ही सगुण है अतः उनमें भी सगुणत्व का 
उपदेश है। इस कारण जो सगुण भक्त होंगे उनकी उनमें रुचि होगी ऐसा बताया है। पुष्टि मार्गीय होने 
से जो गुणातीत भक्त हैं उनके लिये तो कोई अन्तराय नहीं है।इस कारण साक्षात्‌ रूप से प्रकट श्री कृष्ण 
रूप में ही उनकी स्थिति होगी। इस कारण पुष्टि मार्ग से स्थिति का वर्णन किया जायेगा | उसमें उनका 
वर्णन किया जायेगा। यहाँ पुष्टि आदि की स्थिति नहीं है इस कारण उनका निरुपण नहीं है। 
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आभास - उसमें क्रम से वर्णित अर्थ को बताते हैं - 


कारिका -तत्र या तामसी मूर्त्तिः संकर्षण इति स्फुटा। 
तस्या भक्तो महादेवस्तमसा तामसः स्मृतः।।९४।। 
अर्थ - वहाँ पर जो तामसी मूर्ति बह संकर्षण है यह मूल में ही स्पष्ट है। उस मूर्ति के भक्त 
महादेव है वे रज: सत्व से मिश्रित तामस नहीं है परन्तु शुद्धता तामस हैं। 


आभास - संकर्षण के भजन में तमोगुण ही कारण होता है तब फिर सर्पादि को भी उनका 
भजन करना चाहिये इस तरह की शंका करके तमोगुण ही संकर्षण रूप के भजन का कारण है इसे बताते 
हुए उसकी आवश्यकता को बताते हैं। 


कारिका - अन्यथा तदगुणत्यागः सर्वथा न भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
हयग्रीवो राजसः स्यात्तमसा सेवकस्तथा।।९५।। 


अर्थ - यदि तमोगुणी संकर्षण का भजन नहीं करें तो उनके तमोगुण का त्याग सर्वथा कहीं भी 
नहीं हो सकता है । हयग्रीव रजोगुण से युक्ततमः प्रधान है इसलिए उनका सेवक भी उसी तरह का है। | 


प्रकाश - तमोगुण के नियामक संकर्षण ही है इस कारण तमोगुण को निवृत्ति संकर्षण ही होती 
है उनका भजन तमोगुण निवृत्ति के लिये ही किया जाता है । तमोगुण के मूलभूत उनका भजन यदिनहीं _ 
किया जायेगा तो साधनों द्वारा उनका नाश सर्वथा नहीं हो सकता शिवजी ही उनकी केवल भक्ति नहीं 
करते परन्तु आगे भी उन-उन गुणों के आधि दैविक रूप के भजन बिना उन-उन गुणों का नाश भी नहीं 
होगा। अतः उन-उन गुणों के नाश के हेतु उनका भजन किया जाता है। 


आभास - हयग्रीव अवतार रजोगुण से युक्त तमोगुण प्रधान है। उनका सेवक भद्रश्रवा भी 
रजोगुण युक्त तमोगुण प्रधान वैसा ही है। 


कारिका - भद्रश्रवा यतः सर्वे तन्नाम व्यपदेशिनः। 
तत्र तत्र तथा स्तोत्रं मंत्रशचापि तथा भवेत्‌।।९६।।. 


अर्थ - भद्रश्रवादि सभी अपने मुख्य नाम से ही कहे जाते है | वहाँ-वहाँ उन अवतारों की स्तुति 
उसी तरह की है तथा-मंत्र भी वैसा ही होता है | 


` प्रकाश - भद्रश्रवा रजो गुण युक्त तमोगुण प्रधान था। उसका ज्ञापंक कहते है क्योंकि सभी उंसी 
के नाम के व्यपदेश वाले हैं अर्थात्‌ तामस होने के कारण अंत्यन्त मूढ़ रूप से अपने नाम से ही उनका | 
निर्देश है वह उनसे पृथक्‌ नहीं है क्योंकि वह भी उस अवतार के मध्यपाती ही है। राजसत्व तो उसका 
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स्पष्ट ही है। उन-उन गुणों वाले अवतार है इसकी पहचान उनकी प्रार्थना है । अवतार जिस गुण प्रधान 
होता है उसका मंत्र भी वैसा ही होता है तथा तदनुसार प्रार्थना भी होती है । मंत्र तथा प्रार्थना से ही अवतार 
के स्वरूप का बोध होता है। इसके द्वारा ही सेवक के स्वरूप की पहचान होती है यह ठीक से स्पष्ट 
हो जायेगा। 


आभास - यहाँ पर आशंका करते हैं कि समाधि, मन से, पूजा तथा उपधावन से वाणी द्वारा 
देह से पूजा बतायी गयी है तो स्तुति से ही सम्पन्न हो जायेगी तब फिर मंत्र का क्या उपयोग है इस पर 
बताते हैं - 


कारिका - अव्यक्तकृतनाशाय न समर्थाः शिवोक्तयः। 
वैराग्याभावतः शोको द्वितीये विनिवारितः।।९७।। 


अर्थ - शिव को प्रार्थना उत्पन्न दोषों को ही मिटा सकती है जो अकाल अप्रकट दोष है उनको 
समाप्त करने में समर्थ नहीं है उनको दूर तो मंत्र द्वारा ही किया जा सकता है। वैराग्य कां अभाव होने 
से दुःख होता है इस कारण हयग्रीव में रजोगुण के अंश को प्रविष्ट कर उसको दूर किया। 


प्रकाश - पूजा मार्ग में पूजा के अनुरूप ही फल होता है। ऐसा होने से स्तुति तो प्रकट गुणों 
का निरुपण करती है इसलिए वह प्रकट दोषों को ही मिटायेगी । मंत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः उसके 
जप से अव्यक्त (अप्रकट) दोषों की निवृत्ति होती है इसलिए मंत्र भी आवश्यक है | जब पूजा मात्र का 
वर्णन करना है तो कर्ता के लिये स्त्री गुणों के अवरोध का वर्णन निरर्थक है इस शंका पर बताते हैं कि 
अव्यक्त रूप से किये हुए है। यहाँ अव्यक्त शब्द देहली पर रखा हुआ दीपक दोनों कमरों में प्रकाश 
करता है उसी भाँति इस अव्यक्त शब्द का भी दोनों संग संबंध है । अव्यक्त पद में श्लेष भी है । अव्यक्त 
पद का यह भी आशय है कि स्त्री के साथ से होने वाले प्रकृति कृत दोषों के नाश हेतु कोई भी उक्तियाँ + 
नहीं है । उत्तरार्द्ध के समान व्यवहार से स्त्री संग की उक्ति से ही वैराग्य का अभाव होने से भगवान्‌ की 
अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है उस शोक की निवृत्ति भी शिवजी में हो गयी। इसी कारण मंत्र में 
' अव्यक्ताय नमः' ऐसा बताया है तथा भद्र श्रवाओं के लिये ' अहोविचित्रम्‌' इत्यादि द्वारा वैराग्य के 
वर्णन से वैराग्य भाव से उस शोक को दूर किया। शिव में पूरा तमोगुण है अतः शोक भी पूर्णतम रूप 
ही है इस कारण उसकी निवृत्ति शिव में संभव है। कल्प पर्यन्त भजन करने पर तो उसी में लय होने | 
से उसकी निवृत्ति पूर्ण रूप से हो जाती है तथा अन्यों में रजोगुण का अंश प्रविष्ट होने से उतना तमोगुण 
' का अंश निवृत्त हो गया जो शोक सहित था। उसका ज्ञापक तो वैराग्य का होना ही है । वैराग्य के रहने 
पर तो उस शोक की निवृत्ति जरूरी है। इस कारण ये शिवजी द्वारा पूजित हुए भगवान्‌ ने ही उनको 
वैराग्य दिया तथा शोक की निवृत्ति की। रजोगुण के अंश के बिना शोक को दूर किया हो ऐसा नहीं 
है। इससे फल के तारतम्य को कहा ऐसा समझना चाहिये। 
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कारिका - सात्तिवको नरसिंहस्तु तमसा तस्य सेवकाः। 


प्रहलादस्तादूशः प्रोक्तो हाभक्तान्‌ स विनिन्दति।।९८।। 
संन्यासं च हितं प्राह सदाग्रहयुतो यतः। 


अर्थ - सत्व युक्त तमः प्रधान नरसिंह है तथा उनका सेवक प्रहलाद भी वैसा ही है इसलिए वह 
अभक्तों की बुराई करता है संन्यास को लाभदायी कहता है तथा सदा भगवान्‌ के आग्रह से युक्त रहता है । 


। प्रकाश - सत्व युक्त तमः प्रधान नरसिंह है उनका सेवक प्रहलाद भी उसी तरह का है उसकी 
पहचान कहते हैं कि वह अभक्तों की बुराई करता है । वे कहते हैं । जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह 
के योग्य अन्नादि से सन्तुष्ट रहता है उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्रा होती है उस तरह की सिद्धि इन्द्रिय 
लोलुप को नहीं मिलती है जो भगवान्‌ का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के कैसे गुण आ सकते हैं ? 
जो संसार चक्र का वहन करता है उस घर का त्याग कर भगवान्‌ नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का 
आश्रय लेना चाहिये इत्यादि से महानिंदा की हे और भी 'हे प्रभो घर, स्त्री, पुत्र, धन तथा भाई 
बंधुओं में हमारी आसक्ति नहीं हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों में ही हो इत्यादि द्वारा 
निन्दा भी की है तथा संन्यास को ही हितकर माना है और भगवान्‌ में अति आग्रह वाला है। उस प्रहलाद 
में भक्त का पक्षपात संन्यास को हित कर कहना और भगवान्‌ में आग्रह रखना यह तो उसमें सत्व गुण 
के अंश से है तथा निंदा एवं आग्रह ये तमोगुण से है वह प्रहलाद इस भाँति का है इस कारण उसको 
ऐसा बताया गया है। 


कारिका - रजसा राजसी लक्ष्मी: कामभोगाभिवेशनात्‌।।९९॥। 
प्रद्यु -कामदेवाख्यमाधिदै विक माशिता : । 
स्त्रीकामनादिदोषेक्षां स्वोत्कर्षं चाऽऽह भक्तिकृत्‌।।९००।। 


अर्थ - काम भोग के अभिनिवेश के कारण रजो गुण में राजसी होती है तथा लक्ष्मी कामदेव 
जिसका नाम है उस आधिदैविक प्रद्युम्न में आश्रित है स्त्रियों को जो भगवान्‌ के सिवाय दूसरे पति को 
इच्छा को दोष स्वरूप कहा है। भक्ति करने वाले लक्ष्मी का उत्कर्ष कहते है। ; 


प्रकाश - लक्ष्मी तमोगुण एवं सत्वगुण के मिश्रण से रजोगुण प्रधान है। उसमें हेतु यह है कि काम 
` भोगाख्य आधि दैविक प्रद्युम्न में वह आश्रित है उसमें ज्ञापक कहते हैं कि स्त्रियाँ अनेक व्रतादि करके 
भगवान्‌ को छोड़कर दूसरे पति की इच्छा करती है यह दोष रूप है उसमें दोष दृष्टि करना ठीक नहीं है। 
लक्ष्मी बताती है कि मेरे लिये ब्रह्मा, रुद आदि उग्र तपस्या करते है इसमें लक्ष्मी ने अपना उत्कर्ष कहा है। 
जब लक्ष्मी इस तरह की है तो उसकी भगवान्‌ के भक्तों में गिनती करना तो ठीक नहीं है। इस शंका पर 
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बताते है कि लक्ष्मी प्रार्थना करती है कि हे अच्युत आप अपने जिन कर कमलों को अपने भक्तों के मस्तक 
पर रखत है उसे मेरे मस्तक पर भी रखिये। इससे लक्ष्मी भगवान्‌ की भक्ति करने वाली है | लक्ष्मी भगवान्‌ 
के माहात्म्य को जानकर उनका स््ेहपूर्वक भजन करती है इस कारण वह पूर्वो से श्रेष्ठ है। 


कारि CA 


कारिका - रजसा तामसो मत्स्यो मनुश्रापि तथाविधः। 
स्वस्वभावानुसार्येद स्तोत्रं तस्यापि वर्णितम्‌।।१०९॥। 


अर्थ - तमोगुण मिश्रित रजोगुण प्रधान मत्स्यावतार है मनु भी उसी तरह का है। मनु के उस 
तरह के होने में उसके स्वभाव के अनुसार की गई स्तुति ही ज्ञापक है । उस स्तुति में लोकपालों को 
निन्दा होने से तमोगुण का ही आंग है। 


कारिका - रजसा सात्तिविकः कूर्मा हार्यमा चाऽपि तादूशः। 
यज्ञात्मको वराहस्तु सत्त्वेनैव तु तामसः।।१०२॥। 
भूमिर्भक्ता तथैवास्याः ज्ञानं . स्तोत्रे निरूपितम्‌। 


अर्थ - सत्व गुण मिश्रितं रजोगुण प्रधान कूर्म अवतार है और अर्यमा भी उसी प्रकार का है। 
वराह तमोगुण युक्त सत्व प्रधान है वह यज्ञात्मक है उसकी भक्ति भूमि भी उसी तरह की है। सत्वगुण 
की प्रधानता के कारण भूमि में ज्ञान की प्रधानता होने पर भी मूल में जो स्तुति है उसमें ' अस्खलित 
भक्ति योगेन’ इस वाक्य से उस भूमि का ज्ञान भक्ति मार्गानुसारी ही है इसका स्तुति में वर्णन है। 


कारिका - त्रिभिरत्र भजिः प्रोक्ता प्रथमे त्वेकरूपिणम्‌।।१०३।॥। 
द्वितीये षट्‌ तृतीये द्वे ते ग्राह्मे : सात्त्विके : यतः।। 


अर्थ - यहाँ पर कर्म, ज्ञान, भक्ति मार्ग रूप से तीन प्रकार से भजन बताया गया है। कर्म मार्ग 
में एक रूप से ही भजन है । ज्ञान मार्ग में छ: तरह से तथा भक्ति मार्ग में दो तरह का है क्योंकि ये दोनों 
तरह सात्विक है। 


प्रकाश - इस स्तुति में तीन प्रकार से भजन है। वह भजन कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग से तीन 
तरह का है। उसमें कर्म मागीय भजन में योग द्वारा साधित केवल एक मन को ही साधन कहा गया है। 
'दिदृक्षवः' इस पद से उसकी भक्ति मा्गीयता बतायी है। “योगः कर्मसु कौशलम्‌' इस गीता 
'वाक्यानुसार योग को कर्ममार्गानुसारी कहा गया है द्वितीय ज्ञान मार्ग है उसकी स्तुति में द्रष्टा (विषय) 
क्रिया (इन्द्रिय व्यापार) हेतु (इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता अथवा मंत्र) अपने (शरीर अथंवा देश) ईश 
(काल) और कर्त्ता इस तरह ये छः साधन बताये गये है। भगवान्‌ में नहीं माया है और नहीं माया का 
कार्य है ऐसा जानने वाला ज्ञानमार्गीय है । नमन में जो वीप्सा 'नंमोनमः इस भाँति जो दो बार उच्चारण 
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किया गया है वह भक्ति को ज्ञापित करती है। तृतीय भक्ति मार्ग में अपने ऊपर भगवान्‌ का कितना 
उपकार है इसकी समझ के साथ प्रपत्ति को दो वाक्यों से बतायी गयी है। भक्ति मार्गीय तो केवल ये 
दो ही उपादेय है । इस कारण कहा है कि भक्ति मार्ग में ये दो ही ग्राहय है। कर्म ज्ञान मार्ग में अनेक साधनों 
की व्यग्रता के हैं। उनमें सात्विकता नहीं है।'त्रिभिः' का अर्थ है तम आदि तीन गुणों से जो तामस होते 
है उनकी दृष्टि बाह्य ही होती है। मन को केवल साधन कहा गया है। मन-को मंथन रूप बताया गया 
है।इस कारण वह कलेश रूप है ऐसा सूचित होता है । इसलिये वह मन तामस है। राज सलोग कर्ममार्ग 
के अनुसार भजन करते है इस कारण उनके छः साधन बताये है। सात्विकों के हेतु तो पहले बताये 
उपकारों के स्मरण पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करना ये दो साधन बताये हैं | मर्यादा भक्ति का वैसा ही 
स्वरूप है। इसलिए ये इन दो साधनों को ग्राह्य कहा है। यह लेके जो साधन है वे ऐसे नहीं है इस कारण 
वे त्याज्य है तथा ये दो ही ग्राह्य है। 


कारिका - रजसा सात्त्विको रामो हनूमांश्वापि तादूश: ।।१०४।। 
अवतारस्तु रामस्य स्थितिश्वाप्यत्रभारते ।। 


अर्थ - राम का अवतार रजोगुण मिश्रित सत्व प्रधान है तथा उनके भक्त हनुमान भी वैसे ही 
. है। राम का अवतार भारत में ही हुआ तथा उनकी स्थिति भी भारत में ही है। . 


प्रकाश - रामवासुदेव के अवतार है इस कारण सत्व प्रधान है। कभी-कभी राम का अवतार 
पुरुषोत्तम का ही अवतार होता है ऐसा पद्म पुराण से ज्ञात होता है (निश्चित होता है। उसको व्यावृत्ति हेतु 
तु शब्द दिया गया है। अतः वासुदेव अवतार ही ठीक है। अवतार उसे बताते है जैसे लोहे के गोले में अग्नि 
का संक्रमण होने से ही अधिष्ठान में अवतार होता है । वह अधिष्ठान सत्व प्रधान रजोरूप होने के कारण राम 
. वैसे ही है। भारत में राम की स्थिति का कारण तो यह है कि इस भारत भूमि में भक्ति ज्यादा है तथा कर्म 
क्षेत्र भी है। यहाँ सत्व प्रधान राजस देश में अर्थात्‌ इस आर्यावर्त में राम की स्थिति है। 


कारिका - अतो हनुमता सेव्यो भगवांस्तादूशो मतः।।१०५।। 
जनापवादभीत्यादिमोहलीलाबहुत्वतः। 


अर्थ - रामजी जिस भाँति सत्व प्रधान है, उसी भाँति हनुमान भी है इसलिए ये ही सेवक है 
हनुमानजी के सेव्य है। रामनर रूप है इस कारण जनाप वादभय मोह लीला आदि बहुत की है। 


प्रकाश - इस कारण रामजी के भक्त भी वानर हनुमान (विकल्प से) नर शरीर होने से ही 
है। अर्थात्‌ हनुमानजी राम जी की सेवा करते है। इस भाँति से स्व स्वरूप कहा गया है।इस बात को . 
बताने के लिए ऐसा मत पद दिया है इसमें दूसरा कारण भी कहते है कि जनापवाद के भय से सीता 
का त्याग और मोह लीलायें भी कारण जानने चाहिये। 
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कारिका - नारायणो नारदश्च धर्मात्मानस्तथाऽपरे।।९०६।। 


तस्यैव तपसा सर्वे कृतार्थाभारतेऽभवन्‌।। 


अर्थ - नारायण तथा नारद और शुद्ध सात्विक धर्म रूप इतर जन भी उन्हीं नारायण के तप से 
इस भारत में कृतार्थ हो गये हैं। * 


कारिका - जलं चात्र पवित्रं हि ततो नद्यश्च वर्णिताः।।१०७॥। 
सतक्त्वसात्तिवक रू पत्वात्स्तुतिः सर्व॑स्य रूप्यते। 
प्रियद्गतः स्वयं राज्यं रूदकोटीश्चकार ह।।१०८।। 


अर्थ - इस भारतवर्ष का जल पवित्र है इस कारण नदियों का निरुपण किया गया है। भारत 
भूमि की स्तुति देवताओं ने की उसका हेतुं तो यह है कि यहाँ की प्रजा सत्व तथा सात्विक रूप है 
इसलिए समस्त भारत की स्तुति की है। स्वयं प्रियव्रत ने ग्यारह करोड़ वर्ष तक राज्य किया | 


प्रकाश - यदि आशंका हो कि इस भारत वर्ष में असुरों की भी उत्पत्ति हुई है तब फिर सामान्य 
रूप से प्रार्थना ठीक नहीं है इस शंका परं बताते हैं कि देवताओं ने तो वर्णाश्रमवती प्रजाओं को देखकर 
तथा स्वयं में उस योग्यता को नहीं देखकर भक्ति के हेतु इस संपूर्ण क्षेत्र की ही स्तुति की है। इस कारण 
मूल में बताया है कि इनका जन्म मुकुन्द की सेवा के लिए उपयोगी है तथा हम उससे हीन है । मुकुन्द 
सेवा पार्यकम्‌' अथवा भोगासक्त देवताओं की इस भाँति से स्तुति किस प्रकार है तथा उसमें भी सभी 
की, उसका कारण यह है कि भारत वासियों में जो बात है वह तो सत्वगुण वाले हम देवताओं में होनी 
चाहिए वह इनमें है यह स्तुति में हेतु है। सर्वस्व इतना और होना चाहिये तथा उसका तात्पर्य है सभी 
देव वृन्दों की ऐसी कामना (अभिलाषा) है। 


कारिका - अर्बुदं कोटिरित्याहुस्तद्वंशः सकलेन्तरे। 
अर्थ - अर्बुद का अर्थ करोड़ उसका वेश स्वायंभुव मन्वन्तर में इतना था। 


प्रकाश - यहाँ पर यह आशंका तो होती है कि मन्वन्तर छः तरह का होता है। उक्त रीति से 
` मनु तथा मनु पुत्र को हटा दिया जाय तो उसको मन्वन्तर कैसे कह सकते हैं। इस शंका का उत्तर यह 
है कि मनु एवं मनु पुत्र का होना अभिप्रेत नहीं है परन्तु उनके वंश से भी उनके अधिकार को संपत्ति 
होने से उसमें मन्वन्तरता आ जाती है । इस कारण उसके संपूर्ण वंश में ही स्वायम्भुवमन्तन्तरता है । उस 
वंश के जितने भी अधिकारी है उनमें मन्वन्तरता ही है। उसने आखिरी तक मन्वन्तर ने राज्य किया 
ऐसी आशंका नहीं हो इस हेतु वर्षो की संख्या बताई है। यद्यपि मूल में ही वह वर्ष संख्या बता दी तब 
भी अर्बुद पद का कोई उत्तर अर्थ न जानले इसलिये आन्तराज्यकृति को आशंका हुई उसके लिए कहा 
कि अर्बुद का अर्थ कड है, आहु; का अर्थ है यह इसमें प्रमाण है। 
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आभास - उसके वंश में भी आग्नीध की परंपरा ही स्वायम्भुवमन्वन्तर की अधिकारिणी थी दूसरों 
का अधिकार नहीं था इस संबंध में मुख्य बात कहते हुए उनका विनियोग अन्यत्र था उसे बताते हैं - 
कारिका - मन्वन्तराधिपतयः पुत्रास्त्वन्ये तथोद्गताः।।१०९॥। 
तथा ट्वीपान्तरेशानाः कल्पान्तस्थायिनो मताः।। 


अर्थ - मन्वन्तर के अधिपति उसके और पुत्र भी थे तो राज्य को छोड़कर वन में चले गये और 
कुछ ही द्वीपान्तर के अधिपति हो गये तथा वे कल्पान्त स्थायी माने गये। 


प्रकाश - उत्तमादिगीत और अन्य कव्यादि तथा इत्यादि द्वीपान्तरों के स्वामी हुए। उद्गताः का 
आशय है राज्य को छोड़कर वन में चले गये परन्तु फिर भी कल्पान्त स्थायी बन गये। स्व अधिकार 
का विर्वाह करके फिर भगवान्‌ का भजन करते रहे। 

आभास - यदि आशंका है कि उसके पुत्र में उससे विशेषता नहीं होने से अन्य स्थान का 
अधिकार होने पर भी उसमें अधिक का ही प्रवेश हुआ उसकी हानि नहीं हुई इस न्याय से अधिकं 
तत्रानुप्रविष्टं न तु तद्धानि:। इतर स्थान उनमें अनधिकारिता ठीक नहीं है । इस अरुचि से द्वितीय पक्ष 
बताते हैं - 


कारिका - तस्मिन्‌ कालेऽथवा ते तु तथा चक्रूरितीर्यते।।११०॥। 
दशकोदट्चब्दराज्यं हि यथाऽऽग्नीध्षस्तथैव ते।। 


अर्थ - मन्वन्तर समाप्तिपर्यन्त उन्होंने राज्य किया यह बताया | जिस भाँति आग्नीध्र ने राज्य 
किया था उसी प्रकार इनने भी दस करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 


_ प्रकाश - जितने समय में मन्वन्तर पूर्ण होता है उतने समय तक विभागानुसार राज्य करने के 
पीछे इहमजिह आदि ने त्याग कर दिया। यह मूल में बताया गया है मूल में इस अर्थ को स्पष्ट नहीं कहने 
का आशय कहते हैं कि आग्नीध्र के लिये जो बताया गया है वही इसमें भी जानना चाहिये इस कारण 
उनके लिये पृथक्‌ से नहीं कहा है। 

आभास - यहां से बीसवां अध्याय प्रारम्भ होता है। अग्रिम अध्याय का विचार करते हुए उसमें 
` पृथ्वी के विभाग को नहीं बताकर उनके द्विगुण में भी कारण न कहकर पृथ्वी के विभाग के निरुपण की 
प्रतिज्ञा की थी वह उचित नहीं हुई इस तरह की शंका करके पृथ्वी के विभाग के संबंध में बताते हैं - 
द कारिका - भूविभाजकमगरत नो त्तमस्तिपरं पुनः ॥।१११॥ 
ज्योतिर्मयत्वात्स रथो यथेच्छं जायते पुनः। 


वेगाधिक्येन वा तस्माद्‌ द्विगुणं मानमीप्सितम्‌॥।११२॥। 
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अर्थ - पृथ्वी का विभाग आगे तो नहीं बताया परन्तु वह है अवश्य वह तो प्रियत्रत के अन्त 
के अन्तःकरण से बताया गया था । वह प्रियत्रत का स्थ ज्योतिर्मय था इसलिये वह जैसा चाहते उस तरह 
का हो जाता अथवा वेग की तीव्रता से उसका उतने समय में द्विगुण प्रमाण हो जाता था। 


प्रकाश - 'तु' शब्द पूर्व का व्यावर्तक है प्रिय व्रत के अन्तःकरण से भू विभाग पूर्व में बताया 
गया था। इस कारण पुनरुक्ति होने से उसे पुनः नहीं कहा । समुद्रं के दुगने होने में कारण कहते हैं कि 
उस का रथ ज्योतिर्मय था इस कारण बह प्रियव्रत की इच्छानुसार हो जाता था। अत: उसकी इच्छा सले ` 
ही रथ के चक्र में ट्विगुणता हो जाने से समुद्र में दुगनापन आ गया। एक ही चक्र उत्तरोत्तर द्विगुण हो गया 
उसमें कारण उस रथ की ज्योतिर्मयता ही थी। यदि कामना से उसमें द्विगुणता हो जाती थी तो इच्छा 
से सब कुछ हो जाता फिर रथ में द्विगुणता होने की बात क्यों बता दी उसके द्विगुण होने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं थी कामना से सब हो जाता था। इसके लिए द्वितीय पक्ष बताते है जितने समय 
में पूर्व में भ्रमणं किया था उतने ही समय में उससे दूने क्षेत्र में घूम लिया। वह घूमे विनावेग के नहीं 
हो सकता। इस कारण स्वयं की गति में तेजी अधिकता आती गई । ऐसा होने से पहले के भ्रमण करने 
आगे का भ्रमण उतने ही समय में उससे दो गुने क्षेत्र में अभिघात विशेष जन्म क्रिया से पैदा हुए अवयव 
विभाग भी अवश्य ही होगा। इस कारण आगे आगे के समुद्र दुगने दुगने होते गये। 


कारिका - जम्बू द्वीपस्य सर्वोऽपि दोषो यातो महार्णवे। 
अतः क्षारत्वमापन्नो दैत्यानां स्थानदायकः।।१९३॥। 


अर्थ - जम्बू द्वीप का संपूर्ण ही दोष समुद्र में चला गया इस कारण यह समुद्र क्षार (खारा) 
हो गया तथा यह दैत्यों को स्थान देने वाला हुआ। 


प्रकाश - पहले समुद्र के खारे होने का कारण यह है कि जम्बू द्वीप का संपूर्ण ही दोष उसमें 
चला गया। दोषों के जाने की पहचान यह है कि सदोष होने से ही उसने दैत्यों को जगह दी। 


. कारिका - अतोऽत्र भजनं श्रेष्ठं धर्मश्चाप्युत्तमोत्तमः। 
नांमाख्यातिकरो वृक्षः प्लक्षद्वीपे निरूपितः।।११४।। 


अर्थ - इस जंबूद्वीप में भजन करना उत्तम है और इसमें उत्तमोत्तम धर्म भी है। प्लक्ष द्वीप में 
प्लक्ष नाम का वृक्ष होने से उसे प्लक्षद्वीप बताया गया है। 
प्रकाश - निर्दोष यह जंबू द्वीप है इस कारण इसमें भजन करना उत्तम कहा गया है।प्लक्ष द्वीप 


में जम्बूद्वीप से विलक्षणता बतलाने के लिये उसमें प्लक्ष का वृक्ष बताया है। जंबूद्वीप तो स्वतः ही उत्तम 
है तथा प्रसिद्ध है। अतः इसके नामकरण के संबंध में किसी परिचायक की आवश्यकता नहीं है इस . 
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कारण कहा है कि जंबू द्वीप के नाम का निर्वचन तो पूर्व ही बता दिया है प्लक्षद्वीप में ऐसा नहीं होने 
से वृक्ष से उसकी प्रसिद्धि है। 


आभास - इस प्लक्ष द्वीप में भगवद्‌ भजन के वर्णन नहीं करने में हेतु कहते हैं - 
कारिका - नाऽतः पूरं कर्मभूमिरतो भोगो निरूप्यते। 
व्यवहत्यै वर्णसंङ्ज्ञा सर्वत्रोपासनाऽस्ति हि।।१९५।। 
मन्त्रश्न भजनं चैव समं सर्वेषु वर्णिषु। 
स्वरूपस्थितये तद्द्रि न तु तस्मादगतिः परा।।११६।। 


अर्श. जम्बू द्वीप के आगे कर्म भूमि नहीं है इस कारण भोग का वर्णन है। केवल व्यवहार के 
लिये वणो की संज्ञा है तथा सभी स्थान उपासना है । मन्त्र तथा भजन सभी वर्णो वालों के लिए समान 
ही है वह भजन केवल स्वरूप स्थिति के लिये है उसमें परा गति प्राप्त नहीं होती है। 


प्रकाश -जब इन ट्वीपों में उपासना का वर्णन है तो ये द्वीपकर्म भूमि क्यों नहीं है? इस पर बताते 
हैं कि वह उपासना तो केवल स्वरूप स्थिति के लिये है। 


कारिका - भगवत्त्वाय सर्वत्र सप्तभेदा निरूपिताः। 
पृथिवी पंचरूपेति पंचस्वेव तथोदितम्‌।।११७।। 


अर्थ - द्वीपों के सात भेदों का कारण यह है कि सभी द्वीप भगवद्‌ रूप है कारण कि इनमें 
भगवान्‌ के ऐश्वर्यादि छ: गुण तथा धर्मी भगवान्‌ विद्यमान्‌ है पृथिवी पांच रूप वाली है इस कारण पांच 
द्वीपों में ही उस तरह कहा है। 


प्रकाश - भूमि में सभी जगह प्रियब्रत के द्वारा निर्मित ट्वीपों में भगवान्‌ तथा उनके ऐश्वर्यादि 
छः गुण विद्यमान है इस बात को कहने के लिये सात भेद का वर्णन किया है केवल पांच में ही उस 
तरह बताया है इसका हेतु तो यह है कि पृथिवी पांच रूप वाली है यह जिस प्रकार की है. इसे प्रथम 
बता दिया है। 


आभास - पुष्कर द्वीप में सभी स्थान द्वित्व संख्या में कारण बताते हैं - 
कारिका - संकल्पश्च विकल्पश्च मनसो भेदकद्दयम्‌। 
अतोऽत्र पुष्करे भेदद्वयं पर्व॑तहेतुतः।।१९८।। 
'समुदावधय: सरवे तं विना पर्वता मताः।। 
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अर्थ - संकल्प तथा विकल्प से दोनों ही के भेद है इसलिए पुष्कर द्वीप में पर्वत के कारण दो 
भेद हो गये है। इन द्वीपों की अवधि समुद्र है जहां समुद्र नहीं है वहाँ पर्वत को अवधि माना है। 


प्रकाश - जम्बूद्रीप कर्मभूमि होने से इसमें कर्मेन्द्रियों की मुख्यता है। दूसरे द्वीपों में भोग की 
मुख्यता होने से ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता है वहाँ पर कर्मेन्द्रिया मुख्य नहीं है। यहाँ प्रियव्रत के मन की 
ओर तथा भूमि का अधिष्ठान भगवान्‌ का मन है इसलिए उसकी प्रधानता से उस मन में जो संकल्प 
विकल्प ये दो भेद है उसी से यहाँ दो भेद है। अतएव इसमें भगवान्‌ का आसन भी है । इस कारण इसमें 
मानसोत्तर नाम वाला पर्वत भेद करने वाला है | वह पर्वत एक ही है। अत: उसके मध्य होने से दो ही 
वर्ष होते है। यह भेद पर्वत के लक्षण के कारण से है। या पर्वत के कारण होने से भेद है। सात बार 
ही घूमा था इस कारण से सात समुद्र हुए तथा आगे की भूमि में समुद्र के नहीं होने से वहां पर्वतों को 
ही अवधि रूप जाना है। आगे समुद्रों का नाम नहीं है पर्वतों का ही नाम है। 


आभास - अब प्रियत्रत के द्वारा की गई स्थिति का उपसंहार करते हैं - 
कारिका - मर्यादैषाऽत्र परमा यथा भूमिः पुरा कृता ॥।११९॥। 
तथैव पुत्रसंपत्ति: प्रियव्रतकृ तान्वये । 
आवेशित्वात्तु सर्व॑स्य वार्तां हरिरिहो च्यते।।१२०॥। 


अर्थ - इस भूमि की परम मर्यादा जो पूर्व में प्रियव्रत ने की थी उसे बतायी उसी भाँति प्रियत्रत 
के किये गये वंश में पुत्र संपत्ति कही यह जो कुछ हुआ था वह सब भगवान्‌ के आवेश से हुआ था इस 
कारण इस भागवत में सभी जगह अक्षरार्थ रूप से हरि का ही निरुपण है | 


प्रकाश - उसी मर्यादा को यहाँ बताया है। मर्यादा को इसके साथ प्रियव्रत ने किया इतना शेष रह 
गया है। जितने वर्ष उतने ही पुत्रों को पैदा करना यह सत्य संकल्पता के बिना नहीं हो सकता तथा सत्य 
संकल्प तो ईश्वर ही है इसलिये यह जो सब कुछ किया वह प्रियव्रत के माध्यम से ईश्वर ने ही किया। परम 
मर्यादा इसी को कहते हैं। यहाँ पर एक आशंका होती है कि तब इदम जिह्व का निरुपण कर दिया तो अन्य 
भी ऐसे ही थे इतना कहने से काम नहीं चल.सकता था फिर पृथक्‌-पृथकू की बात बताना व्यर्थ है। इस 
पर बताते है यह चरित्र भगवान्‌ के आवेश का है इस कारण पृथक्‌-प॒थक्‌ बताया गया है । प्रियव्रत में केवल 
भगवान्‌ का आवेश था वह अवतार नहीं था इस भेद को दिखाने के लिये तु शब्द दिया है। इसमें प्रमाण 
भी देते है। ' हरिरिहो च्यते' इस भागवत में सभी जगह अक्ष्रार्थ रूप से हरिका ही कथन है उनके वैसा 
नहीं होने पर तो उनका केवल वर्णन ही होता किन्तु नहीं वे भी वैसे ही थे। 


आभास - समुद्रं में जो परस्पर में विलक्षणता है उसका कारण बताते हैं - 
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कारिका - रसास्त्वत्र पृथिव्यास्तु तत्र तत्र तथोदगताः। 


लवणो राजसः प्रोक्तः सात्विको मधुरो रसः।।९२१॥ 
मदिरा तामसौ प्रोक्ता कघाया बुर्द्रिताशिका। 
घृतं तु सात्विकं प्रोक्तं राजसं पय उच्यते।।१२२। 
दधि तामसमत्रोक्तं मण्डश्च सुतरा तथा। 
शुद्धोदकं गुणातीतमेवसत्र व्यवस्थितिः 11११३ ।। 


अर्थ - रथ चक्र अति पीड़ित होने के कारण पृथ्वी के भीतर जो रस थे वे उस उन-उन समुद्रो 
में उत्पन्न हो गये । लक्षण राजस बताया गया है । मधुर रस सात्विक है । मदिरा तामसी कही गयी है तथा 
कषाय बुद्धि नाशिका है। घृत को सात्विक बताया गया है। दूध राजस कहा जाता है। दही को यहां 
तामस कहा है तथा मण्ड तो अधिक तामस है ही। गुणातीत शुद्धोदक है इस प्रकार को इनमें व्यवस्था 
है तथोद्गता के स्थान पर ततोहृताः ऐसा भी पाठ मिलता है तो उसका अर्थ ऐसा करना कि भूमि के 
उस-उस रस का हरण करके उस उस रस से उस खडडे को भरा। 


आभास - उन समुद्रों को फिर बताना निरर्थक है, इस पर बताते हुँ - 
कारिका - जडजीवविभेदेन पृथिवी तु द्विधा यतः। 
गुणत्रयमतो भिन्नं द्विधाऽत्र विनिरूपितम्‌।।१२४।। 


ह अर्थ - जड एवं जीव इस भेद से पृथ्वी दो तरह की है। इस कारण भिन्न प्रकार के तीन गुणों 
का दो तरह से यहाँ वर्णन किया है। 


प्रकाश - सगुण तथा निर्गुण इस भेद से पृथ्वी दो तरह की है तथा सगुण पृथ्वी भी स्थावर और 
जंगम भेद से दो तरह की है। घी-दूध एवं दही ये तीन रस गाय में रहते है अतः ये भगवान्‌ के आसन 
रूप होने से ये जिस भूमि में है वह भूमि निर्गुण है। 


कारिका - 'लोकालोकाचलादर्वाकांचनी भूमिरूत्तमा। 


सार्धकोटिस्तथा सप्त लक्षाण्यर्धं तथैव च।।१२५।। 
अन्या भूमिर्न सौवर्णी सौवर्णीत्यपरे जगुः।। - 


अर्थ = लोका लोका चल से पूर्व की जितनी भी भूमि है वह सब सोने की है तथा उत्तम है। 


उसका प्रमाण है एक करोड़ सत्तावन लाख मयी पचास हजार योजन है इतर भूमि स्वर्णमयी नहीं है। 
. कुछ का कहना कि वह भी स्वर्ण मयी ही है। | 
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प्रकाश - अब यहाँ से “ततः परस्तात्‌' इत्यादि ग्रन्थ का विचार किया जाता है। शुद्धोद्‌ से 
आगे और लोकालोका चल से पहले नौ करोड़ छियानवे लाख पचास हजार योजन पृथ्वी का मान है। 
उसमें एक करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार भूमि स्वर्ण मयी है दूसरी नहीं है यह सिद्धान्त भागवत 
का है । अन्यथा “यावन्यान सोत्तर मेर्वोरन्तरम्‌' ऐसा नहीं बताते। पुष्कर द्वीप तथा लोकालोक के मध्य 
भी ऐसा बताते है अतः उतनी ही भूमि सुवर्ण मय है अन्य नहीं है और दूसरा पक्ष है उसमें लोकालोका 
चल से पूर्व इस पद को लोका लोका पर्वत के समीप की उतनी ही भूमि स्वर्णमयी है ऐसा समझना। 
लोकालोक का वर्णन करके कांचनी भूमि को मूल में बता दी । शैव तंत्रादिके अनुरोध से इतर भूमि को 
भी कुछ लोग स्वर्णमयी भी बताते है उसमें कल्प में भेद जानना । इस पक्ष में जितनी मानसरोवर से जो 
उत्तर की भूमि का जो विवेचन है वह तो सर्व सत्वपरिहृता भूमि का वर्णन है । 


कारिका - तस्याः प्रमाणमे कोनचत्वारिं शन्मितानि हि।।१२६॥ 
लक्षणानि हि तथा चाइष्टौ कोटयः परिकीर्त्तिताः। 
मध्यस्थया स्वर्णभूम्या सार्धेद्वादशकोटयः।।१२७॥। 
अर्थ - उस भूमि का प्रमाण आठ करोड़ उन चालीस लाख योजना बताया गया है। मध्यस्थ 
स्वर्ण भूमि का प्रमाण साढ़े बारह करोड़ योजन है। 
प्रकाश - ऐसा होने पर सुमेरु की प्रत्येक दिशा में लोका लोक के अन्तर्गत साढ़े बारह करोड़ 
परिमित योजन भूमि है इस प्रकार पचास करोड़ योजन परिमित हो जाती है । 
कारिका - एकतस्तु तथा मेरोरपरत्रापि तावती। . 
तावत्येवो भयत्रापि लोकालोके न संयुता।।१२८।। 
कटाहेन सहेत्येके पृथिव्यावरणं तु सः। 
पंचाशत्कोटिविस्तीर्णस्ततो दश गुणाः परे।।१२९॥। 
अर्थ - मेरु के एक ओर जितनी भूमि है उतनी ही दूसरी ओर है तथा उतनी ही दोनों और 


लोकालोक से संयुक्त है। किन्हीं का कहना है कि करोड़ के संग्रह इतनी ही है तथा बह कटाह पृथ्वी 
का आवरण है। इस भांति पचास करोड़ योजन का फैलाव हुआ। इतर द्वीप दूसरे दस गुने है। 


` प्रकाश - कुछ लोग विष्णु पुराण की संमति से लोकालोक के तथा कटाह के संग उतनी 
भूमि बताते ऐसा कहना कल्पानान्तर के अभिप्राय से है। यहाँ लोकालोक तो मर्यादा पर्वत है इस 
कारण लोकालोक चल भूमि के बीच में नहीं आता है । इसी भाँति कटाह की भूमि की गिनती नहीं 
है। अतः कटाह भूमिका आवरण कहा है। वह कटाह तो पचास करोड़ योजन परिमित है इसलिये 
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वह तो पृथ्वी रूप आवरण है उसका सह भाव यहा कैसे संभव हो सकता है। 


कारिका - लोका लोकस्य तूच्छायः कोटि योजनसम्मितः। 
तस्योपरि गजाः पुर्यो भगवांश्रापि वर्तते।।१३०।। 
अर्थ - लोकालोक पर्वत की ऊँचाई एक करोड़ योजन परिमित है । उसके ऊपर गजपुरियाँ तथा 
भगवान्‌ भी है। 


प्रकाश - मूल में यद्यपि लोकालोक पर्वत की ऊँचाई स्पष्ट नहीं बताई है किन्तु पुराणान्तर 
की संमति से करोड की ऊँचाई बतायी गयी है । विष्णु पुराण में जैसा कि बताया है इसके आगे दस 
हजार योजन के विस्तार में लोकालोक पर्वत है तथा उसकी ऊँचाई भी इतनी ही है ऐसा वह पर्वत 
है "लोका लोकस्तथा शैलो योजनायुत्विस्तृतः' उच्छा येणापि तावन्ति सहस्राण्य चलो हि 
सः । दस हजार योजन की ऊंचाई है वहाँ गिनने का क्रम इस तरह का है। मेरु के एक ओर जम्बू 
ट्रीप के पचास हजार योजन है । उनके संग शुद्धोदक पर्यन्त दो करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार 
योजन है । इसके पश्चात्‌ स्वर्णमयी भूमि नौ करोड़ छियानवे लाख पचास हजार योजन है । इस भाति 
मेरु के एक तरफ साढ़े बारह करोड़ योजन होते है । इस प्रकार चारों दिशाओं में पचास करोड़ योजन 
परिमित भूमि होती है। 


कारिका - पुरुषस्य कटिर्मध्यं भूर्मेलंक्षे विभावसुः। 
ततः सन्देहराहित्ये मध्ये सूर्यो निरूपितः ।।१३१।। 


अर्थ - पुरुष का बीच का भाग कटि (कमर) होती है पृथ्वी से एक लाख योजन की दूरी पर 
सूर्य है। इसके पीछे संदेह को मिटाने के लिये मध्य में सूर्य का बर्णन किया गया है। 


प्रकाश - यहाँ पर आशंका होती है कि चौदह लोकात्मक ब्रह्माण्ड का अतल तथा भूलोक का 
मध्य भी मध्य होता है। ये दोनों ही विराट पुरुष के कटि तथा जंघात्मक है। पुरुष का बीच का भाग 
कटि ही होता है तथा यह जो कहा है कि ' भू-लोक: कल्पितः पदभ्याम्‌' इस पक्ष में आगे के लोक 
का नाभि रूप बताया है । इस कारण पृथिवी का कटित्व जाना जाता है। ऐसा होने पर पृथ्वी कटि रूपा 
है सूर्य पृथ्वी के एक लाख योजन की दूरी पर है। अत: उसका वह बीच होता है या नहीं संशय है । 
ऊपर के लोक तथा नीचे के लोक इनके मान में विषमता होने से बीच का निश्चय नहीं होता है। 


इस संशय के हेतु का अनुवाद करके वर्णन किया है उसका उद्देश्य बताते हैं कि पुरुष का बीच 
का भाग कटि होता है। आधी कारिका से अनुवाद है। क्योंकि वह ऐसा है इस कारण से जो संशय है 
उसको मिटाने के लिये वैसा है इस बात को 'सूर्येण हि विभज्यन्ते' आदि से बताया है। 
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कारिका - दससाहस्रगणना पातालादिषु सत्तया। 


महादेवान्तरं कोटू यो येन स्युः पंचविंशति: ।।१३२॥। 
कांचीदाममणि: सूर्य: शक्ति: कुण्डलिनीति च। 


अर्थ - पातालादि में सत्ता से दस हजार योजन की गणना है । जिससे महादेव संकषर्ण अथवा 
सूर्य का अन्तर पच्चीस करोड़ योजन हो जाता है। यह सूर्य विराट. की कांची के मणि के सदृश है 
कुडंलिनी शक्ति है। 


प्रकाश - उर्ध्व लोक तथा अधोलोक के मान में विषमता बुद्धि में नहीं हो, इसके लिये पच्चीस 
करोड़ योजन बताया है। आशंका होती है कि अधोलोक तो लघु है इसलिए उसका मान उतना बताना 
तो युक्ति संगत नहीं है इस पर बताते हैं कि उसका मान दस हजार योजन है उतना तो वहाँ है ही इस 
अभिप्राय से ऐसा कहा गया है । उसमें विशेषता होती है उसमें कुछ कमी तो होती नहीं है इस न्याय से 
उतना बताया है। इसमें एक ओर पक्षपातिनी युक्ति को बताते हुए कितना जानना चाहिये इस शंका की 
पूर्ति हेतु बताते हैं कि महादेव का अन्तर पच्चीस करोड़ का है । महादेव से यहाँ संकर्षण अथवा सूर्य 
का ग्रहण है। जितने वह होता है उतना मान समझना चाहिये। यदि लोकों को ही उतना मान लेते है तो 
'सूर्याण्डगोलयोर्मध्येकोट्यः स्युः पंचविशंतिः ' सूर्याण्ड गोल के मध्य का अन्तर पच्चीस का है यह 
उक्ति असंगत हो जाती है। शंका है, कि फिर आचार्यों ने अधोलोक का मान क्यों नहीं किया कहा तो 
उसका भाव यह है कि आगे जब यह कहा जायेगा कि भू विवर सात है तथा ' भूर्लोकः कल्पितः 
पदभ्याम्‌' यह बताया ही है ये सब भूमध्य पाती ही है अतः उनका मान बिशेष रूप से नहीं कहा। 
विराट्‌ का जब ध्यान किया जाता है तब कटि के ऊपर के स्थित रूप का स्वरूप कहते हैं । कमर में . 
जो करधनी है उसकी मणि की जगह सूर्य हैं इससे भूमि के प्रकरण की दिविस्थित सूर्य का वर्णन ठीक 
नहीं है। इस आशंका का निरास हो गया। इसी से सूर्य ऊपर का तथा नीचे का विभाग करने वाला हो 
गया। सूर्य का नाम मार्तण्ड तथा उसको व्युत्पत्ति मृतेण्ड इस प्रकार जो की गई है। उसका आशय यह 
है कि देह (संधान) में जीव देहादि से मिलकर मृत की भाँति रह जाता है किन्तु जब कुण्डलिनी का 
ज्ञान होता है तथा सुषुम्णा रन्श्र से उसका प्रवेश होता है तो क्रम से उसमें अमृतत्व का संपादन होता है। 
सूर्य में भी उसी तरह बताया गया है अतः विराज भी वैसा ही है। 


आभास - बीसवाँ अध्याय पूर्ण हो गया है अब इक्कीसवां अध्याय शुरू करतो हैं। पृथ्वी का 
प्रकरण पूरा कर आगे के तीन अध्यायों से स्थान का निरुपण किया जाता है। 


कारिका-अतः परं त्रिभिः प्रोक्ता ्युमर्यादा तथाविधा ।।१३३।। 
सूर्यस्य च तथाऽन्येषां शिशुमारस्य च क्र मात्‌।। 
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अर्थ - अब यहाँ से तीन अध्यायों में चुलोक की सत्व कार्य रूपा मर्यादा बतायी प्रथम में सूर्य 
की द्वितीय की चन्द्र आदि की तथा तृतीय में शिशु मार की मर्यादा बतायी। 
प्रकाश - तीन अध्यायों से मर्यादा के बताने का कारण यह है कि वह मर्यादा सत्व कार्य रूपा 
है जिससे शुद्ध तथा मिश्र भाव से उनमें तीन भेद हो जाते है । इसलिए अध्यायों की भी संख्या उसी प्रकार 
की है। अध्यायों के अर्थ को बताते हैं प्रथम में सूर्य का द्वितीय में सामादि का तथा बाकी में शिशु मार 
का निरुपण है। 
आभास - प्रथम अध्याय में प्रकरण विभाग बताते हैं - 
कारिका -सूर्यस्य गमनं पूर्व गतिस्थानं तथाऽपरम्‌।।१३४।। 
रथस्य साधनस्यान्ते प्रमाणदि च रूप्यते।। 
अर्थ - पहले प्रकरण में गमन दूसंरे में गति स्थान तथा तृतीय में रथ के साधन में अंत में 
प्रमाणादि का वर्णन किया गया है। 
प्रकाश - ' यन्मध्यगतः' यहाँ से लेकर गमन बताया गया है। उसके पीछे गति स्थान, पश्चात्‌ 
रथ के साधन, घोड़े अरुणादि तथा आखिरी में उन-उन प्रकरणों के अन्त में उन उनका प्रकृष्ट परिमाण 
इस भाँति नौ करोड़ योजन होते हैं। यह सभी एवं 'मद्धर्तेन लक्षोत्तरम्‌' आदि से बताया है। 
आभास - यहाँ आशंका होती है कि प्रथम अध्याय में ही जब सूर्य का वर्णन किया गया है 
तो उसकी गति का वर्णन भी वहाँ पर ही करना ठीक था तथा एक बात यह भी है कि “एतावानेव' 
यहाँ शुरू करके 'आत्माभासा' यहाँ तक के ग्रंथ का क्या उद्देश्य है। 
[ कारिका - दिवो मानप्रसंगेन सूर्यस्यात्र निरूपणम्‌।।१३५॥ 
अतः प्रसंगिनं प्राह मानतो ह्यतिदेशतः।। 
अर्थ - द्युलोक के परिमाण के प्रसंग से यहाँ सूर्य का वर्णन किया है । इसलिये प्रसंगी को 
अतिदेश से तथा परिमाण से बताया है। 


प्रकाश - यहाँ मुख्य रूप से उसका वर्णन नहीं है परन्तु द्यलुलोक का प्रकरण वहाँ से चल रहा 

है इसलिये उसके परिमाण का वर्णन यहाँ पर करना ही पडेगा । इस कारण उसका वर्णन ही वैसे किया 

है। इसी बात को कहने के लिये वह ग्रंथ है । एतेन हि दिवो मण्डल मानम्‌। इससे साधारण रूप से 

द्युलोक का परिमाण बता दिया गया है तथा.विभाजक का बताना अशक्य होने से मुख्य रूप से उसका 

वर्णन किया वहां वर्णन सूर्य गति की विशेषता का निरुपण किये बिना नहीं हो सकता इस कारण सूर्य 
गति का वर्णन किया है। 

(प्रभु चरण का प्रकाश यहाँ पर पूर्ण हो गया) 





> तत्वदीप निबन्ध & 
कारिका - अन्ते सुसन्धितं मध्ये शून्यमेवं विधं तु तत्‌॥।१३६।। ` 


अर्थ - अन्तरिक्ष तथा भूमण्डल दोनों ही अन्त में जुड़े हुए है मध्य में रिक्त हैं। 
कारिका - स्वरादिलोक संस्था तु पातालादेरिवेरिता। 
रोशिमध्यगता भूमिन्युनाशिक्येन . वर्तेते ।।१३७।। 


अर्थ - स्वर्गादि लोकों की संख्या तो पातालादि की भाँति कही गयी है । राशि के मध्य गत भूमि 
तो कम ज्यादा है। 


कारिका - ज्योतिश्चक्रस्य तु गतिः सूर्येणेति निरूप्यते। 

ब्रह्मकल्पे तथेत्येके मानसादेस्तु संभवात्‌ ।।१३८॥। 

सूर्यस्य तु पृथगज्ञानमेवमत्र विचारितम्‌।। 

कालसूत्रमिहैकं हि रथयुग्मे यथोचितम्‌ ।।१३९॥। 

सूक्ष्म एव स्थितः सूर्यः स्थूलस्यापि प्रवर्तकः । 

सारथिस्त्व विशेषेण मूर्तिभेदेन वा तथा ।।१४०॥। 

अर्थ - ज्योतिश्चक्र की गति सूर्य से ही होती है इस कारण सूर्य का निरुपण है। ब्रह्म कल्प में 

राजा के संदेह को मिटाने के लिये इसका वर्णन किया गया है ऐसा कुछ ने बताया है। मानस के उत्तरादि 
को तो प्रियव्रत ने किया था उसकी संभावना तो है ही। सूर्य के पृथक्‌ ज्ञान का ही यहाँ विचार किया 
है। काल सूत्र रूप है इसलिये यहाँ कलात्मक एक सूत्र है वह ही 'रथद्दयात्मकः एक चक्र' है सूर्य 
तो सूक्ष्म ही है परन्तु वह स्थूल का भी प्रवर्तक है। सारथी अरुण भी उससे पृथक्‌ नहीं है अथवा मूर्ति 
के भेद से प्रवर्तक बताया गया है। 

कारिका - सूक्ष्मरूपरथा ये तुं ऊर्ध्वं मण्डले स्थिताः। 

रहटे घटिका यद्ददत आरोहणादिकम्‌।।१४१॥।। 

आरोहणे मन्दगतिरवरोहे तु शीघता। | 

समे मध्यमभावश्च ज्योतिश्चक्रगतिः समाः।।१४२॥। 


अर्थ - राहू आदि से लेकर सप्त ऋषि पर्यन्त जो सूक्ष्म रूप रथ है वे सब सूर्य मण्डल में ऊपर 
स्थित है। वे जिस प्रकार रहट में घेड़ें होती है उस प्रकार ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना होता रहता है। 
जिस समय के सूक्ष्म रथ ऊपर चढते है उस समय उनकी गति धीमी हो जाती है तथा जिस समय वे 


CC-0. In Public Domain. Digitized 





ह भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध ओ 


रथ के नीचे उतरते हैं उस समय उनकी गति तीब्र हो जाती है तथा समानता के ज्योतिश्चक्र को गतिसम 
हो जाती है। 


कारिका - राश्यादिभावमापन्नाश्चक्रस्याशा निरूपिताः। 
मेषे तुलायां च तथा अत ऊर्ध्व व्यवस्थया ।।९४३।। 


- अर्थ - जब सूर्य राशि को प्राप्त होता है उस समय उसकी वह दिशा बताई जाती है परन्तु जब 
मेष राशि तथा तुला राशि में आता है तब वह मध्य रेखा पर रहता है उसके पीछे की राशि में दिशा की 
व्यवस्था से गति होती है। 


कारिका - ज्योतिश्चक्रस्य गमनादगतिः सूर्यस्य सर्वदा। 
यत्र राशौ भवेत्सूर्यः सभागेऽग्रे रथांगके ।।१४४।। 
तत्प्रातरु दयस्तत्र तदंशेऽपि गतिस्तथा। 
समानगत्याऽपि तथा स्वांशकालायतिस्तथा।।१४५॥। 
साम्प्रतं तु न पक्षोऽयं मध्ये भूमिरियं यतः। 
भूमिगोलं परिक्रम्य जलादायाति गच्छति।।१४६।। 


अर्थ - ज्योतिश्चक्र की गति होती है उसी में सर्वदा सूर्य की गति होती हैं। जिस राशि के समान 
भाग के आगे रथ चक्र में सूर्य होता है उसी को प्रातः एवं उदयकाल बताया जाता है तथा उसी अंश में 


उसकी गति होती है । समान गति होने पर भी, ज्योतिश्चक्र की जो अंश भूत उपाधियाँ है वे उदयादि की . 


नियामका हैं। इस समय तो यह पक्ष नहीं है क्योंकि यह भूमि बीच में है। यह सूर्य भूमि के गोल के 
घूम करके के आता है तथा गति करता है। 


कारिका - मण्डलानां प्रवेशेन वायोराकर्षणात्तथा। 
| वृद्धि क्षयप्रकारं हि प्राहुस्तत्रैव युज्यते।।१४७।। 
मासपंचक पर्यन्तमहो रात्रक्षयो भवेत्‌ ॥। 
वृद्धिर्वा न त्वहोरात्रे तथाउर्द्धस्य भवेत्‌ क्रचित्‌।।१४८॥। 


अर्थ - मण्डलों के प्रवेश से तथा वायु के आकर्षण से वृद्धिक्षय का प्रकार बताया है। उसका 
उपयोग भी वहीं ठीक होता है। पांच महीने पर्यन्त दिन तथा रात का क्षय होता है अथवा वृद्धि होती 
है। उसी भाँति तथा आधे अहोरात्र की क्षय वृद्धि नहीं होती है। 
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कारिका - राशिपर्यन्तगमनमेकोनत्रिंशता क्रचित्‌। 
तथैकत्रिंशता क्कापि गतिस्तेन समा न हि।।१४९॥। 


अर्थ - एक राशि पर्यन्त गमन में कभी उन्तीस दिन होते हैं तथा कभी इकतीस लगते हैं इस 
कारण गति समान नहीं है। 


कारिका - स्थूल चक्रे यतः कौलं तथा तेनोच्यते परम्‌। 
स्थूलचक्रे भूमिभेदा न तु सूक्ष्मे क थंचन।।१५०॥। 
अधुना भूफ़देशाश्च ज्ञातव्या विनियामकाः। 
दर्शनस्य' समानेन सूत्रेणाऽदर्शनं यतः।।१५९॥। 
मकरारिषु वृद्धिर्हि तथा कर्कादिषु क्षयः। 


अर्थ - क्योंकि सूर्य गति की साम्यापादक काल सूत्र रूप कील स्थूल चक्र में है इस कारण वैषम्य 
का कारण बताया गया है। भूमि भेद स्थूल चक्र में है सूक्ष्म में किसी प्रकार नहीं है। इस समय तो 
विनियामक भू प्रदेश को ही जानना चाहिये | दर्शन की समानता से काल सूत्र रूप से उसका दर्शन नहीं होता 
है। मकर राशि से दिनों की वृद्धि होती है तथा कर्कादि राशियों से दिनों का क्षय होता है। 


कारिका - अह्नो विवृद्धिमे षादौ रात्रेः स्थूलं न चान्यथा ।।१५२॥। 
उदगयने गतेमान्द्य दक्षिणे शीक्षता मता। 
अहर्पतिर्यंतः सूयां मान्द्यादह्लो विवृद्ध ता।।१५३।। 
परिधिस्त्रिगुणो व्यासातिकिचिच्यापि तथाधिकः।। 


अर्थ - मेषादि राशि में से विषुक की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। रात्रि की वृद्धि में विपरीत 
हो जाती है अर्थात्‌ रात्रि का क्षय होता है । उत्तरायण में सूर्य को गति में मन्दता होती है तथा दक्षिणा 
यन में सूर्य की गति में तीव्रता बतायी गयी है। इसलिए दिन पति सूर्य को मन्द गति के कारण दिन 
बडे होते है। व्यास से परिंधित्रिगुण तथा कुछ अधिक होती है। 
कारिका - लक्षाधिकं सार्धनवकोट्यो परिधिमण्डले।।१५४।। 


गणानामतभेदाद्दि ` सन्देहः . स्यादितीर्यते । 


उपदेशस्ततः पूर्ष समा गतिरिहो च्यते ।।१५५।। 
वृद्धि ्लासनिवृत्यर्थं स्थूलचक् ` प्रवर्तते। 
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मेरो श्वतुर्दिश पुर्यस्तत्र प्रोता दिशो मताः।।१५६।। 


अर्थ - परिधि मण्डल में नौ करोड़'इक्यावन लाख योजन है। यह संख्या इस कारण कही गयी 
है कि गणना के मतभेद से संशय नहीं हो | इसके पश्चात्‌ नागरिकों में सम गति का उपदेश यहाँ बताया 
गया है। वृद्धि तथा ह्रास न हो सके इसके लिये स्थूल चक्र प्रवर्तित होता है। सुमेरु पर्वत की चारों 
दिशाओं में नगरियाँ है तथा उसी में दिशाएँ पिरायी हुई मानी गयी हैं। 
कारिका - अन्यत्र प्रथमं यत्र मेषे सूया हि दृश्यते । 
व भ्र 


प्राची सा सर्वलोकानां मेरूश्चोत्तरतस्तथा।।१५७।। 


अर्थ - नीचे जो स्थित है उनमें मेष का सूर्य जब पहले दिखायी देता है वह पूर्व दिशा 
है तथा मेरु तो सभी लोकों में उत्तर ही में ही स्थित रहता है 


कारिका - कमलाकृतिरीत्या हि मेरुरत्र तथैव भूः। 
अतो मेरो: शिरस्तुल्यं मानसो त्तरमस्तके ।।१५८।। 


अर्थ - मेरु पर्वत कमल की आकृति की रीति से है (गोल है) पृथ्बी भी गोल है। इसलिये 
मेरु के मस्तक के समान मानस के उत्तर मस्तक पर है। 


कारिका - सूर्यचक्राक्षमध्यं हि तथाऽत्र परिकल्पना । 
सांमचक्र मिदं प्रोक्तं कालदेवत्ववृद्ध ये ।।१५९।। 
ततः सम्वत्सरसमे न प्रध्या सहितं तथा। 
सुखार्थं देवगमने प्रधियुक्तं हिं शस्यते।।१६०।। 


अर्थ - जिस प्रकार सूर्य के चक्र का अक्ष है उस भाँति की यहाँ पर कल्पना है। काल देवत्व ' 
की वृद्धि के लिये यह सांग चक्र बताया गया है। इसके पश्चात्‌ संवत्सर के सदृश ही प्रधि से (कोल 


विशेष से) सहित सूक्ष्म चक्र है । सूर्य का सुखपूर्वक गमन हो सके इसके लिये कोल युक्त ही वह उचित 
माना गया है। 


कारिका - ज्योतिश्चक्रस्य माहात्म्य सोमादीनां विवर्णनम्‌। 
मेरुमस्तकतो नीचो, मानसाचल उच्यते।।१६१।। 
तेलयन्त्रेण सदृशो. मेरुरत्र निगद्यते । 
आद्याक्षमानं स्पष्टं हि तच्चतुर्थाशतो मितः।।१६२।। ` 








=» तत्वदीप निबन्ध ॐ 
लक्षणाना तु स एकोनचत्वारिंशत्प्रमाणक:। 


ध्रुवोऽपि मेरु वत्तस्मात्ततो ऽप्युत्तरतः स्थितः।।१६३।। 
अतस्तैलाक्षवत्सो ऽपि द्वितीयो ऽतिवि चारकै :। 
रथोपरि स्थितिस्थानं षड्‌ विंशल्लक्षदीर्घक म्‌।।१६४।। 
नवलक्षक विस्तीण॑ सुगं चाऽपि तथाविध्षम्‌। 
आध्यात्मिका देवरूपा अश्चास्तत्र वहन्ति हि।।१६५।। 
सप्तानामुपयो गाय लक्षयो जनमन्तरा। 
प्रदेशोऽस्तीति बोधाय तथाऽऽ काशे गतिर्यथा।।१६६।। 


- अर्थ - ज्योतिश्चक्र के माहात्म्य वर्णन में ही सोमादि का निरुपण किया गया है मेरु के शिखर 
से नीचा मान सा चल बताया गया है। यहाँ मेरु तेल यंत्र (तेल की घाणी) की भाँति बताया गया है। 
आद्य अक्ष का प्रमाण उसका चतुर्थांश परिमित है यह स्पष्ट ही है तथा उसका प्रमाण उनचालीस योजन 
के प्रमाण का है। ध्रुव भी मेरु की भाँति ही है। इस कारण वह मेरु से भी उत्तर में स्थित है। यह भी 
तैल यंत्र के अक्ष को भाँति अन्य है ऐसा विचार कोने बताया है। रथ के ऊपर स्थिति का स्थान तो 
छब्बीस लाख योजन जितना बड़ा है। नौ लाख योजन जितना उसका फैलाव है | युग (घोड़े जिसमें जोते 
जाते,हैं) भी उसी तरह का है | उस युग जुड़े हुए आध्यात्मिक देवरूप घोड़े तथा उस रथ का वहन करते 
है। सातों घोड़ों का उस रथ में उपयोग हो जाय इसके लिये उसका अवकाश एक लाख योजन का प्रदेश 
` है इसको कहने के लिए उसकी जिस भाँति आकाश में गति हो उस प्रकार बताया है। 


कारिका - छन्दोमयास्ततः प्रोक्ता अरुणोऽपि तथोदितः। 
शब्दात्मकाः ह्यन्तरिक्षे गच्छन्तीति न विस्मितम्‌।।१६७।। 
र थस्याऽऽवश्यक त्वाय स्तो त्रनृ त्यादिवर्णम्‌॥। 
स्थूले त्वेषैव सामग्री पश्चाच्यारुण संस्थितिः।।१६८।। 
अथवा  सर्वसामग्रीसहितो ऽत्रद्विरू पतः ।।१६९।। 
सदा तिष्ठत्युभयथा सर्वेषा कार्यसाधकः। 

एतस्य वा द्विधा शक्ति रचिन्तयै श्वर्यरूपतः।।१७०।। | 


राशि चक्रे तु पुरतः सूर्यस्याउरुण उच्यते । 
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पश्चाद्ये प्रकारस्तु कल्पनीयो यथोचितम्‌। 
मासि मासि द्वोयोक्त्याऽपि आदित्या मण्डला रथाः।।१७१।। 
सामग्रीसहिता “भिन्नाः कल्पनीया न संशयः। 
अर्थ - सूर्य के घोड़े छन्दोमय है अरुण भी छन्दोमय ही है ये शब्दात्मक है इस कारण अन्तरिक्ष 
में गमन करते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । रथ की जरूरत के लिये स्तोत्र नृत्यादि का वर्णन है। स्थूलता 
में तो ये ही सामग्री है तथा अरुण की स्थिति पीछे की तरफ है। राशि चक्र में तो अरुण की स्थिति सूर्य 
के सम्मुख बतायी गयी है। अथवा वह अरुण सभी सामग्री के साथ दो रूप वाला है तथा आगे पीछे 
दोनों स्थान पर है। यह अरुण सभी के कार्य को बनाने वाला है इस कारण वह हमेशा आगे तथा पीछे 
दोनों ही तरह से रहता है। अथवा अचि न्त्यैश्वरूप होने से इसकी दोनों तरह की शक्ति है। दोनों ही 
पक्ष में यथोचित कल्पना तो जरूर करनी पड़ेगी । मूल में मास मास में दो को उक्ति से आदित्य मण्डल 
और रथ ये सब सामग्री के साथ भिन्न है ऐसी कल्पना करनी होगी। इसमें संदेह नहीं करना। | 
-कारिका - मानसोत्तरभूमिस्तु स्वमते दशकोटयः।।१७२॥। 
चतुविंशतिसाहस्र लक्षाणां चैव  विंशत्तिः। 
त्रिषन्मुह.त्ता दिवसे हाष्टाशीत्यधिकानि हि।।१७३।। 
लक्षणानि तु, चतुस्त्रिशदेवमेव ततो मता। 
कोटित्रयं पंचदश लक्षाण्यायाम उच्यते ।।१७४।। 


त्रिगुा किंचिदध्िका परिधिः परिकौर्तिता। 

` अतोऽत्र मतभेदेन संख्या बहुविधाऽभवत्‌।।१७५।। 

लक्षमानं न पूर्वोक्तं यथायोग्य व्यवस्थितिः। 

माहात्म्यार्थ तदुक्तं हि न विरोधस्ततः स्मृतः।।१७६।। 
अर्थ - मानस के उत्तर की भूमि तो स्वमत में दस करोड़ है। बीस लाख चौबीस हजार योजन 
है। दिन-दिन में तीस मुहूर्त होते है । इस कारण एक मुहूर्त में चौतीस लाख अस्सी हजार योजन माने 
गये है। तीन करोड़ पन्द्रह लाख योजन का आयाम बताया गया है। इसमें तीन गुनी तथा कुछ ज्यादा 
परिधि बतायी गयी है । इस कारण यहाँ पर मतभेद से अनेक तरह की संख्या हो गयी हैं। लक्षमान तो 
पहले बताया गया ही है और यथा योग्य उसकी व्यवस्था है। यह सब तो बताया गया है वह माहात्म्य 

हेतु कहा गया है। अत: कोई विरोध नहीं है | र 
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कारिका - एकस्येव द्विरूपेण गमने युक्तिरुच्यते। 
सूर्यस्य च तथा ऽन्येषां तत्राऽन्येषां पुरा जगौ ।।१७७।। 
श्रुतस्यैव विरोधेन प्रश्रो यद्यपि सम्मतः। 
इष्टो$पि वक्तुमुक्तं हि तथा प्रोवाच सर्ववित्‌।।१७८।। 
सूर्ये श्रुतानुपपत्तिर्दृष्टस्याऽऽदौ निवार्यते । 
सूर्यस्य तु परिहारो भगवत्वाद्विरूपता।।१७९।। 
भगवत्त्वंच तदभुक्तृया कालभेदा यतो ऽभवन्‌। 
वेदत्वेनापितत्सिद्धिः समर्थस्तद्‌गतो हरिः।।१८०॥। 
ज्योतिश्चक्र चालयन्‌ स स्वांशैर्भुङ्क्ते ऽन्यथाऽपि च। 
ज्ञात्वादि सकलं तस्मादिति भेदा निरूपिताः।।१८१॥। 
एकं शतमशीतिश्च स्वार्थाः सन्ति नभो ऽन्तरा । 
अंशै सर्वत्र गमने वत्सरो भवतीति च।।१८२।। 
विशिष्टेन स्वरूपेण सदा ज्योतिः प्रवर्तनम्‌। 
दिन मासर्त्वयनभुक्‌ सर्व भुङ्क्ते पुनः स्वयम्‌।।१८३॥ 
पंचशक्तियुतस्तेन पंचनाम्ना निरूपिताः। 


अर्थ - एक को ही दो रूप से गति होने में युक्ति देते है। सूर्य की और दूसरों की गति कहीं 
उसमें अन्यों की गति तो पूर्व में बता दी जो सुना उसमें विरोध होने के कारण यद्यपि प्रश्न संमत है तथा 
उसका उत्तर भी जो इष्ट था वह दे दिया गया उसी को सर्वज्ञ शुकदेवजी ने बताया। सूर्य के संबंध में 
सुनी और दृष्ट अनुपपत्ति का प्रथम निवारण करते है । सूर्य तो भगवद्‌ रूप है इस कारण द्विरुपता होने 
से उसका परिहार हो जाता है। उस सूर्य की मुक्ति से जो निमेष से लेकर कल्पान्त जितने भी काल मे 
भेद हुए हैं उन सबकी वेदता होने से उसकी सिद्धि है तथा उसके भीतर समर्थ विद्यमान है। वह हरि 
ज्योतिश्चक्र का चलन करते हुए अपने अंशों से अथवा अन्यथापि भोग करता है। ज्ञत्वादि सकल भेद 
उसी में वर्णित हुए हैं । एक सौ अस्सी योजन एक अयन में आकाश की अन्तर है। दूसरे अयन की भी 
उतनी ही संख्या है उतने अंशों के गमन से एक वर्ष हो जाता है। विशिष्ट रूप से हमेशा ज्योतिश्चक्र का 
प्रवर्तन होता है । दिन-मास-ऋतु अयन इन सभी को स्वयं फिर भोगता है। वह हरि पांच शक्ति सेयुक्त | 
है। इस कारण दिन-मास ऋतु अयन, संवत्सर इन पांच नामों से उस हरि का वर्णन किया गया है। _ 
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कारिका - गतिभेदेन वा भेदाः प्रत्येक मध्यमिश्रणात्‌।।१८४॥। 


चन्द्रादीनां प्रशंसार्थमुच्चत्वं शीष्छ भो जनम्‌ । 
चन्दस्य समताऽन्येषां विलम्बो ऽपि निरूप्यते ।।१८५।। 
अहोरात्रव्यवस्था च पितणां चन्द तो ऽभवत्‌ । 
अधः स्थितास्तु पितरश्चन्द पश्यन्ति नेतरम्‌।।१८६।। 
कृष्णापक्षो दिनं तेषामष्टम्यादि निरूप्यते। 
सूर्येण समता यर्हि तदा तेषां तु पूर्ण॑ता। 1१८७।। 
क्षयोत्सुकत्वं कर्मांगं मतान्तरमिति स्थितिः। 
कलापानं तथैव स्याद्‌ देवानां तु दिनस्थितिः।।१८८॥। 
उत्तरायणषट्‌के हि स्थाना दर्शन भवेत्‌। 


अर्थ - मध्य गति के मिश्रण से अथवा गति भेद से प्रत्येक के भेद हैं चन्द्रादि की जो उच्चता. 
है वह तो प्रशंसा के कारण है तथा बह चन्द्र राशि का भोग जल्दी कर लेता है इसलिए है औरों को समता 
तथा देरी का भी वर्णन किया है | पितरों के अहोरात्र की व्यवस्था चन्द्रके द्वारा होती है । कारण कि पितर 
नीचे स्थित है। इस कारण इतर को नहीं देखते। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से उनके दिन का उदय होता 
है। जब सूर्य के साथ चन्द्रमा की समता हो जाती है तब उसकी कलाओं की पूर्णता होती है। क्षय को 
“उत्सुकता कमा५ग यह मतान्तर है ऐसी स्थिति है। उस भाँति कलाओं का पान भी कहा गया है। | 
उत्तरायण के छः माह में देवताओं के दिन की स्थिति होती है। उस समय रथों का दर्शन होता है। 


कारिका - अधः स्थितान्‌ रथांस्ते हि न पश्यन्युच्चदर्शिनः।।१८९॥। 
प्रभवादिव्यवस्थां तु. सुराचार्यः करोति ` हि। 
'बुधशुक्रो सूर्यसमौ सूयेणैव निरूपितौ ।।१९०॥।। 
तत्पुत्रो मंगलश्चैव ळ्रूरत्वा्ञ निरूपितो। 

` सूर्या्लक्षे यथां चन्द्रस्ततो भानि च तावता।।१९१।। 
ततो ऽग्रिमग्रहाणां तु  लक्षद्वितयमन्तरा। 
उशना च बुधश्चैव तथांगारक एव च।।१९२।। 

` बृहस्पतिः शनिश्चैव ऋषयस्तु शनैः ज 
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लक्षैकादशतो त्युच्चै; पंचानां द्विगुणत्वत:॥1१९३॥। 


अर्थ - जब दक्षिणायन होता है उस समय रथ नीचे स्थित रहते है। अत: उनको उच्च की ओर 
देखने वाले नहीं देख सकते है । प्रभाव आदि षष्टि संवत्सरों की व्यवस्था तो बृहस्पति करते हैं । बुध एवं 
शुक्र तो सूर्य के सदृश ही उपग्रह है इस कारण उनका वर्णन सूर्य से ही होता है। सूर्य के पुत्र शनि का 
और मंगल का वर्णन तो क्रूरता के कारण नहीं किया है। सूर्य से एक लाख योजन जिस तरह चन्द्रमा 
है उससे उतनी ही दूरी पर नक्षत्र है। उसके आगे-आगे के ग्रहों की अन्तर तो दो लाख योजन है । शुक्र, 
बुध और मंगल, बृहस्पति, शनैश्वर तथा शनि से पर सप्तर्षि है। पांच ऋषियों की दुगुनी उच्चता है। इस 
कारण ग्यारह लाख योजन होते हैं। 


कारिका - समयोश्चापि लक्षं हि ्षुवस्तेभ्यस्त्रयोदश। 
आध्यात्मिकाश्च तान्‌ राशीनतिक्रम्य यतः स्थितः।।१९४।। 
पंचपात्रयुत स्तत्र मो दते कृ ष्णतत्परः। 
भरगवत्सेवकादेव सर्व कार्य यत्तो भवेत्‌।।१९५।। 

` अन्ये सर्वे तदाधाराः स स्थिरः कार्यकृद्धरेः। 
सवनत्रयधर्मस्तु तेषा गतिनियामकः।।१९६।। 
सूर्यवदगमनं तेषामतः सम्पद्यते मया। ` 

- तेषामपतने हेतुर्वायुः कर्मेति के चन।।१९७॥। 
वस्तुतो भगवानेव शिशुमारस्तदाश्रयः। 
निवेशनं ततः प्राह सर्वेषां तत्र वै हरौ।।१९८।। 


अर्थ - दो ऋषियों की समानता से एक लाख योजन इस प्रकार सब मिलकर ग्यारह योजन होते 
है तथा उनसे ऊपर तेरह योजन धुव है। वह धुव आध्यात्मिक उन राशियों का अतिक्रमण करके स्थित 
है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप, तथा धर्म पांच-पात्रों (योग्यों) के संग कृष्ण तत्पर रहते हुए प्रसन्न 
है। भगवान्‌ के सेवक वे ध्रुव है। इस कारण उनके सभी कार्य होते है। सभी का आधार धुव ही है। 
ध्रुव स्थिर है तथा हरि का कार्य करने वाले है प्रातः, मध्य, सायं तीनों काल का धर्म उसमें है तथा उन 


सबकी गति का नियामक भी है। सूर्य की भाँति उन सभी ज्योतिश्चक्र की गति मानी गई है तथा वह | 


भगवान्‌ से संपन्न होती है। इस ज्योतिश्चक्र के नहीं गिरने का कारण वायु ही है अथवा कुछ लोग कर्म 
को कारण मानते है। वास्तव में तो इनके नहीं गिरने के भगवान्‌ ही कारण हैं क्योंकि शिशु मार चक्र 
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% भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध > 
भगवान्‌ के आश्रित है। इस कारण शिशु मार चक्र का निवेशन करते है । हरि रूप उस शिशुमार चक्र 
में सब को स्थिति है। 


कारिका - चत्वारो वा तत्सचिवा: कश्यपोऽत्र प्रजापति: । 
अभयंधर्म इत्युक्तं तेन सर्वाविरो धिताः।।१९९॥। 
अवतारचरित्र हि धारणां विषमत्वतः। 
न ह्योवमन्योऽवस्थातुं क्षणं शक्रोति कश्चन।।२००॥। 
अन्यथा सकला पृथ्वीं न दष्टा सुखवृत्तये। 
एवं त्रिभिद्युमर्यादा मध्यभूता निरूपिता।।२०१॥। 
अतस्त्रिभिर धःस्थानमर्यादा सक लो च्यते । 
सूर्यान्निरूपण' यस्मादतः स्वर्भानुवर्णनम्‌।।२०२॥। 
प्रसंगाद ग्रहण चाऽऽह सूर्यादीनां तु गर्वनुत्‌। 
ग्रहणं लोकसिद्धं हि न तु वेदे कथंचन।।२०३।। 


अर्थ - इस धुव के अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, धर्म, अभय ये चार सचिव है । प्रजापति यहाँ पर 
कश्यप है | धर्म अभय है । इसलिए श्रुति के साथ जो विरोध प्रतीत होता था वह समाप्त हो गया | विषमता 
के कारण धारण अशक्य है इस कारण अवतार चरित्र कहा है। क्योंकि दूसरा कोई एक क्षर भर भी 
स्थित नहीं रह सकता है। यदि शिशुमार चक्र ऊर्ध्व मुख या तिर्यंग मुख स्थित रहे तो तुच्छ सुख को 
वृत्ति हेतु पृथ्वी को नहीं देख सकता। इस प्रकार तीनों लोकों से मध्भूत द्युमर्यादा का वर्णन किया। तीन 
द्वारा अधः स्थान की सकल मर्यादा बतायी जाती है । सूर्य से इसका वर्णन है। इस कारण राहु का वर्णन 
है। प्रसंग से ग्रहण भी बताया यह ग्रहण सूर्य चन्द्र के अभिमान को मिटाने वाला है। यह ग्रहण तो लोक 
सिद्ध है वेद में इसको चर्चा नहीं है। . 


कारिका - अन्तरिक्षं ततोउधस्ताद देवात्रीचस्थितो हितम्‌। 
एवमेवोत्तरं नीचा ज्ञातव्या भागशः क्रमात्‌।।२०४।। 
दैत्या अतिबला युक्ता भक्ता वा मुरवैरिणः । 
अधः स्थानं स्थितौ तेषां तेन बल्यादिवर्णनम्‌।।२०५॥। 
आनन्दस्य प्रतिष्ठा तु तत्रैवेति ` निरूप्यते । 
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ज्ञानादिक बाधकं हि दुःखं तत्र भहत्तथा।।२०६।। 


अज्ञानतः सुखं तत्र सात्त्विकाना न रोचते। 
अतलादिषुः सर्वत्र ततस्तादुशमीरि तम्‌ | 1२०७।। 
भक्तिः सर्वत्रोत्तमेति तत्राउप्युत्तमतो च्यते। 
धर्मार्थ भगवांस्तस्य निगृहीतेति वर्णानम्‌।।२०८॥। 


अर्थ - उसके नीचे अन्तरिक्ष है देवताओं से नीचे स्थिति में ही हित है । इसी भाँति उत्तरोत्तर 
क्रम से विभागशः नीचे जानना चाहिये । दैत्य अत्यन्त बल युक्त है अथवा भगवान्‌ के भक्त है इस कारण 
उनका स्थानं नीचे है इससे बलि आदि का वर्णन है । आनन्द की प्रतिष्ठा तो वहीं पर है । ऐसा वर्णन करते 
है ज्ञानादिक उसमें बाधक है और वहाँ महान्‌ दुःख है। वहाँ तो सुख अज्ञान से होता है इसलिए वह 
सुख सात्विकों को रुचिकर नहीं होता है। अतलादि से सब स्थान पर वैसा ही सुख बताया है। भक्ति 
तो सभी स्थान पर श्रेष्ठ ही है इस कारण वहाँ भी उसकी उत्तमता बतायी गयी है। धर्म के हेतु भगवान्‌ 
उसके निगृहीता है ऐसा निरुपण है। 


कारिका - भगवानुत्तमत्वं च पातालादिष्वकारयत्‌। 
तत्परित्यज्य दुःखेन कर्मणा वर्त्तते यतः।।२०९।। 
एवं. ज्ञानं तस्य वृत्तमिति तद्वाक्यवर्णनम्‌। 
महादेवस्याऽपि भक्तस्तथा कि तु ततोऽधमः।।२१०।। 
ततो लोकत्रयं नीचं भयं किंचित्ततो मतम्‌। 
तेषामेव सुखे हे तुंभ॑गवास्तामसस्तथा।।२११।। 
लक्ष मात्रमियं भूमिः प्रायेणाऽत्र नियोगतः। 
उपयुक्तात तः परोक्ता न तु पृथ्वी हि तावती ।1२१२॥॥ 
तस्याधःस्थात्‌ स्थितौ हेतुः संसारो जगतो मतः। 
सुखं च विषयोक्तस्य कीतिंश्चाऽपि निरूप्यते।।२१३। । 
दृष्टयैव तामसत्वं हि सात्त्विको वस्तुतो मतः। 
` - सुखोत्तमस्य हीनत्वे प्रश्न उत्तरमेव च।।२१४॥ 
दुःखं सर्वत्राडविशिष्टमतः प्रश्नस्तु नारकः। 
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क भागवतार्थ प्रकरण पंचम स्कन्ध नर 
देशा न नरकं किन्तु कर्मणेति तथोततरम ।।२१५।१ 
यमश्च पिस्तरश्चैव ततस्तन्न निरूपित्ताः। 
कर्माण्येव निमित्तानि सर्वेषां तु यथा भवेत्‌।।२९६॥। 
नरकश्च तथा स्वर्ग इत्यन्ते स्वर्ग वर्णनम्‌ । 
भगवद्दयतिरिक्तस्य वर्णनं नैव युज्यते ।।२१७।। 
इत्याशंक्य हरे रूपवर्णनेनो पसं संह तिः ।।२९७।। 
अर्थ - भगवान्‌ ने पातालादिक में उत्तमता की किन्तु उत्तमता का परित्याग करके वो दुःख युक्त 
कर्म से वर्तन करते हैं। इस भाँति बलि को ज्ञान हुआ अतः उसके वाक्य का निरुपण है। उसी प्रकार वह 
महादेव था परन्तु उससे तो अधमता होती है। उसके आगे से तीन लोक नीचे हैं। उनमें कुछ भय जाना गया 
है। उनको सुख दानार्थं ही भगवान्‌ भी तामस हुए। यह भूमि एक लाख योजन विस्तार वाली है। ऐसी 
संभावना है। कर्म के उपयोग में आने वाली भूमि उतनी है। पूरी ही पृथ्वी उतनी नहीं है। उसके नीचे स्थिति 
में कारण तो जगत्‌ को संसार माना है। विषयों में बताया गया सुख तथा कीर्ति का भी वर्णन है। तामसत्व 
तो दृष्टि से ही है सात्विकत्व तो वास्तविक रूप से माना गया है। श्रेष्ठ सुख में हीनता किस तरह है इसलिये 
प्रश्न है तथा उसकी सर्वत्र अविशिष्ट ही है। नरक का देश नहीं है परन्तु कर्म से है वैसा समाधान है। यम 
और पितरों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। सभी के लिये कर्म ही जिस प्रकार निमित्त होते है उनका वर्णन 
है। नरक एवं स्वर्ग इसके अन्तर में स्वर्ग का निरुपण है। भगवान्‌ के सिवाय किसी का निरुपण ठीक नहीं 
है। ऐसी शंका हरि के रूप का वर्णन करके उपसंहार किया है। 


।। इति श्री वल्लभ दीक्षित विरचिते तत्वार्थदीप निबन्धे श्री भागवतार्थ प्रकरणे पंचम स्कन्धार्थ 
निरुपणं संपूर्णम्‌।। 


षष्ठ स्कन्ध विवरण 
कारिका - एवं कृष्णजयाख्यं हि पंचमे स्थानमीरितम्‌। 
एको नविंशैरध्यायैः पुष्टिः षष्ठे निरूप्यते ।। १॥। 


अर्थ - इस प्रकार पांचवें स्कन्ध में “कृष्ण जयाख्य' स्थान का विवेचन किया । अब उन्नीसं 
अध्यायों द्वारा इस छठे स्कन्ध में. पुष्टि का वर्णन किया जाता है। 


कारिका - कृष्णानुग्रहरुपा हि पुष्टिः कालादिबाधिका। 
अनुग्रहो लोकसिद्धो गूढभावान्निरूपित:।।२।। 
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% तत्वदीप निबन्ध =® 
देवगुह्यत्वसिदध्यर्थं नामध्यानार्चनादिकम्‌। 


पुरस्कृ त्य हरेवीर्य नामादिषु निरूप्यते।।३।। 


अर्थ - पुष्टि भगवान्‌ कृष्ण के अनुग्रह (कृपा) को कहते हैं । भगवान्‌ का अनुग्रह होने पर 
कालादि को शक्ति उसके ऊपर नहीं चल सकती है। यह अनुग्रह तो लोकसिद्ध है जिस तरह किसी 
कर्जदार के समीप कुछ देने के लिये नहीं है तथा कर्ज देने वाले को दया आ जाये तो किंचित्‌ धन लेकर 
, या कुछ भी नहीं लेकर भी उसे ऋण मुक्त कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान्‌ में प्रलय करने वाले 
होने से क्रूरता प्रसिद्ध है। परन्तु यह पुष्टि (अनुग्रह) गुप्त रूप से भगवान्‌ में है इस कारण उसका वर्णन 
किया है। यद्यपि भगवान्‌ के नाम, ध्यान तथा अर्चन से कालादि को दूर करने वाले है ऐसा लोग मानते 
हैं किन्तु भगवान्‌ के नाम आदि में कृपा करने की शक्ति है इसे देवता भी नहीं जानते हैं, मनुष्य नहीं 
जानें तो कोई आश्चर्य नहीं है । अनुग्रह करना यह भगवान्‌ का धर्म ही है किन्तु भगवान्‌ अपने वीर्य को 
दिखाने के लिए नामादि में उसका वर्णन करते हैं। 


कारिका - मतान्तरस्य भाषा तु नामप्रकरणे मता। 
ध्याने हरिप्रवेशस्तु स्पष्टः प्रो क्तस्तथाऽर्चने।।४।। 
त्रिभिराद्यं प्रकरणं नराणां ` देवदैत्ययोः। 
चतुर्दशभिरध्यायै द्वाभ्यां चैव निरू प्यते ।।५।। 
नाम त्रिविधिसम्बन्धादात्मगामि भवेद्यतः। 
श्रवणात्कीर्तनात्स्मृत्या ततोऽध्यायत्रयं मतम्‌।।६।। 


अर्थ - इस नाम प्रकरण में मतान्तर भाषा बतायी गयी है। ध्यान में और अर्चन में भगवान्‌ का 
प्रवेश स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहाँ पर प्रथम प्रकरण तीन अध्यायों का है तथा देव प्रकरण चौदह 
अध्यायों का है और दैत्य प्रकरण दे अध्यायों का है। नाम का संबंध तीन तरह से आत्मगामी होता है 
इस कारण श्रवण, कीर्तन, स्मरण इंन तीन को बताया इसलिये तीन अध्याय माने गये हैं। 


कारिका - रूपं चतुर्दशगुणं प्रत्येकं हृदि भावितम्‌। 
फलत्येवेति तावद्भिरध्यायैर्विनिरूपणम्‌।।७।। | 


अर्थ - रूप चौदह गुण वाला है उस रूप के प्रत्येक गुण की भावना करने पर वह सफल होता 
ही है इस कारण रूप का वर्णन चौदह अध्यायों से किया गया है। 


कारिका - रूपेण मोक्षदः प्रोक्तो रसेनाऽऽनन्ददायकः। _ 


CC-0. In Public Domain. Digtizei byjfut ulakshmi Research Academ 





5% भागवतार्थ प्रकरण बष्ठ स्कन्ध के 
गन्धेन भक्तिदः प्रोक्तः स्पर्शेनाऽखिलतापनुत्‌।।८॥। 


मनोहरस्तु नादेन योगेनाऽऽत्मप्रवेशदः। 
कालमोक्षप्रदो द्विष्टः स्वामी सर्वसुखप्रदः ।।९।। 
हीनभावाद_ दु:खदश्च केवलः सकलार्थदः। 
मितो योगप्रदः प्रोक्तो भिन्नो मृत्युप्रदः स्मृतः।।१०॥ 
यथास्थितो ज्ञानदश्च स््रेहाद्वश्यो भवेध्टुवम्‌। 
पूजाऽपि द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः।।१९।। 
अतोऽध्यायद्वयं तत्र क्रिया सा त्रिविधो हरिः। 
नामरूपे क्रिया चैव हरेः सर्वहितप्रदः।।१२।। 
एतत्त्रयं प्रसन्नएचेहृदाति न ततोऽन्यथा। 


अर्थ - प्रथम अध्याय के रूप में ध्यान में मोक्ष देने वाला बताया है। द्वितीय अध्याय में रस 
के ध्यान से आनन्द देने वाला, गन्ध से भक्ति देने वाला बताया स्पर्श से सारे ताप को दूर करने वाला, 
नाद से मनोहर, योग द्वारा आत्म प्रवेश वाला, द्वेष से काल के द्वारा मोक्ष प्रदान करते हैं स्वामी रूप के 
ध्यान से सभी प्रकार का सुख देने वाले है । हीनभाव के ध्यान से दुःख देते हैं, केवल से सारे अर्थ को 
देते है, मति के विषय करने पर योग भी देते है, भिन्न भगवान्‌ से जीव को पृथक्‌ करने पर मृत्यु देता 
है, यथा स्थिति से ज्ञान देता है। स्नेह से निश्चित रूप से वश में हो जाता है। ब्रह्म तथा आभ्यन्तर भेद 
से पूजा दो तरह की बतायी गयी है इस कारण पूजा के दो अध्याय है। उस पूजा में वह क्रिया है इसलिये 
` हरि तीन तरह के है। भगवान्‌ का जाम रूप तथा क्रिया से हरि के हितप्रद है। भगवान्‌ जब प्रसन्न होते 
है तभी नाम रूप तथा क्रिया इन तीनों को देते है अन्यथा नहीं। 


कारिका - पुष्टिः स्वार्था परर्था तु भक्तिः साऽनवमे मता।।१३।। 
अजामिलो दासयोग्यः प्रागेव हरिणा तथा। 
विचारितो गर्वमुक्त्‌ यै तथात्वं प्रापितो बलात्‌।।९४ 
स्वभावद्ष्टा जीवा हि स्वधमोत्कर्षभावुकाः। 
_ अतस्तथाविधं कृत्वा स्वात्मसात्कुरुते हरिः।१५॥। 
भक्तस्यैवंविधत्वं हि न समाधावभीप्सितम्‌ । 
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अर्थ - पुष्टि जीव का हित करने वाली है तथा भक्ति भगवान्‌ की सेवा में उपयुक्त होती है और 
उस भक्ति से भगवान्‌ की पूरी कृपा होती है। इस भाँति इन दस से तीन प्रकरण के अर्थ को साधारण 
रूप से विचार किया। इसके आगे पहले प्रकरण के अर्थ का मुख्य रूप से विचार करते हैं। अजामिल 
दास के योग्य था उसको प्रथम ही हरि ने वैसा सोचा था परन्तु उसको गर्व से मुक्त करने के लिए 
जबरदस्ती से उसको इस तरह की स्थिति की । जीव तो स्वभाव से ही दुष्ट है किन्तु वे गुण तथा क्रिया 
में उत्कर्ष की भावना करते है। इस कारण उन दोषों को इस भाँति दूर करके फिर भगवान्‌ उनको 
स्वीकार कर लेते है। भक्त की एवं विधता समाधि भाषा में अभीप्सित नहीं है। 

कारिका - अतो मतान्तरी भाषा नाम स्वातन्त्र्यतोऽपि च।।१६।। 


अर्थ - इसलिये यह मतान्तर भाषा है क्योंकि इसमें नाम की स्वतंत्रता है इस भाँति तीन से 
प्रकरणार्थ का विचार करके दो से अध्याय का अर्थ बताते हैं 


कारिका - वृत्तान्तश्रवणं तस्य ततः कौरत्तनशंसनम्‌। 
फलं तस्येति सकलं द्वितीये विनिरूपितम्‌।।१७।। . 
सिद्धान्तक थनं पश्चाद्‌ बलात्कृतिनिवारणे । 
यमवाक्यस्मृतौ सर्वं स्मरन्ति हरिनाम हि।।१८॥। 
प्रायश्चित्तप्रसंगेन नाममाहात्म्यमीरितम्‌। 
पुष्टौ तथापि तत्प्रोक्तं तेनाऽत्रेयं व्यस्थितिः।।१९॥। 
भगवत्सेवका ये तु कंथंचिद्धिन्नता गता:। 


3 


सर्वात्मना पापनाशस्तेषामेव भवेद्‌ धवम्‌।।२०।। 


अर्थ - पहले अध्याय में अजामिल के वृत्तान्त का श्रवण है । द्वितीय अध्याय में कीर्तन का वर्णन ' 


है तथा तृतीय में उसके फल का कथन है इस भाँति यह सभी दूसरे में वर्णन किया है । पीछे सिद्धान्त 
कथन है पश्चात्‌ बलात्कार के निवारण का कथन है। यम वाक्य की स्मृति से सभी हरिनाम का स्मरण 
करते है। प्रायश्चित के प्रसंग से नाम का माहात्म्य बताया गया है फिर भी पुष्टि में भी ज्ञानी भक्त श्री 
शुकदेवजी के नाम का माहात्म्य कहा गया है किन्तु यहाँ उसकी व्यवस्था इस प्रकार है जो भक्त भगवान्‌ 
के सेवक होते है परन्तु किसी प्रकार जब भगवान्‌ से निछुड़ जाते है उन्हीं के पाप नाम द्वारा नष्ट होते 
है यह ध्रुव है। | 

कारिका - अन्येषां ज्ञानेकर्माभ्यां सावशेषक्षयो भवेत्‌ । 
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तत्राऽपि कर्मणा नाशः कुंजरस्त्रानवन्मतः।२१।। 


अधमानां लौकिकानां न विश्वासस्सु नामनि। 
देहात्मबुद्धो नष्टायां न पापस्फुरणां मतम्‌।।२२१। 
ज्ञाने तिरोहिते सर्व॑ सहसैव भविष्यति। 
पश्चाच्चेत्पापनाशेच्छा कर्मणो दोषदर्श॑नात्‌।।२३।। 
भक्तौ प्रवेशे हि तदा त॑ भक्ता मोचयन्ति हि। 
अतः पापक्षये नाम भक्ताना ज्ञानिनां तथा।।२४॥। 
नाऽन्येषां तेन भक्तानां मोचकत्वं निरूपितम्‌। ` 
मर्यादया कृतार्थाःस्युः यदि पापं न जायते ।।२५।। 
अतस्तदपवादार्थं पुष्टिर्मृग्या विशेषतः । 
प्रायश्चित्तप्रसंगेन . ततः पुष्टेस्पक़् मः।।२६।। 


अर्थ - जो ज्ञान अथवा कर्म से पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके पाप का नाश पूरी तरह 
से नहीं होता है। इनमें भी कर्म के द्वारा होने वाला पाप का नाश हाथी के स्नान की भाँति बताया गया 
है। जिस तरह हाथी स्नान करके फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है उसी प्रकार एक कर्म के द्वारा 
पाप को नाश किया तो दूसरे कर्म द्वारा अधमों के लिये पुनः पाप हो जाता है। लौकिकों को तो नाम 
के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। जब शरीर को आत्मा नहीं समझता है तब उसको पाप की स्फूर्ति ही 
नहीं होती। जो केवल शुष्क ज्ञानी है उनका ज्ञान जब छिप जाता है (तिरोहित) तब उनसे सहसा ही 
सब (पाप) कुछ हो जायेगा। पीछे जंब कर्म के दोषों को देखकर पाप के नष्ट की कामना होगी तब 
उनका भक्ति में प्रवेश हो जायेगा। भक्ति में प्रविष्ट होने पर भक्त उन्हें मुक्त कर देंगे। इस कारण पापों 
का नाश करने के लिये भक्तों के लिये तथा ज्ञानियों के लिये नाम ही कारण है। कर्म वालों के पाप की 
मुक्ति नहीं होती है। उनके लिए तो भक्तों को ही पाप मोचक बताया गया है| यदि पाप नहीं बनता है 
तो वे मर्यादा से कृतार्थ हो जाते है। अतः उनके अपवाद के हेतु पुष्टि का आश्रय लेना चाहिये । इस कारण' 
प्रायश्चित के प्रसंग से पुष्टि का उपक्रम किया है। 


कारिका - नामोच्चारणकर्तारस्त्रिविधा अधुना मताः। 


प्राकृताः पापनाशस्तु, तेषां फलनिरूपणम्‌ ।।२७।। 
यथाक थंचिन्नाम्नाऽपि सर्वपापक्षयः सदा। 
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अन्ते तु मुक्तिनियता नान्यथो भयहीनत्तः।।२८।। 

विवेकिनस्तु द्विबिश्चि भक्ताः साधारणास्तथा। 

भक्ताना भक्तिरेचैषा फृष्टिरन्येषु संस्थिताः ।।२९।। 

ते ज्ञेयाः सेवका विष्णो: स्वार्थ तेन तथा कृताः। 

ये विवेकेन नामानि नित्यमुच्यारयन्ति हि।।३०॥। 

प्रेमयुक्तास्त्‌ तत्रापि दासभावात्पदच्युताः। 

पुनर्दासा भविष्यन्ति भक्तिसार्गो न तेषु चेत्‌।।३१॥। 

गुणानुवादनिरता; सेवाया वा. प्रतिष्ठिताः। 

भक्तास्ते ऽत्रावगन्तव्या रसिकाः कामवर्जिताः।।३२।। 

इह वश्यो इरिभूत्वा सायुज्य यच्छते बलात्‌। 
अर्थ - इस समय नाम का उच्चारण करने वाले तीन प्रकार के माने गये है जो प्राकृत है (अधम 

है) वे सात्विकादि भेद से तीन तरह के है पाप नांश उनका फल है उसका यहाँ पर वर्णन है । जिस किसी 
प्रकार से नाम द्वारा भी हमेशा उनके पाप का क्षय होता है तथा अन्त में नाम मुख से निकल जाय तब | 
मुक्ति अवश्य है | कथंचित्‌ यदि नाम का ग्रहण भी नहीं करता है तथा अन्त में नाम का उच्चारण नहीं. 
होता है तब तो पाप का नाश नहीं होगा। नहीं मुक्ति ही होगी। विवेको दो प्रकार के होते है एक तो भक्त 
दूसरा सामान्य जो भक्त उनमें यह भक्ति होती ही है। जो साधारण होते है उन पर तो अनुग्रह (पुष्टि) 
ही होता है। उनको भगवान्‌ विष्णु के सेवक मानना चाहिये। कारण कि उनको सेवा के लिये वैसा ही 
किया है । जो विवेक पूर्वक नित्य प्रति नामोच्चारण करते है तथा उसमें भी जो प्रेम युक्त है तथा वे दास 
भाव के पद से च्युत हो गये है तब वे पुनः दास (बहिरंग सेवक) हो जायेंगे यदि उनमें भक्ति मार्ग 
प्रतिष्ठित नहीं है तो जो गुणानुवाद में रत है या सेवा में रत है उनको वहाँ पर भक्त समझना चाहिये। वे 
रसिक होते हुए भी इस काम से रहित होते है। उनके अधीन भगवान्‌ हो जाते है तथा उन्हें सायुज्य देना 
ही पड़ता है। 


कारिका - मनोनिवेशनं ध्यानं पूजायामपि तन्मतम्‌।।३३।। 


प्रायश्चितं तु तच्चापि नाम्रीवाऽस्य च निर्णायः। 
अजामिलस्य चरितं पूर्ववृत्तं तु शुद्धये।।३४॥। 
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शुचीनां श्रीमता गेहे जन्ममवज्जन्म तस्य तु। 


कलिशक्तिस्तु सा दासी गुणास्तस्य नवाऽऽत््मजाः।।३५॥। 
पित्रादिभिरसम्बन्धो धनेत भजनं पुनः! 
सर्वभावेन तस्या वै यतो मोक्षस्ततोऽभवत्‌।।३६।। 
गृहस्थितौ तु यितृवत्तस्याऽपि स्याद्भवे गतिः। 
सर्वभावेन यत्रैव सेवा तनैव सदगतिः।।३७।। 
सुतरां पुष्टिमार्गेहि सिद्धांतोऽयं विनिश्चितः। 
शुक्ले मलिनसम्बन्धो महानिति यमानुगैः 11३८ ॥। 
धर्माधमौ विनिर्णीतावीश्वरेच्छा! न ते विदुः। 
पुष्ट्यभावस्ततः सिद्ध: पूर्वपक्षो ऽयमौरितः।।३९।। 


अर्थ - मन को उसमें लगा देना ध्यान-कहा जाता है । पूजा में मन का निवेशं जरूरी है । प्रायश्चित 
भी उसी प्रकार से है नाम की भाँति ही इसका निर्णय है। अजामिल का चरित्र और उसका पूर्ववत्‌ तो 
शुद्धि के लिये है अजामिल का जन्म तो गीता में कहे गये योग मूढों की तरह शुचि (पवित्र) या श्रीमानों | 
के यहाँ जन्म होता है उस भाँति ब्राह्मण के यहाँ हुआ और खुद भी बहुत योग्य था । जिस दासी से उसका 
संपर्क हुआ था वह दासी तो कलियुग की शक्ति रूपा थी तथा नव प्रकार के उसके गुण ही नौ पुत्र थे। 
अजामिल की माता, पिता, पत्री आदि के साथ संबंध का नहीं होना और धनादि द्वारा दासी को प्रसन्न 
रखना बताया। उस दासी ने सर्वभाव से भजन किया था इस कारण उसका मोक्ष हुआ यदि वह भी घर 
में स्थित रहता तो उसके पिता की भाँति उसको भी संसार से प्रेम हो जाता। उस दासी ने सदभाव से 
` जहाँ सेवा की थी उसी कारण उसकी सद्गति हुई थी। उस दासी के संबंध में पद्म पुराण के पाताल 
खंड में बैशाख माहात्म्य में दिवादास की पुत्री के आख्यान में यह प्रसिद्ध है। वह पहले जन्म में प्रथम. 
तो महा व्यभिचारिणी थी पीछे वह शंभली (कुट्टिनी) हो गयी पश्चात्‌ किसी ब्राह्मण की स्त्री होकर 
उसे सर्वभाव से प्रसन्न किया। इस कारण से उसके साथ वह अगले जन्म में राज कुमारी हो गयी तर्ष 
वह कृतार्थ हो गयी | पुष्टि कार्य का तो यही सिद्धान्त निश्चित है कि सर्वभाव से सेवा करना | शुक्ल का 
अर्थात्‌ शुद्ध का मलिन के साथ यदि संबंध हो जाता है तो वह महान्‌ पाप जनक हो जाता है । इसलिये 
यम के दूतों ने धर्म तथा अधर्म का निर्णय किया वे ईश्वर की इच्छा को नहीं जान सके | इस कारण वर्ह 
पुष्टि नहीं है। अतः यह पूर्व पक्ष बताया गया है। 


कारिका - वेद प्रामाण्यसिद्धयर्थं नाम माहात्म्य मुत्तरे। 





| 
| 1 


|| 


६ तत्वदीप निबन्ध > 
स्कन्धार्थेन विरोधः स्यादन्यथा तन्मतान्तरम्‌।।४०॥। 


नामार्थयोरभेदो हि वेदोऽपि हरिनाम हि। 
नामानि कृत्वाऽभिवदन्निति वाक्यात्प्रतीयते ।।४९।। 
वे दवेदार्थरू पत्वाज्ञामै बाऽरि वलशो धक म्‌ । 
तदध्येतृध्यानसिद्धं प्रायश्चित्त तु दुर्बलम्‌।।४२।। 
ज्ञानं स्वभावतो भिन्नं मतभे दास्ततो ऽभवन । 
वेदार्थस्याऽपरिज्ञानाछलौकिकं चाऽप्युपेक्षते।।४३।। 
लोकसंड्‌.ह भेदानां नाऽन्यथा कथन भवेत्‌। 
वक्तु रेवार्थसन्दैहात्प्रायश्चितं न तन्मतम्‌।।४४।। 


अर्थ - वेद प्रमाण है इसकी सिद्धि हेतु उत्तर में नाम का माहात्म्य बताया गया है । यद्यपि धर्म 
के लक्षण जो यमदूतों ने बताये थे । उन्हें विष्णुदूतों ने स्वीकार किया था परन्तु केवल प्रायश्चित के संबंध 
में ही वेद की बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अतः अंशतः वेद को प्रमाण नहीं माना ऐसा 
कह सकते हैं? इस कारण कहा कि वेद तो प्रमाण है ही परन्तु यहाँ नाम का माहात्म्य कहने के लिये 
ऐसा बताया है। सिद्धान्त में यदि वे दोष प्रायश्चित सर्वथा हेय ही होता तो मर्यादा स्कन्ध में ही वैसा 
सिद्धान्त बताते। अतः केचित्केवलया भक्त्या यहां पर मतान्तर बोधक के चित्पदन कहते हइस 
कारण जिनके ऊपर भगवान्‌ का अनुग्रह होता है वहीं पर नाम से पाप का प्रायश्चित होता है । इतर वैदिक 
प्रायश्चित से ही शुद्धि होती है। इस कारण वेद में अप्रमाणिकता नहीं प्राप्त होती है। नाम तथा अर्थ में 
किसी तरह का कोई भेद नहीं होने से वेद भी भगवान्‌ का नाम ही है । यह बात नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ 
इस वाक्य से प्रतीत होती है । नाम वेद तथा वेदार्थ रूप होने से सभी को पवित्र करने वाला है। वेदाध्ययन 
करने वालों के ध्यान से सिद्ध प्रायश्चित दुर्बल है । ज्ञान स्वभाव से ही अलग है | इस कारण मतभेद हो 
गये | वेद के सही अर्थ ज्ञान नहीं होने से लौकिक की उपेक्षा की गई है । यदि इस प्रकार नहीं होता तो 
लोक संग्रह भेदों का वर्णन क्यों होता। जब वक्ता को ही संशय है तो उसे प्रायश्चित किस तरह मान सकते 
हैं। द 
कारिका - यमादिसाधनैर्युक्तं ज्ञानं संन्याससंयुतम्‌। 
प्रायश्चित्तमशक्यत्वान्न सर्वेषां तु तद्भवेत्‌।।४५।। 


वस्त्रं दहति यो ह्यग्निः स न वस्त्रस्य शोधकः। 
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>& भागवतार्थ प्रकरण षष्ठ स्कन्ध = 
तथा ज्ञानं न संघातशोधकं त्याजकं परम्‌।।४६।। 


अशक्यं साधनं चैव मोक्षपर्यवसायि च। 
शुद्धयभावान्न तत्सिद्ध ये द्वासनाऽपि विशिष्यते ।।४७॥। 
वेदोक्तं तदपि प्रोक्तं नाम वेदात्मकं हरेः। 
अन्यत्राऽपि व्यबहृतमवतार वदु त्मम्‌ ।।४८॥। 
अतः पुत्रोपचारेऽपि तद्वस्तु निखिलाघनुत्‌। 
धर्माधिकारी यदि तन्न मन्येत कथंचन।।४९।। 
तथा बलात्तथोक्तं स्यादिति जायेत संशयः। 
यमवाक्येन तदूदाढर्य प्रमेयबलमीरितम्‌।।५०।। 


अर्थ - यमादि साधनों से युक्त और संन्यास से संयुक्त ज्ञान रूप प्रायश्चित तो मुश्किल है 
इसलिए उस प्रायश्चित को सभी नहीं कर सकते। जिस तरह अग्नि वस्त्र को ही जला देती है वह अग्नि 
वस्त्र का शोधन नहीं करती है । उसी भाँति ज्ञान संधान (देह) का शोधक नहीं हो सकता त्याजक (त्याग 
कराने वाला) जरूर हो सकता है । जो साधन अशक्य है तथा जिनका अन्तिम फल मोक्ष है यदि उसमें 
शुद्धि का अभाव है तो वह सिद्ध नहीं होता है तथा मुख्य रूप से वासना होगी । वेद में कहा गया प्रायश्चित 
है वह भी नाम रूप ही कहा गया है। हरि का नाम ही वेदात्मक है। यहाँ पर अजा मिलने भगवान्‌ का 
नाम पुत्र को लक्ष्य करके लिया था किन्तु वह भगवन्नाम था इस कारण उसने सभी पापों को नाश कर 
दिया। यदि यह बात ठीक नहीं होती तो धर्माधिकारी (यमराज) उसे किसी प्रकार नहीं मानता। यह 
बात जबरदस्ती बतायी होगी । इस तरह का संदेह हो जाता है। यम के वचन से नाम के माहात्म्य की 
पुष्टि हो गयी तथा उसने प्रमेय बल को बताया। 


कारिका - अगस्त्यः शिवभक्तोऽपि तथा तत्त्वमुवाच ह। 
परकीयमुखात्म्तो त्र॑ सत्यमेवेति निश्चितम्‌।।५१।। 


अर्थ - शिव भक्त अगस्त्य जी जो शिव भक्त थे उनने भी नाम का माहात्म्य बताया। जो.दूसरी 
(पराया) है उसके मुख से यदि स्तुति होती है तो उसे सत्य ही जानना चाहिये | यह बात निश्चित है। 


कारिका - मिथ्याप्रलोभनाच्चाऽत्र पूजया विनिवार्यते। 
तस्याऽपि हरिमाहात्म्य श्रवणात्पूजने मतिः।।५२।। 
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ॐ तत्वदीप निबन्ध १७ | 
यमदूतभयात्सिद्धं प्रायश्चित्तमिद॑ दृढम्‌। 


अर्थ - अगस्त्य जी को झूठा लोभ देकर उन्हें पूजा से निवृत्त करने का प्रयत्न किया था परन्तु ` 
हरि माहात्म्य के सुनने से उनको पूजा से निवृत्त करने का प्रयत्र किया था परन्तु हरि माहात्म्य के श्रवण 
से उनको पूजा में ही बुद्धि रही। जब यमदूत भी भयभीत हो गये तब इससे यह सिद्ध हुआ कि हरिनाम 
के द्वारा होने वाले प्रायश्चित ही उचित है । यहाँ तक पहले प्रकरण के अर्थ का विचार किया। अब ' दक्ष 
प्रसाद' यहां से लेकर साढ़े सेंतीस कारिकाओं तक दूसरे प्रकरण ध्यान प्रकरण का विचार करेंगे। 


कारिका - दक्षे प्रसादस्तपसा तत्पुत्रेषु तु बोधतः ।।५३।। 
तत्क न्यासु जगदद्धृत्यै त्रैधाऽनुग्रह ई रितः। 
सत्त्वेन तमसा वाऽपि रजसा चेति स त्रिधा।।५४।। 
त्रिविधोऽपि हरिस्तोषो विश्वरूपार्थमीरितः। 
तस्मिन्‌ सर्व सुसम्पन्नमिन्द्राय प्रददौ हरिः।।५५।। 
अतः स्थानस्वरूपस्य गुरोरत्र निवारणम्‌। 
पुष्ट्यर्थं भगवद्धयानादिन्द्रो मर्याद ईरितः।।५६॥। 
सर्वज्ञत्वाद्‌गुरु श्चापि हरिप्रीत्यै तिरोदधे | 
मर्यादास्थो यतो ब्रह्मा न गुरोर्गमनात्सुखी।।५७।। 
सोऽपि ज्ञात्वा हरेः कार्य विश्वरूपमुवाच हि। 
आधिभौतिकदुःखाद्धि विशिष्टस्तदनन्तरः।।५८।। 
अतो बृहस्पतिगतौ तूष्णींभावो वरः स्मृतः।।` 
पुष्टिः स्वार्था ततः कोऽपि न सुखं विन्दते चिरम्‌ ५९ ` 
अतो न ब्रह्मवाक्येन क्षमां चक्रे गुरोः कृतौ। 
विश्वरूपोऽपि हरिणा हतः कव चदानतः।।६०।। 

दैत्यत्वगन्धमात्रं च भगवान्ञाऽत्र मन्यते । 

विद्यमाने हि कवचे सानुभावे च तद्रध:॥६१॥ 

पुष्टौ हरी च्छया जातो विश्वरूपस्त्रिूपधूक। . 
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> भागवतार्थ प्रकरण षष्ठ स्कऱ्ध ईः " 
देवो दैत्यो मनुष्यश्च मनुष्यत्वं पुरा स्थितम्‌।।६२।। 


पौरोहित्ये देवभावो बृहस्पतिसमत्वतः। 
अन्यथा यज्ञकरणां दैत्यभावस्य लक्षणम्‌ ।।६३।। 
'अतस्त्रिगुणसंसुक्तो विश्वरूपो न रक्ष्यते । 


अर्थ - दक्ष पर भगवान्‌ का अनुग्रह तप के कारण हुआ, दक्ष पत्रों पर कृपा बोध के कारण दक्ष 
कन्याओं के ऊपर कृपा जगत्‌ को धारण करने के कारण इस प्रकार यह तीन तरह के अनुग्रह को बताया 
गया है। सत्व, रज तथा तम इनके कारण वह कृपा तीन तरह की हुई। विश्व रूप हेतु तीनों ही भाँति का 
तोष (प्रसन्नता) बताया गया है। इस कारण विश्व रूप से तप, ज्ञान, जगद्गति तीनों ही सुसम्पन्न हुआ तथा 
हरि ने इन्द्र के लिये वह दिया। इसलिये स्थान रूप गुरु का यहाँ निवारण किया। पुष्टि हेतु भगवान्‌ का ध्यान 
होने से इन्द्र को मर्यादा में बताया गया है। सवज्ञ होने से गुरु ( बृहस्पति) भी अत्तर्ध्यान हो गये । मर्यादा 
में ब्रह्मा जी स्थित थे इस कारण बृहस्पति के चले जाने से सुखी नहीं हुए । ब्रह्म जी ने भी हरि का कार्य 
जानकर विश्व रूप से कहा। आधिभौतिक दुःख से विशिष्ट आध्यात्मिक दुःख हुआ। इस कारण ब्रह्माजी 
ने बृहस्पति के जाने से मौन रहना ही ठीक जाना । पुष्टि जीवों के लिये है उस पृष्टि से बहुत समय तक सुख 
लाभ नहीं कर सकता । ब्रह्माजी के कहने पर भी विश्वरूप ने गुरु के कार्य को उसने नहीं सहा। नारायण 
कवच के देने से हरि ने भी विश्वरूप को मार डाला। पुष्टि मार्ग में दैत्यपन की गंध भी भगवान्‌ को सह 
नहीं है। सानुभाव कवच के विद्यमान रहने पर ही उसका वध किया। पुष्टि में भगवान्‌ की इच्छा से ही विश्व 
रूप तीन रूप धरने वाला हुआ | दैव, दैत्य तथा मनुष्य । मनुष्य पनतो उसमें पहले से ही था । जब वह पुरोहित 
हुआ तो उसमें बृहस्पति के सदृश ही देवभाव आ गया। यज्ञ के विपरीत करना यह दैत्यभाव का लक्षण 
, है।इस कारण त्रिगुण के युक्त होने से विश्व रूप को रक्षा नहीं की। 


कारिका - पुष्टिसत्र द्विरूपा हि मर्यादापष्टिभेदतः।।६४।। 
विश्वरूपस्तु मर्यादा द्वितीयो वृत्र उच्यते। 
भक्तो 5पि देवदोहेण वर्त्ते विषयो यथा।।६५।। 
अतस्तु मारणीयो हि कण्ट कन्यायतः परम्‌। 
पुष्टौ कर्मी तथा ज्ञानी भक्तोऽपि विनिपात्यते ।।६६।। 
अतः पुष्टिं वरिलोक्यैव सर्वमार्गरतो भवेत्‌। 
_ विश्वरूपो दधीचिश्च वृत्रशचेति हता यतः।।६७।। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





% तत्वदीप निबन्य %& 
इन्दे हानुग्रह: पूर्व तद्विरोधाद्धता इमे। 


सर्वेषां सर्वधर्मा हि हरिप्रीत्यनुगा यतः।।६८।। 
अतो उनुग्रहसिद्ध यर्थी. हरिमेव समाश्रयेत्‌। 
विश्वरूपे षड़ ध्यायास्तस्मिन्‌ यावाननुग्रहः।।६९।। 
तमिन्द्रायददौ कृष्णः सप्तमेऽतो बधः कुतः। 
साक्षाद्धस्तद्ठ ये धातस्ततः पापं करद्टये।।७०।। 


अर्थ - यहाँ पर पुष्टि दो रूप को है, मर्यादा पुष्टि तथा पुष्टि के भेद से विश्व रूप तो मर्यादा पुष्टि 
रूप है तथा वृत्रासुर पुष्टि रूप बताया गया है । वृत्रासुर यद्यपि भक्त था किन्तु महादेवजी का द्रोह करने 
से कंटकन्याय से मारा अर्थात्‌ जैसे कांटा कांटे से ही निकाला जाता है अर्थात्‌ द्रोह करना भक्ति के 
विपरीत है अतः उस स्वभाव को नाश करने के लिए उसे मारा। जो पुष्टि मार्गीय है कर्म का या ज्ञान 
का अनुगमन करता है उस भक्त का भी पतन हो जाता है। इस कारण पुष्टि को देखकर सर्वमार्ग से 
अनुराग वाला हो। विश्व रूप दधीचि एवं वृत्रासुर ये तीनों ही मारे गये। इन्द्र के ऊपर प्रथम ही अनुग्रह 
था इस कारण इन्द्र के विरोध होने के कारण ये मरे। सभी धर्म भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाले होने 
चाहिये। इस कारण भगवान्‌ के अनुग्रह की प्राप्ति हेतु हरिका ही सहारा लेना चाहिये। विश्व रूप के 
संबंध में छ: अध्याय है उसके ऊपर जितनी कृपा है उतनी कृष्ण ने इन्द्र को दी । इस लिए सातवें अध्याय 
में उसको मारा। उसके दोनों हाथों पर प्रहार किया था उसके दोनों हाथों में पाप था। 


कारिका - आध्यात्मिकत्वात्तस्याऽपि सेवामिन्द्रश्चकार ह। 
संवत्सरे णा55त्मशौचं निर्बन्धश्च गतो हरौ।।७१।। 
सच्िदानन्दरूपेषु भूवृक्षास्त्रीषु तन्मलम्‌। 
स्थापयामास गोविन्दप्रसादान्नान्यथा तु तत्‌।।७२।। 
एवसिन्दरे प्रसादस्तु भूमिर्भक्तास्तथा दमाः। 
लक्ष्म्यंशा श्र स्त्रियो भक्तास्तनुग्रह इर्यते।।७३।। 
ततो _ वृत्रसमुत्पत्तिस्तं मोचयितुमादरात्‌ः 
सोमादाहवनीयस्य जन्म चक्रे हरिः स्वयम्‌।।७४।। ` 
अर्थ - विश्व रूप के मारने का पाप अति उग्र था। एक वर्ष बिना उसको निवृत्ति नहीं हो सकती ८ 








$ -_ नेक _भागवतार्थ प्रकरण षष्ट स्कन्ध = 

थी इस कारण इन्द्र ने उसको वर्ष तक धारण किया तब उसकी शुद्धि हुई तथा इन्द्र ब्रह्म घाती है ऐसा 
अपवाद भी दूर हो गया। उसमें भी जो कुछ पाप का अंश बाकी रह गया था उसका उसने क्रमशः सत्‌ 
चित्‌ आनंद रूप पृथ्वी वृक्ष तथा स्त्रियों को-वह पाप दे दिया। उसके इस भाँति करने में भगवान्‌ की 
कृपा थी अन्यथा इस प्रकार नहीं होता। इन्द्र के ऊपर ऐसा अनुग्रह भूमि ने और वृक्षों ने भगवद्भक्त होने 
के कारण की। लक्ष्मी की अंश भूता स्त्रियां भी भगवद्भक्त है इस कारण उन्होंने भी अनुग्रह किया। यह 
बताया गया है। जब वृत्रासुर पैदा हुआ भगवान्‌ उसको मुक्त करना चाहते थे अतः आदर पूर्वक सोम 
से आवहनीय का जन्म स्वयं हरिं ने किया। 


कारिका - वेदप्रामाण्यसिद्धयर्थं स्वरभंगं चकार ह। 
विद्याधरः शापदग्ध स्ततो मुक्तिमवाप्स्यति।।७५।। 
उच्छिष्ट सो मह वनान्मन्त्रदो षाच्छा दैत्यताम्‌। 
स्वाहेत्येव तु मन्त्रोऽत्र कामितस्याऽनुकीर्त्तनम्‌।।७६।। 


अर्थ - वेद की प्रामाणिकता अक्षुण्ण रहे इस हेतु स्वर भंग कर दिया । विद्याधर होकर फिर 
शाप से आसुर योनि प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। उच्छिष्ट सोम के हवन से और मंत्र के दोष से. 
दैत्यता को प्राप्त हुआ। 'स्वाहा' इतना ही यहाँ पर मंत्र है उसके पश्चात्‌ जिसको इच्छा है उसका 
` अनुकीर्तन करना चाहिये। > र र 
रः कारिका - अग्निहोत्र प्रक्रियायां तथा निर्णय ई रित: । 
` कर्मणोत्पादितो देहो ज्ञानेनैव विनश्यति।।७७।। 
अतो दधीचेरस्त्राण ज्ञानरुपाणि तद्वदधे। 


` . उत्पत्तिप्रलयौ यस्य. वेदमागेण तद्धदि।।७८।। 


'भक्तिर्मुक्तिश्च तस्यैव सायुज्यं नाऽन्यथा भवेत्‌। 

` . भक्तिमूर्तिमती तत्र देवरूपासु संस्थिताः।।७९।। 

` तद्दधव्यतिरेकेण न सा निगुन्तुमर्ह ति। 

अतो हरिः सर्वदेवै: स्तूयते सिद्ध भाषितैः।।८०॥। 
` भक्तिलेशेऽपि न हरिः स्वयं हन्ति कथंचन। ` 

` देवार्थ ब्राह्मणान्नाशस्तस्य दोषस्य वण्यते।।८१।। 
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अर्थ - अग्निहोत्र प्रक्रिया में उस तरह का निर्णय बताया गया है। कर्म से पैदा हुआ शरीर ज्ञान 
द्वारा नाश होता है । इस कारण दधीचि के अस्त्र ज्ञान रूप होने से उसको मार सके । उत्पत्ति तथा प्रलय 
जिसके वे मार्ग के हित के लिए ही हुए है। भक्ति तथा मुक्ति ही उसकी हुई सायुज्य नहीं हो सकता था । 
मूर्ति मति भक्ति उन देवताओं में स्थित थी । जब उस वृत्रा सुर का वध किया गया तभी उस भक्ति का 
` विस्तार हुआ । अन्यथा नहीं होता। इस कारण देवों तथा सिद्धं ने हरि की स्तुति की। भक्ति का अंश 
मात्र भी यदि हो तो उसको किसी प्रकार से वध नहीं करते | देवता हेतु, ब्राह्मण से उसको नष्ट करवाया। 
उस दोष का निरुपण किया जाता है। | 


कारिका - प्रचेतसां प्रसादश्च दक्षस्याऽपि तथैव च। 
तत्स्तुतानां च निखिलो विश्वरूपे प्रतिष्ठित: ।।८२॥। 
भक्त्या च तपसा चैव ज्ञानेनाऽपि स उच्यते। 
आधिभौतिकरूपं तु त्रयमत्र निरूपितम्‌ ।।८३।। 


अर्थ - विश्वरूप के कारण ही प्रचेताओं पर तथा दक्ष के ऊपर और दक्ष पुत्रों पर भी भगवान्‌ 
का अनुग्रह हुआ उनके ऊपर क्रमशः भक्ति, तप, तथा ज्ञान के कारण कृपा हुई। विश्वरूप आध्यात्मिक 
` रूप था और इन तीनों का रूप आधिभौतिक था। 


आध्यात्मिकानां त्रितयं विश्वरूपे प्रतिष्ठितम्‌। 
बृहस्पतिसमो ज्ञाने तपस्वी च निरूपितः ।।८४।। 
कवचस्योपदेशेन वैष्णवोऽपि निगद्यते। 
तथा वृत्रेऽपि त्रितयं ज्ञानं भक्तिबलं तथा।।८५॥। 
आधिदै विक मे तद्द्धि सायुज्यं नाऽन्यथा भवेत्‌। 
विश्वरूपवधात्पापमक्षयं तत्प्रतिष्ठितम्‌।।८६।। 
आध्यात्मिक ततो ऽप्येषा वृत्रहत्या विशिष्यते । 
तामसानामधिपतिस्तत्पापं हन्ति दूर्ज॑यम्‌।।८७।। 
ध्यानं तत्र निमित्तं हि वैदिक चाऽप्यभीष्टदम्‌। 
भक्तिदाँषयुता लोके न प्रसिद्धा कथंचन।।८८।। 
अतस्तदपवादाय मतान्तर मिहो च्यते । 
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वैराग्यं ज्ञान भक्ती च प्रसादः शाप एव च।।८९॥। 


भक्तिमागे तु भक्तस्य न युक्तमिति तत्तथा। 


~ 


भाषान्तरेऽपि यत्सिद्धमिन्द्रे तत्प्रददौ हरिः।।९०॥। 


अर्थ - आध्यात्मिक के तीनों भी विश्वरूप में प्रतिष्ठित है विश्व रूप ज्ञान में बृहस्पति के अदृश 
और तपस्वी था ऐसा वर्णन किया है । नारायण कवचोपदेश प्रदेश से वह विश्व रूप वैष्णव भी बताया 
गया है । उसी भाँति वृत्रासुर में भी भक्ति, ज्ञान तथा बल ये तीनों ही थे। ये सभी आधि दैविक थे। यदि 
आधि दैविक नहीं होते तो सायुज्य नहीं होता। विश्व रूप के मारने से पैदा पाप अक्षय रूप से उसमें 
प्रतिष्ठित हो गया। किन्तु ये वृत्रासुर की हत्या तो आध्यात्मिक थी । इस कारण यह हत्या विश्व रूप को 
हत्या से अधिक थी क्योंकि वृत्रासुर तामसों का अधिपति था इसलिए राजा की हत्या ब्रह्महत्या से भी 
ज्यादा होती है । इस कारण उस पाप को कोई जीत नहीं सकता वह पाप तो नाश ही कर देता है । केवल 
ध्यान से ही उस 'पाप का नाश हो सकता है। यदिकहें कि वह हत्या ध्यान को कैसे होने देगी तो उस 
पर बताते हैं कि लक्ष्मी उसकी सहायता (रक्षा) करती है। इसलिए ध्यान हो सका तथा अभीष्ट देने 


वाला बैदिक यज्ञ कार्य भी हो सका लोक में दोष युक्त भक्ति तो किसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं है। इस कारण | 


उसके अपवाद के लिए यहाँ मतान्तर भाषा बतायी गयी है । वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, कृपा तथा शाप ये भक्ति 
मार्ग में भक्त के लिए उचित नहीं है। इसलिए भाषान्तर में जो सिद्व है उसको हरि ने इन्द्र को दिया। 


कारिका - एवमिन्द्रे महापुष्टिः सर्वबाधा निरूपिता । 
सर्वबाशकरूपा हि दैत्ये पुष्टिर थो च्यते ।।९१।। 
तत्रापीन्दपसादो हि यतो मृत्युनिवारणम्‌। 
_ विरुद्धयोः प्रसादं तु हरिः साधयितुं क्षमः।।९२।। 
अग्निरूपो यतो भर्त्ता कश्यपः सकलं निजम्‌। 
रेत एकोनपंचाशत्प्रकारं व्यसूजद्‌बुधः।।९३।। 
प्रसादश्चाऽप्रसादश्च द्वयं चाऽपि विमिश्चितम्‌। 
त्रिषु कृष्णः सप्तमूर्तिः सप्तधा सप्तसप्तधा ।।९४।। 


अर्थ - इस भाँति इन्द्र के ऊपर महापुष्टि का वर्णन किया। अब साढ़े सेंतीस श्लोक के देव 
प्रकरण को संपूर्ण करके अब आठ कारिकाओं द्वारा दैत्य के ऊपर सर्वबाधक रूपा पुष्टि बतायी जाती 
है। उसमें प्रथम तो इन्द्र के ऊपर कृपा को जिससे उसकी मृत्यु को दूर किया। यदि यह आशंका ही 
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कि देवता तथा दैत्य तो विपरीत है उन दोनों पर कृपा किस प्रकार की इस पर बताते हैं कि हरि दोनों 
पर ही कृपा कर सकते हे | स्त्री घृत कुंभ के सदृश होती है तथा पुरुष अग्नि के समान होता है। भर्त्ता 
` कश्यपजी अग्नि रूप थे। अग्नि के संपर्क होने पर घृत में क्षोभ हो ही जाता है। कश्यपजी ने अपने शुक्र 
की अनचास तरह से सृष्टि की कारण कि वे भगवान्‌ के अनुग्रह को जानते थे। प्रसाद, अप्रसाद तथा 
प्रसादा-प्रसाद इस प्रकार तीन में भगवान्‌ सप्त मूर्ति हैं वही सप्तधा मूर्ति सात तरह से हो गयी इस कारण 
उन-पचास प्रकार हो गये! 


कारिका - प्रसन्नत्वाबह्वपत्यं क्रो धान्नो वांछितस्थितिः। 
उभयान्मानसं किंचन्नयूनमेकाधिक त्वतः।।९५।। 
बधस्याऽभिनिवेशस्तु सेवया प्रायशो गतः। 
पुष्टिरूपा तु या सृष्टिः स्ाधारण्यविशेषभाक्‌ ।।९६।। 
सा निरुक्ता ततोऽन्यत्र न सृष्टिः पृष्टिसंश्चिताः। 
द्रतिनः पूजनं मुख्यमित्यन्ते ब्रतसंक था ।।९७।। 
सर्वलीलाः पुष्टिमध्ये विशन्तीति मे मतिः। 
अतः सृष्टिस्तु निखिला कृष्णार्थेति विनिश्चयः।।९८॥ 
तस्मात्सिद्धयन्ति कार्याणि भक्त्यैवाश्रयणाद्धरेः।।९९॥। 


अर्थ - प्रसन्न होने के कारण तो बहुत संतान हुई तथा क्रोध के कारण सोचा हुआ कार्य नहीं 
हुआ तथा प्रसादाप्रसाद के कारण इन्द्र के मन में दुःख हुआ कि ये एक अनेक हो गये। उनके मारने 
का आग्रह तो प्रायः सेवा से चला गयां । पुष्टि रूप सृष्टि है वह जो सामान्य और अविशेष वाली है। उसका 
निर्वचन किया जा चुका है। उसके सिवाय पुष्टि संश्रित सृष्टि नहीं है। ब्रत करने वाले के लिए पूजन 
विशेष है। इस कारण आखिरी में ब्रत की कथा बतायी गयी है । पुष्टि के भीतर सर्व लीलाओं का प्रवेश 
हो जाता है ऐसा मैं मानता हूँ। समस्त सृष्टि कृष्ण हेतु ऐसा निश्चय होता है। अतः सभी काम भगवान्‌ 
हरि भक्ति के आश्रय से ही पूर्ण होते है। 


॥। इति श्री वल्लभ दीक्षित विरचित तत्वार्थ दीपनिबन्धे श्री भागवतार्थ प्रकणे षष्ठ 
स्कन्धार्थ संपूर्णम्‌।। 
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भागवतार्थ प्रकरण 


____ सप्तम स्कन्ध विवरण 
एवं त्रिरुपा पुष्टिर्हि षष्ठे यल्लेन रूपिता। 
दुःखाभावः सुखं चाऽपि हौहिकामुष्मिकं द्विधा।।९॥। 
ततः प॑चदशाध्यायैरूतिः सप्तम इईर्य॑ते। 
पुष्टिदोष निवृत्यर्थमूतिलीला निरूप्यते ।।२।। 
विषमत्वं . हरेदॉषः पुष्टौ कामाद्यभावतः। 
अतो भगवता सृष्टा निरूप्यन्ते तु वासनाः।।३।। 
काल कर्म स्वभाव को बांधने वाली अजामिल इन्द्र तथा मरुत विषयिणी तीन तरह के जीवों 


की पुष्टि का वर्णन छटे स्कन्ध में किया। यत्र से बाध्य दूत विश्वरूपदध्डू वृत्र इनके लिए भी वह लीला. | 


- सूक्ष्म विचार से हितकर थी इसका वर्णन छटे स्कन्ध में किया। ऐहिक तथा पारलौकिक भेद से दुःख 
भी दो तरह का है। अब इसके पीछे सप्तम स्कन्ध में ऊति लीला का वर्णन पन्द्रह अध्यायो से किया 
जा रहा है। पुष्टि लीला में किसी तरह का दोष नहीं आवे इसके लिए ऊति लीला का वर्णन है। इस 
लीला के वर्णन की आवश्यकता इसलिए है कि पुष्टि में भगवान्‌ में विषमता का दोष आ जायेगा। किसी 
के ऊपर अनुग्रह करते है तथा किसी के ऊपर नहीं करते इसलिये ऊतिं का वर्णन भगवान्‌ में इच्छा आदि 
का अभाव है अतः भगवान्‌ में किसी प्रकार का दोष नहीं आना जीवों को जो दुःखादि होते है वे तो 
उनकी वासना के कारण होते है, वासना है वंश विशेष रूप है इस कारण भगवान्‌ की वासनाओं की 
सृष्टि में इसका वर्णन है। 


आध्यात्मिकादिभेदेन कर्मस्यात्त्रिविध यतः। 
पंचात्मकं ततः पंचदशधा तन्निरूप्यते।।४।। 


इस तरह तीन कारिकाओं द्वारा स्कन्धार्थ का वर्णन कर अब कर्म का वर्णन पन्द्रह अध्यायों से 
` किया है उसका कारण बताते है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक भेद से कर्म तीन तरह 
के होते है पुनः अविद्या के पांच पो से जन्य अथवा विद्या के पांच पवो से जन्म होने से वह पन्द्रह तरह 
की हो जाती है। उन्हीं का वर्णन इन पन्द्रह अध्यायों में किया है। 


ताश्च कर्मभिरेवोक्ताः कर्म भ्यस्ताः पृथङ्'मताः। 
अतः पुष्ट याऽपि भगवान्‌ यत्करोति स्वलीलया ।।५।। - 
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जीवाना तत्तथैवेष्ट॑ वासनावशतः स्फुटम्‌। 


जीवागा वासना सूक्ष्मा समावेशात्तु मध्यमा: ।।६।। 
उभयं जीवसंबंधि मनस्यन्या तु कर्मभिः। 
जीवगा वासना ज्ञेया देवदैत्यहितेच्छया ।।७।। 


कर्म वासना ही को ऊति कहते है “ऊतयः कर्म वासना' कमों के भेद से ही वासनाओं में भेद 
होता है। भगवान्‌ की पुष्टि लीला में वासना सहकारी है। इस कारण भगवान्‌ उनकी वासनाओं के 
अनुसार ही फलदान करते है वासना के वश से जीवों को वैसा ही अच्छा लगता है। यद्यपि भगवान्‌ 
की कृति तो पूर्व से ही है तथा वासना तो पश्चात्‌ होती है इनकी सम कालीनता नहीं हो सकती इस पर 
बताते है जीव में वासना सूक्ष्म रहती है तथा जब जीव शरीर में प्रविष्ट होता है तब वे मध्यम अर्थात्‌ 
चिदचिद्‌ ग्रन्थि रूप अभिमान जन्य हो जाती है इसलिए ये भगवत्कर्म जन्या वासना विभाग समकालीन 
तथा जीव कर्मजन्या वासना सृष्ट्यारंभ समकालीन है तथा ' यत्न जन्या' वासना भी उसी तरह को है 
अतः वासना भी पूर्व कालिक हो गयी। इसलिये भगवत्सहकारिता में कोई आशंका नहीं रहती। दोनों 
ही तरह की वासना जीव संबंधी है तथा कमो से वासना दूसरी तरह की है देव और दैत्य के भलाई 
की कामना से उस वासना को जीवगत जानना, वासना के द्वारा शरीर को आत्मीय जानने पर देव दैत्य 
रूप स्थूल देहों में देव दैत्य रूप जानने पर उन दैव दैत्य का आवेश हो जाता है तभी उस तरह के कर्म 
में जीव की शक्ति हो जाती है ऐसा मैं मानता हूँ। 


आत्मीयत्वेन विज्ञाते तेष्वावेशास्तयो भ॑वेत्‌। 
तदैव तादृशे शक्तिः कर्मणीति मतिर्मम।।८।। 
अतस्तान्‌ तादृशान्मत्वा पुष्टिमागं करोति हि। 
५ त्रीणि प्रकरणान्यत्र पंचभिः पंचभिः क्रमात्‌।। ९।। 


वासना का विभाग भगवान्‌ की इच्छा से है इसलिए वासना के ही अधीन से ही ये देव है, ये 
दैत्य है ऐसा मानकर उनके भलाई हेतु पुष्टि मार्ग करते है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वतः पक्षपात 
करके देव या दैत्यों में से किसी एक का पक्ष लेकर अन्य का अनिष्ट करने में कर्ता में विषमता दोष 
आ सकता है। किन्तु वासना का अनुसरण करके करने में दोष नहीं बनता है। एक बात यह भी है.कि 
जिन दैत्यों का भगवान्‌ वध करते है उनको भी मुक्त कर देते है। भगवान्‌ तो उनका भी भला ही करते 


है। विषमता तो बहिर्मुखता के कारण दिखायी देती है। इस कारण पुष्टि तथा ऊति में, अति सहकारी . 
है जिसमें पुष्टि में कोई दोष नहीं आवे इस तरह स्कन्ध के प्रयोजन का निचोड़ बताकर अब प्रयोजनों 
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का विभाग करते हैं इस स्कन्ध में क्रम से सूक्ष्म, मध्यम तथा बाह्य : 
पांच अध्यायों से तीन प्रकरण जानना चाहिये। | 





दैत्यदैवांशभेदेन पितापू्लौ निरूपितौ । | 
कर्मणैब भवेदेतदिति कर्मचि पणम्‌ ।।१०।॥। 
देव तथा दैत्य के अंश भेद से हिरण्यकशिपु तथा प्रह्लाद इन पिता पुत्रों का बर्णन किया | जिससे 
सूक्ष्म तथा मध्यम वासना को स्पष्ट किया दोनों ही तरह की वासना कर्म से ही होती है इससे अनेक 
कर्मो का भी वर्णन किया। 


आभास - यहाँ पर युधिष्ठिर तथा नारद के संवाद का आशय कहते हैं। 
नारदस्त्रितयावेशी वक्ताऽत्र विनिरूप्यते । 
ज्ञानीभक्तस्तथा कर्मी श्रोता चाऽपि निरूपितः 11९९ ॥। 
वक्ता नारद जी में देव, दैत्य तथा नर तीनों का आवेश था इस कारण वे तीनों तरह को वासना | 
वाले थे। भली प्रकार से इन तीनों के वृतान्त को जानते थे। दैत्य वासना तो गंधर्व जन्म में थी क्योंकि | 
गंधर्व अति लम्पट होते है श्रोता युधिष्टिर भी तीनों ही के आवेश वाला था उसका वर्णन किया। 
दैत्यानां पंचकर्माणि लौकि कालौकि क त्वतः । 
लौकिकं द्विविधिं कृत्य भोगेनापि निरूप्यते।।१२॥। | 
सामान्य रूप से प्रकरणार्थ का यहाँ विचार किया | अब पहले प्रकरण का मुख्य रूप से विचार । 
करते हैं। दैत्य पंच पर्वा अविद्या से व्याप्त रहते है इसलिए उनके पांच कर्म है तथा उनमें लौकिक और । 
अलौकिक ये दो भेद है उसको बताने के लिए यहाँ पर दो विभाग किए है तो फिर दो ही अध्याय होने 


चाहिये पांच कैसे है? उसे बताते है द्वितीय अध्याय से पांच अध्याय तक द्वितीय से लेकर सभी, को | 


पीड़ित करना, तप करना आदि लौकिक कृत्य और पुत्र रेह आदि का निरुपण किया है तथा पहले 
अध्याय में सनकादि का तिरस्कार किया इसका वर्णन है। 


तदत्तिक्र मण कृत्यं सेवाधर्मकृत न हि। 
अवज्ञा त्वन्यथा न स्याद्विज्ञाप्पा वा स्वयुक्तितः।।१३।। 
अतो दैत्यस्वभावस्य समुद्‌गमनतस्तदा। 
ग र  वैकुण्ठवासयोग्यत्वात्तथा शापं त्रिधा ददुः ।।१४॥। 


` अ तत्वदीप निबन्ध ७ 
भगवान्‌ की परिचर्चा से ऊपर बैक॒ण्ठ में जो स्थित होते है उनमें देह, इन्द्रिय, प्राण नहीं होते 
तो वहाँ उन जय विजय में अविद्या का संबंध किस प्रकार हुआ तथा क्यों उन्होंने सनकादिकों का 
तिरस्कार किया उस पर बताते है कि उन्हीं को सनकादिक की सेवा तथा धर्म का पालन करना था उसे 
नहीं किया यदि इस तरह करते तो उनका अपमान नहीं होता। बेंत द्वारा उनको नहीं रोकते तथा उनके 
तेज की हँसी नहीं उड़ाते यदि ऐसा ही था तो उन्हें केवल इतना ही कहना था कि अभी दर्शन का समय 
नहीं है इस युक्ति द्वारा उन्हें बताते ऐसा नहीं किया इस कारण उन्होंने यह अविद्याका ही कार्य किया | 
इसलिए शरीर धारण से पहले ही उनमें दैत्य स्वभाव का उद्गम हो गया । इस कारण उनको लोभ, काम 
तथा क्रोध इन तीन के कारण तीन जन्म तक दैत्य होने का शाप दे दिया। 
वासना त्रिविधा दुष्ठा स्फुटमत्यन्तनिर्गता। 
अत्यन्तभोगे तु यथा तद्ग॒त्काम: प्रशाम्यति।।१५॥। 
अतः कृपैब शापे तु कारण हरिणा कृतम्‌। 
तृतीयस्कन्धवार्ता तु मतान्तरमिति स्थितिः।।१६।। 


तीन तरह की जो वासना थी वह स्पष्ट रूप से समाप्त हो गयी । जैसे अति भोग से काम को शान्ति 
हो जाती है उसी भाँति अत्यन्त निर्गमन से वासना का भी नाश हो जायेगा इसलिए भगवान्‌ ने कृपा करके 
ही उन्हें शाप दिलाया था। तृतीय स्कन्ध में जो भगवान्‌ की इच्छा के विपरीत इनका कार्य था ऐसा वर्णन 
आया है उसे मतान्तर भाषा जानना। 


क्रोधः कामस्तथा लोभो जन्मत्रयगता यत: । 
वासंनाहेतवो लोके दैत्यत्वं जायते सतः।।१७।। 
अतः सामान्यतः प्रोक्तो लोभोऽत्रैव विशेषत :। 
को धरूपो हरिस्तस्मादत्रैवावततार ह।।१८।। 
काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों ही उनके तीन जन्म में कारण थे। वासना इन्हीं तीनों के कारण 
होती है तथा इन्हीं से दैत्यपन पैदा होता है । इनके पहले जन्म दूसरे तो समान थे परन्तु लोभ ही अधिक 
था इस कारण क्रोध रूप हरि (नृसिंह) ने अवतार ग्रहण किया मूल स्थान से यहाँ पधारे। 
तद्धर्मग्रहणे तस्य क्रो धादिर्याति नाऽन्यथा। 
वासना च ततो नाशं यास्यत्येव न संशयः।।१९।। 


क्रोध धर्म के ग्रहण करने पर ही उनके क्रोधादि दोषों की निवृत्ति होगी । अन्यथा निवृत्ति नहीं 
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हो सकती है। उसी से वासना नष्ट होगी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वराह अवतार भी क्रोध । 
रूप था वहाँ पर भी इसी तरह जानना। इस भाँति यहाँ पर इस प्रकरण में ऊति तो करण है, क्रोधादि । 
व्यापार है तथा दैत्य आदि रूप से स्थिति फल है। इस कारण वेद के विरोधियों को नष्ट करना ही रक्षा | 
रूप है इसलिए उस अंश में लक्षण की अव्यापकता और पुष्टि लक्षण को अत्यन्त व्यापकता का विकास . 
हो जाता है। सहकारी रूप से यहाँ पर पुष्टि है किन्तु लीला में तो ऊति (कर्म वासना) ही मूल कारण । 
है ऐसा ही वराह चरित्र में भी समझना। | | 

अधिकारत्वसिद्धयर्थ ज्ञानमस्य निरूप्यते । 
भोगातिक्रमयोर्मध्ये तपश्चाऽपि निरूप्यते।।२०।। 
ब्रह्मस्तुर्वर प्राप्ति श्चतुर्भि : स्यादिहोन्नतिः। 
तपसः परमोत्कषों वरस्तुत्यादिना भवेत्‌।।२१।। 
हिरण्यकशिपु में दैत्य वासना स्वाभिक थी तब उसने द्वितीय अध्याय में तत्व ज्ञान को बात । 
किस प्रकार कही तथा तीसरे अध्याय में तप एवं स्तुति किस तरह की और चौथे अध्याय में वर प्राप्ति | 
इनकी संगति कैसे होगी क्योंकि असुर में इस भाँति के ज्ञान का पैदा होना असंभव है । ब्रह्माजी तो सर्व | 
हे उन्हें इस तरह का वरदान नहीं देना चाहिये इस शंका पर बताते है वर के अधिकार की सिंद्धि हेतु | 
इसके ज्ञान का वर्णन है। ऐहिक उन्नति को दिखाने के लिए ज्ञानादि चारका निरुपण है तथा तप के परम । 
उत्कर्ष को दिखाने के लिए वर एवं स्तुति कही है। ब्रह्माजी सर्वज्ञ है किन्तु उसके बाहरी उत्कर्ष को | 
देखकर वर दे दिया।जब अधिकार प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो उस समय विचारनहीं करते है।इस कारण | 
सर्वज्ञता का तिरोभाव हो जाता है। इस कारण भगवान्‌ ने ब्रह्माजी से कहा कि आप कभी असुरों को 
इस तरह का वर नहीं दिया करें 'मैवंवरोऽसुराणांते प्रदेयः पदम सम्भव' इस तरह बिना विचारे वर 
देने के लिए मना किया। दैत्यों में लौकिक तथा अलौकिक अंश होते है इस कारण वासना के अधीन 
से ज्ञानादि होने पर भी उनका असुरत्व दूर नहीं होता तथा परलोकोपकार भी उनमें नहीं आता है। 

अत्यन्त भो गसम्पत्तावत्‌ सिर्वा सनावशात्‌। 

द्वेषः सहेतुको नाऽत्र भ्रातृमारणतः क्रचित्‌।।२२:। 

पुत्रर्त्िग्धस्ततो यस्मादात्मत्वात्तु विशेषत: । 

भगवानपि विश्वात्मा देवान्‌ धारयते दृढम्‌।।२३।। 

अतोऽत्र वासनाहेतुरहेतुः परमो मतः। 


ष्णाविष्टेन दैत्येन प्रहादजनन मतम्‌ )।२४।। 


५... CC-0. In Public Domain. Digtizedb: shmi Resear 





*%# तत्वदीप निबन्ध >& 

वैकुण्ठे गमन तस्य पूर्वसामर्थ्य॑सम्भवात्‌। 

सर्वत्र वासना तस्य ज्ञानरूपा विनिर्गता।।२५।। 

अतः स््रेहस्तथा चक्रे यो यच्छ द्धः स एव सः। 

इति बुद्धया मतिं चक्रे पुत्रमारणतत्पराम्‌।।२६।। 

दैत्यों में जो इस तरह का तत्त्व ज्ञान पैदा होता है वह तो वासना से पैदा होता है इसलिए ये 

लौकिक ही है जिस भाँति बिल्ली आदि को रात में आँखों से दिखता है वह तत्त्व ज्ञान भी उसी तरह का 
है। उनके तो अति भोगों की प्राप्ति होने पर भी तृप्ति नहीं हुई तथा भाई के वध के कारण द्वेष भी (वैर) 
हो गया यदि वास्तविक तत्त्व ज्ञान होता तो पुत्र भी प्रिय नहीं लगता तथा नहीं शरीर में आत्म बुद्धि 
मजबूत होती और नहीं भगवान्‌ में विषम बुद्धि होती । यह जब उनमें है तो इससे यह ज्ञात होता है कि 
उनकी तृप्ति वासना के कारण से ही है। द्वेष तथा स्नेह भी वासना से ही है। वह यह जानता है कि भगवान्‌ 
विश्वात्मा होते हुए भी देवताओं का ही पक्ष लेते है इस तरह की विषम बुद्धि है। इस कारण तत्त्व ज्ञान 
में भी वासना ही हेतु है। हिरण्यक शिपु में यदि सभी कुछ वासना से ही था तो उसमें परम वैष्णव प्रह्णाद 
की उत्पत्ति किस तरह हुई। उस का हेतु तो यह था कि भगवान्‌ कृष्ण ने उस दैत्य में प्रवेश किया था। 
इस कारण प्रहलाद्‌ का जन्म हुआ और वैकुण्ठ में जाना भी उसी कारण से हुआ।-यह सब कुछ उसके 
पूर्व सामर्थ्य से हुआ। सभी स्थान पर उसको ज्ञान रूपा वास्तव बाहर प्रकट हुई उसी से स्नेह आदि 
किये। जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वह वैसा ही हो जाता है इस मति से उसने अपने पुत्र का 
वध करने का विचार किंया। - 


स्कन्ध के प्रारम्भ में यह बताया था कि भगवान्‌ से द्वेष करने से भी मुक्ति होती है तो वह मुक्ति 
इसकी क्यों नहीं हुई इस पर बताते हैं - 


कृ ष्णद्वेषो महत्पर्व शापात्तत्र न तत्फलम्‌। 
सद्घासनाप्रकारेण ततो मारणमुच्यते।।२७।। 


कृष्ण के संग द्वेष करना ही तामिस्रादि नरकों में पांचवां महातमा रूप पर्व है तथा शाप भी था 
इस कारण द्वेष करने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई । सद्वासना के प्रकार से उसका कारण बताया जाता 


है। 
शत्रुश्चेत्पुत्रता याति तदा द्वेषो भवेत्क चित्‌। 
. तद्भावाय तत्स्रेहः पंचमे वै निरूपितः।।२८॥ 
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औद्धत्य सर्वपीडा च स्वपीडा निवृतिः सदा! 


भगवद्धक्तपीडा च वासना पंचधोदिता।॥२९॥। 
शत्रु पुत्रता से यदि मिल जाय तो क्कचिद्‌ द्वेष हो जाता ह । वह नहीं हो इसके लिए उसके स्नेह 
का वर्णन पांचवें अध्याय में किया है । अब अविद्या की सत्ता को कार्य के द्वारा सूचित करते है उद्धतता, 
सर्व पीडा, स्व पीड़ा तथा काम भोग, भगवद्भक्त पीड़ा इस प्रकार से पांच तरह को वासना बतायी। 
अतः सद्वासना प्राह पंचमिः सर्वमोक्षदाम्‌ | 
देत्यभावे गते सर्वे मुच्यन्ते नाऽत्र सशयः ।।३०॥। 
पांच अध्यायों के अगले पांच अध्यायों में अविद्या के पांच पवों को समाप्त करने वाली सभी 
को मोक्ष देने वाली सद्वासना को बताते हैं। दैत्य भाव के नष्ट हो जाने पर सभी की मुक्ति हो जाती है 
इसमें संशय नहीं है। 


अतो ज्ञानक्रियाभ्यां च सर्वान्मोचयते स्फुटम्‌। 
सैव सद्वासना प्रोक्ता या सर्वागे मोचयेत्‌।।३९।। 


जो अपने ज्ञान तथा क्रिया द्वारा सबको स्पष्ट रूप से मुक्त कर दे उसे सद्वासना बताते हैं। यह 
असद्वासना को मिटाने वाली है इस कारण इसको पश्चात्‌ बताया है। 


दया तु प्रथमं पर्व ज्ञानदा येन -मुच्यते। 
महकृपा द्वितीयं तु सानुभावा विशेषतः।।३२॥। 
ततो ऽतिदु:खहे तूनां ` नाशकश्चेद्‌ हरिर्भ॑वेत्‌। 
क्रियापूर्वागभावेन तृतीयं पर्वं तद्भवेत्‌।।३३।। 
सर्वथा सन्मुखो जीवो यथा तत्तु चतुर्थक म्‌। 
कायवाङ्मनसां भावः प्रसादः सहितस्तु तत्‌।।३४।। 
निर्दष्टसर्वसुखभाक्‌ पूर्णकामश्च पंचभाक्‌ । 
दुर्वासनाया मूलं तु त्रिपुरं परिकीर्त्तितम्‌।।३५।॥। 


छटे अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक के अध्यायों के अर्थ को बताते हुए विद्या के पांच 
पर्वों को कहते है। जिससे मुक्ति होती है ज्ञान को देने वाली दया है यह दया ही पहला पर्व है इसका 
निरुपण छरे अध्याय में है । सप्तम अध्याय से सानुभावा नारदजी की कृपा को बताया है अतः इस तरह 
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को महत्वापुरुषों की कृपा द्वितीय पर्व है। इसके पीछे अष्टम अध्याय में नृसिंहजी का प्राकट्य बताया 
है अति दुःखों का नाश करने वाली हरि की प्रादुर्भावानुकूल क्रिया तृतीय पर्व है। जीव सभी तरह से 
भगवान्‌ के सामने हो जाय यह चतुर्थ पर्व है। इसका वर्णन नवें अध्याय में है इसमें प्रहलाद का सभी 
तरह से सामुख्य दिखाया है | दसवें अध्याय में शरीर, वाणी तथा मन के भाव का निरुपण यह पंचम 
पर्व के निर्दोष सभी सुखों का फलरूप तथा पूर्ण काम रूप है। यहाँ पर विद्या के पंच पर्वो से पांचों 
अध्यायों का अर्थ बताया है ये पांचों ही यहाँ व्यापार रूप है तथा देवरूप स्थिति होना फल है यहां 
देवरुपता का अर्थ है भगवत्पर होना। दशम अध्याय में सत्वादि तीनों गुणों की समष्टि जो माया रूप है 
उसी को दुर्वासना का मूल कहा गया है। 


आधिदैविकरूपं तु तथांऽन्यत्र हरिस्तथा। 
कृष्णप्रसादः सर्वत्र बलं पानेऽथ रक्षणे ।।३६।। 
दुर्वासना मोह से पैदा होती है तथा माया से मोह पैदा होता है इस कारण दुर्वासना का मूल जिस 

तरह माया है उसी भाँति सद्वासना का मूल हरि है इसी को कहने के लिए भगवान्‌ की प्रसन्नता को ही 
रस कूप के अमृत पान में तथा शिव की रक्षा में प्रयोजक कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
पुष्टि को सहकारी रूप में दिखाकर-इस उपाख्यान का निरुपण किया। 

मर्यादा त्वत्र मार्गे. हि यावता यो हि सिद्धयति। 

तावत्तस्य हि कर्त्तव्यं येन वा तास्तु बोधतः ।७३७॥। 

स्थूला दैत्येश्वरश्चैव देहनाशेन मोचितः। 

प्रह्मादोऽप्याग्रही चैव ब्रह्मा वाऽप्युपदेशतः।।३८॥। 

महादेवो मनोहु:खाद्भक्तः शैवोऽपि दोषभाक्‌ । 

अतो मयस्तथा चक्रे तस्मादीशो विसोचितः।।३९॥। ः 

सातवें स्कन्ध में दो तरह का सर्ग है तथा उसकी मूलभूत वासना दो तरह की है उसका वर्णन 

जरूरी है। वासना से मुक्त कराने के लिए पुष्टि का सहकारिता का वर्णने भी जरूरी है। यह सब पिता ' 
(हिरण्यकशिपु) तथा पुत्र (प्रहलाद को कथा से तथा नृसिंहावतार की कथा से ही सिद्ध है तथा विषमता 
का भी परिहार हो जाता है तब फिर दुर्वासना का मूल माया है तथा उस माया को हरि दूर करते है यह 
प्रकृत में उपयोगी नहीं है इस अरुचि से बताते है। इस वासना मार्ग में मर्यादा पुष्टि सहकारिणी है 
इसलिये जिसको सिद्धि जितने द्वारा होती है (पूर्णकाम) उसके लिये उतनी ही पुष्टि भगवान्‌ को करनी 
चाहिये | उससे ज्यादा नहीं इस कारण त्रिपुर का उपाख्यान बताया। उन स्थूल वासनाओं को तो प्रह्णाद 
संबंधी ज्ञान द्वारा ही मुक्त कर दिया तथा दैत्येधर को शरीर नाश से लोभ से मुक्त कर दिया। प्रहलाद 
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आग्रही था उसे शरीर विषयक दुःख से मुक्त कराया तथा ब्रह्मा बिना-विचार के वर देने वाले थे उनको | 
भी उपदेश देकर क्लेश से मुक्त किया। महादेवजी के मन को दुःख से मुक्त किया कारण कि उनका | 
त्रिपुर नाश का प्रयत्न व्यर्थ हो गया था उसका क्लेश मन में था। इस त्रिपुर का निर्माण शिवजी के भक्त 
मय ने किया था यह उसका दोष था उसके मन में भी यह दुःख था कि मेरा प्रयत्र निरर्थक हो गया उस 
दुःख से उस मयको मुक्त किया तथा शिवजी को यह अहंकार हो गया कि मैंने त्रिपुर को नष्ट कर दिया 
उन्हें भी अभिमान से मुक्त किया। इस लीला में मर्यादा पुष्टि सहकारिणी है। 
पितापुत्रौ पुरस्कृ त्य वासनाद्वयमीरितम्‌। 
सहजे वासने तेन पृष्टियुक्ता हरेः स्फुटा।।४०॥। 
सद्वासना चेत्सहजा सत्संगादवृद्ध्धि मेष्यति! 
तेषामेवापमानेन द्वितीया वर्द्ध ते तथा।।४१॥। 
हिरण्यकशिपु (पिता) तथा प्रह्णद पुत्र इन दोनों पिता पुत्रों को आगे रखकर अस द्वासना इन । 
दोनों का वर्णन किया है । यह दोनों ही वासनाएं सहज है तथा पुष्टि से युक्त है भगवान्‌ पुष्टि से युक्त है | 
यह स्पष्ट है। यदि सहज सद्वासना होती तो वह सर्वज्ञ होती है तथा सत्संग से उसमें वृद्धि होती है तथा | 
संतों का तिरस्कार करने से असद्‌ वासनाएँ बढ़ती है) - 
उभयं सहजं तस्य तदर्थ परक्रियान्तरम्‌। 
पंचधा कर्मक रणान्मूलभूताऽपि नश्यति।।४२॥। 
निषिद्धकर्मकरणात्तथा सद्वासना पुनः। 
विरु द्धवासनापोषालयो वा तद्विरो धतः।।४३।। 
भक्तिमार्गानुसारेण सती चेच्छवणादिभिः। 
वासना पोषिता काले फले भुक्ते पुनःपुरा।।४४।। 
प्रादुरासीदतो ह्योतौ जयश्चाऽन्यश्च तादृशौ। 
इमं सूक्ष्मं तु यो वेद तस्योपायो निरूप्यते ।।४५।। 


__ अड्तालीस कारिकाओं द्वारा तृतीय प्रकरण का विचार करते हैं। इस लोक में दैव तथा अर्स 
दो तरह की सृष्टि है तथा उनकी मूलभूत वासना भी दो तरह की है । तीसरे प्रकरण का क्या प्रयोज 
है इस शंका पर यहां बताते हैं - संकीर्ण सर्ग की मूलभूत तृतीय ही वासना है। यहां पर क्रोध एवं द्या 
` इन दोनों की इसमें संकीर्ण रूप से व्यापार है । इनकी स्थिति का प्रकार तो आगे खुद ही बतायेंगे । वासी 
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दो प्रकार की है। उसमें एक असद्‌ वासना तो हेय (त्याजयोग्य) है तथा द्वितीय सद्‌ वासना ग्रहण करने . 
लायक है। जिसमें ये दोनों ही सहज हो उसके दो तरह के कर्म होंगे तथा उन दो प्रकार के कर्मो का 
फल भी दो तरह का होगा। तब फिर मुक्ति तो हो ही नहीं सकती तथा उसकी सहकारिणी पुष्टि भी 
दुर्जय है तथा स्वाधीन है उसके लिए अन्य प्रकार की प्रक्रिया किसलिए है उस पर बताते है - पांच 
तरह के कर्म करने से मूलभूत दैत्य वासना का नाश हो जायेगा। दुर्वासना की निवृत्ति हेतु पांच तरह 
के कर्मो को करते हुए यदि मरण हो गया तो उस कर्म के बल से विपरीत वासना के सहित ही उसका 
ब्रह्म में लय होगा। इस भाँति इन दोनों में से एक तरह का फल होता है। इसी तरह मेरे में दुर्वासना है 
ऐसा जानकर उसका विरोध करके सद्वासना का यदि भक्ति मार्ग के अनुसार पोषण होता तो उस समय 


: में यदि मरण होता है तो वैकुण्ठादि में उसके फल का उपभोग करता है । इसी लिए तो जय तथा विजय 


जैसे भगवान्‌ के धाम में गमन भी वासना के अधीन से फिर पैदा हुए। इन सूक्ष्म दुर्ज्ञेय अर्थ को जो 
समझता है अर्थात्‌ उससे भय करता है उसके लिए उपाय इस प्रकरण में वर्णन किया जाता है। इस कारण 
उस तरह होने पर भी पुष्टि भली भाँति समझ में आ जाय उसके लिए और फल के हेतु इस तीसरे प्रकरण 
से कहा जा रहा है। अतः व्यर्थ नहीं है। 


अतो नारदसम्प्रशनः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। 
भक्तिमार्गस्तु फलदो न प्रायश्चित्तताऽस्य हि।।४६।। 
अतः शुद्धि तावतीं तु करोति न ततोऽधिकाम्‌। 
कषायभक्तिः कर्माणि यथाऽग्निर्दाहको मतः ।।४७॥। 
भक्तिमार्गः के वलस्तु यस्य स्याद्वासना शुभा। 
न द्वितीया तस्य सिद्धयेदुभयं चेत्तु कर्मणः ।।४८॥। 
कषायपाकशुद्धि हि पक्रं नश्यति तत्क्षणात्‌ । 
भक्त्या ज्ञानेन वा तत्स्यादतोऽन्ते तच्च कीर्त्यते।।४९।। 


व्यास चरणों का तथा देवर्षि नारदजी का भी यही तात्पर्य है उसमें मुख्य युक्ति देते हैं यदि यह 
आशय नहीं होता तो युधिष्ठिर की आकांक्षा तो पूर्ण हो चुकी थी तथा देवर्षि नारदजी ने भी भगवान्‌ के 
गुणानुवादों का ही निरुपण किया था फिर युधिष्टिर से इस तरह नहीं पूछते किन्तु तुझे और क्या कहूँ 
तथा परीक्षित की आकांक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी इस कारण शुकदेवजी भी इस संबंध का उपक्षय नहीं 
करते तथा व्यास जी भी इसका भागवत में निरुपण नहीं करते। इसलिये इन तीनों की इसमें संमति है। 


_यहाँ पर यह आशंका होती है कि प्रह्माद के चरित्र का श्रवण करके युधिष्ठिर ने भक्ति का प्रश्न क्यों नहीं 


किया तथा क्यों वर्णाश्रमाचार से युक्ति धर्म का प्रश्न किया। उनको तो दूसरे फल की कामना ही नहीं 
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थी क्योंकि उन्होंने तो यह बताया था कि पर की प्राप्ति कैसे हो उस पर की प्राप्ति में तो भक्ति ही कारण 
है यह प्रहलाद के कथन में अन्ततः सिद्ध है। उत्तर में नारदजी ने तीस लक्षण वाले धर्म के बताने के 
अवसर में श्रवणादि नौ तरह की भक्ति को ही कहा । इसी से बताते है कि भक्ति मार्ग तो फल देने वाला 
है प्रायश्चित रूप नहीं है। प्रायश्चित तो उतनी ही शुद्धि करेगा उससे ज्यादा नहीं कर सकता दुर्वासना तो 
दूर नहीं कर सकता। कार्य जीव गत दुर्वासना को कषाय कहते है उस कषाय का जो परिपाक अर्थात्‌ | 
उसमें शिथिलता का आ जाना यह स्वभाव उसमें है इस कारण कषायों की निवृत्ति के लिये धर्मो को 
पूछा केवल सद्वासना वाले के लिये भक्ति मार्ग है। प्रहलादजी ने भक्ति से भगवान्‌ गजेन्द्र के ऊपर प्रसन्न 
हुए। ऐसा अपना अनुभव बताया। तब फिर नारदजी ने कैसे कहा उसका आशय कहते है । यदि दोनों 
ही वासना होती है तो कर्म के द्वारा कषायपाक रूपा शुद्धि होती है । क्योंकि पक्क जो दैत्यत्व है वह काल 
के द्वारा ही नाश हो जाता है इसलिये नारदजी ने धर्म वासना यदि मजबूत हो जाती है तो काल से दैत्य 
का नाश नहीं होता है उसका नाश तो भक्ति से या ज्ञान से होता है । इसलिये तीस लक्षण वाले धर्म के 
कथन के समय में नौ तरह की भक्ति को बताकर आखिरी में जब उपदेश को समाप्ति हुई तब त्रिविध | 
अद्वैत के वर्णन से ज्ञान का भी वर्णन किया। इससे यह आशय निकला कि दुर्वासना की निवृत्ति कहाँ | 
पर भक्ति से सहकृत ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। इस बात को कहने के लिये नारदजी ने कहा। | 
इस तरह आठ कारिकाओं से प्रकरणार्थ बताया। 


(अ) अब अध्यायार्थो को बताते है कि पहले अध्याय (११वें) का अर्थ छ; कारिकाओं से बताते हैं- | 
साधारणाश्च यो धर्मों यश्च वर्णाश्रमात्मकः । 
उभयं क्रमशः कृत्वा दुष्टां वै वासनां दहेत्‌।।५०॥। 


सत्य से लेकर आत्मसमर्पण पर्यन्त तीस लक्षण वाला साधारण धर्म कहा गया है तथा 
वर्णश्रमात्मक धर्म तो प्रसिद्ध ही है दोनों का पालन करने से दुष्ट वासना को मानव नाश कर देता है। 


ब्रह्माण्डे तस्य सम्बन्धो यावानस्ति यतस्ततः। 

त्रिशक्लक्षणधर्मेण तावत्यो वासना दहेत्‌।।५९।। 

विराट्‌ छन्दस्तथा चाण्डं त्रिशद्वर्णात्मकं यतः। 

प्रसादः सात्विको बुद्धेः सत्त्वलक्षणमीदृशम्‌।।५२।। 

अतः प्रसादो येनैव तत्कुर्यादुक्तसाधनै:। 

पुरुषार्थस्य सम्प्रासौ दुष्टा वै विनिवर्तत्यते ।।५३।। | 
धर्म का संबंध ब्रह्माण्ड में है ब्रह्माण्ड में तीस तरह की अवान्तर वासनाएँ है उन वासनाओं को 
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यह तीस प्रकार का धर्म दग्ध कर देता है । जिस भाँति विराट्‌ छन्द तीस वर्ण का है उसी भाँति यह अण्ड 
भी तीस तरह का है । भगवान्‌ जिससे प्रसन्न होते हैं वही लक्षणसत्व का है । बुद्धि का सात्विक होना | 
ही प्रसाद है । अतः जिस तरह से प्रसाद हो बताये हुए साधनों से उस तरह करना चाहिये । पुरुषार्थ प्राप्त 
से दुष्ट वासना चली जाती है। र 

दृष्टो ऽपौष्टफलं प्राप्य निवर्तेतापिनिश्चितम्‌। 
अतः आश्रमभेदेन धर्माश्चत्वारः ई रिताः।।५४।। 
धर्मा एते भगवतस्ते चेद्हृदयगोचराः।। 
धर्मिवासाय ते सर्वे दैत्यभावं दहन्ति हि।।५५॥। 


सामान्य तीस तरह के लक्षण वाले धर्म से और दूसरे वर्णाश्रम धर्म है उस का उद्देश्य कहते हैं। 
दुष्ट भी इष्ट फल को प्राप्त कर दुष्ट भाव से निवृत्त हो जाता है। यह निश्चित है इस कारण आश्रम भेद 
से चार धर्म बताये गये हैं । वे भगवद्धर्म यदि हृदयगोचर हो जाते हैं तो उनमें धर्मी (भगवान्‌) का वास 
हो जाता है तथा धर्मी दैत्यभाव को दग्ध कर देता है। 


इस तरह छ: कारिकाओं से ग्यारहवें अध्याय का अर्थ बताया अब बारहवें का अर्थ बताते हैं। 
ब्रह्मचारी वनस्थश्च  धर्मद्वे विध्यबो धने। 
एकाध्यायेनो भयेषां धर्ममध्यापनं ततः।।५६।। . 
न्यासो ऽन्तिमप्रकरण' द्वितीये विनिरूपितम्‌। 
तदेव कार्यं धर्मस्य नार्थकामावितीरयन्‌।।५७॥। 


बारहवें अध्याय में ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के धर्मो का निरुपण है। इस एक अध्याय द्वारा दोनों 
के धर्मो का निरुपण है और ब्रह्मचारी को अध्ययन किस तरह करना इसका भी निरूप है तथा आखिरी 
में त्याग का कथन है। 


अर्थकामौ गृहस्थस्थवासनानाशकौ यथा। 

तादृशौ तौ समाख्यातौ तदर्थं सर्वनिर्ण॑यः।।५८।। 

वासना विषये दुष्टा धर्मेणैव निवत्त॑तेः। 

धर्माधिकारस्तावद्द्धि ततो भक्तिस्तथा मतिः।।५९।। | 
- गृहस्थ हेतु अर्थ तथा काम वासना का नाश करने वाले जो प्रकार है, उस तरह से उनका 
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विचारपूर्वक निर्णय किया है तथा उन अर्थ काम के निर्णय हेतु सर्व धर्मो का उनके मंत्रों का तथा 
कालादिक का निर्णय बताया । विषय से होने वाली दुष्ट वासना धर्म से ही मिटती है धर्माधिकार तभी 
तक है जब तक वासना का नाश नहीं हो। वासना का क्षय होने के पीछे तो भक्ति और मति (ज्ञान) 
पैदा हो ही जाती है। 


` यदैव सर्वभूतेषु कृष्णे वा परमात्मनि। 
दुष्टभावो न जायेत तदा स्याद्वासनाक्षयः।।६०।। 
तथा भक्त यधिकारः स्यादन्ये न त्वधिकारिणः। 
-अभावे त्वधिकारस्य यदि कृष्णं भजेत्स्वतः।।६९॥। 
सद्वासनातः संगाद्वा धर्मत्यागस्तदा यदि। 
तदा द्वेषो भवेत्कृष्णे दुर्बुद्धिर्वा विशेषतः।।६२॥। 
तदाऽपराधो भविता भक्तिर्दृष्टा च जायते। 
तदोपे क्षा भगवतः कालादीनामुपद वे ।।६३।। 
वासना जब क्षीण हो जाती है तब किसी भी प्राणी में और भगवान्‌ कृष्ण में दुष्ट भाव पैदा नहीं ' 
होता है। वासना का क्षय होने पर ही भक्ति में अधिकार होता है । जिनकी वासना का क्षय नहीं हुआ 
है वे भक्ति के अधिकारी नहीं होते है। बिना अधिकार के यदि सद्वासना के कारण अपने आप ही कृष्ण 
का भजन करता है अथवा सत्संग के कारण कृष्ण का भजन करता है तो वैसा भजन करने में यदि अधर्म 
का परित्याग करता है तब तो वह भक्ति प्रायश्चित रूपता को प्राप्त होकर होकर दुर्वासना को नष्ट करती 
है। यदि वासना के कारण भजन किया जाता है तथा उस भजन में यदि धर्म का परित्याग किया जाता 
है तो कृष्ण में द्वेष हो जाता है अथवा विशेष रूप से दुर्बुद्धि हो जाती हे। इस प्रकार करने से 
अपराध होगा तथा भक्ति में भी दोष पैदा हो जायेगा। उस समय कालादि का यदि उपद्रव होगा. 
तो भगवान्‌ उपेक्षा करेंगे।  . द 
र दुर्वां सनाऽतो ह्यत्यन्तं ` भक्तोप्यत्र विशेषतः। 
| भीष्माङ्करार्जुनादिर्व दुःखमाप्नोति यद्वशात्‌।।६४।। 
युधिष्ठिरे कृ ष्णभक्ते नारदः प्राह कर्म तत्‌। 
_ विधर्मादिपरित्यागाद्यथोक्तकंरणेन हि।।६५।। 
___ दुर्वासनाया नाशाः स्यान्नन्यथा तु क थंचन। 
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जीवस्य ब्रह्मभावे तु नाश्यते जीववासना।।६६।। ` 


गुरू पदेशादिबलाज्ञानेनैव तथा भवेत्‌। 
पक्का एवं हि नाश्यन्ते ज्ञानेन भजनेन: वा।।६७॥। 
अन्तःक रणपाक स्तु तत्र हेतुः स्वकर्मभिः। 
पक्कं योगेन भक्त्या वा ज्ञानेनापि स नाश्यते ।।६८।। 


दुर्वासना के होने पर भी यदि मर्यादा पुष्टि में भजन करता है वह यदि अत्यन्त भक्त भी है तो 
भी भीष्म, अक्रूर, अर्जुन आदि की भाँति उस दुर्वासना के कारण दुःख प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त 
युधिष्ठिर के लिये नारदजी ने जो कर्म बताया उसको विधर्मादि के परित्यागपूर्वक करने पर दुर्वासना 
का नाश होगा। अन्यथा किसी तरह नाश नहीं हो सकता है। जीव की वासना जीव का ब्रह्मभाव होने 
पर समाप्त हो जाती है। गुरु के उपदेश के बल से ज्ञान से भी दुर्वासना का नाश हो जाता है । उपदेशादि 
के द्वारा जो परिपक्क हो जाते हैं वे ज्ञान से अथवा भजन से दुर्वासना को नष्ट करते है। अन्तःकरण का 
परिपाक तो हमेशा जो वर्णाश्रम धर्म है उनसे होता है। जो योग से या भक्ति से अथवा ज्ञान से परिपक्क 
हो गया है उसके द्वारा भी वह वासना नाश की जा सकती है। 


तपसैव तु पच्यन्ते प्राणानां वासना दृढा। . 
योगेनैवेन्दियगताः कर्मणैव शरीरगाः।।६९।। 
तस्मात्पञ्चविधं कर्म यथोक्तं सर्ववर्णिभिः।। | 
योगेन तपसा भक्तया ज्ञानेनाऽपि क्रमात्तथा।।७०॥। 
शुद्रधिकारफलता भक्तेर्नान्यत्र कुत्रचित्‌। 
सद्धमैश्चेत्सुसंसिद्धस्ततः प्रोक्तस्तथा क्रम: ।1७१।। 
स्वाध्यायश्च तपश्चैव ममतानाश एव च। 
` देहकालादिसम्पत्तौ कर्म- चाऽप्युत्तमोत्तमम्‌।।७२।। 
देहादिवासनानाशे - चतुष्टयमुदाहृतम्‌।` 
अन्तः करणधर्माणां संक्षयश्च यदा भवेत्‌।।७३।। 


प्राणों की दृढ़ वासनाएँ तप से परिपक्क होती है तथा इन्द्रियों कौ वासना योग से ही परिपक्क होती 
है। शरीर की वासनाएं कर्म से ही परिपक्क होती है। इसलिए पांच तरह का कर्म सभी वर्णो को करना 








>& भागवतार्थ प्रकरण सप्तम स्कन्ध & 
चाहिये तथा योग, तप, भक्ति तथा ज्ञान इनके क्रम से भक्ति शुद्धाधिकार का फल देती हे अन्यन्त्र कहीं 
नहीं देती । सद्धमों से जब सुसंसिद्ध होता है उसके पीछे वैसा क्रम बताया है। स्वाध्याय तप ममता का 
नाश तथा कालादि की संपत्ति में उत्तमोत्तम कर्म ये चार देहादि की वासना के नाश में हेतु कहे गये है। 
जब अन्तःकरण के धर्मों का क्षय होता है तभी वासनाओं का क्षय होता है। इस कारण साधनों का 
निरुपण है। 


तदैव वासना क्षीणा अतः साधनवर्णनम्‌। 
सर्वस्य मूलं विप्रा हि गुरवस्ते प्रकीर्तिता:।॥७४।। 
तत्कृ पातो भवेत्सर्वमेकमेर्ताद्ध साधनम्‌। 
तत्सेवा सर्वकर्माणि तथा नश्यन्ति वासनाः।।७५।। 
इत्ति दर्शयितुं शापः प्रसादश्च प्रकीर्त्तित:। 
ते वश्याः कृष्णभत्तयैव युधिष्ठिरगृहे यतः।।७६।। 
समायान्ति ततः कृ ष्णसेवा चेत्सर्व॑दा भवेत्‌। 
क्रमेण वासनाः सर्वा नाशं यान्ति न संशयः।।७७॥। 
अतो ब्राह्मण वाक्येन सेवां कुर्यादहर्निशम्‌। 
कर्माशक्तौ ब्राह्मणास्तु चक्रुस्ताः कर्मभिः सह।।७८।। 


सभी साधनों के मूल विप्र ही है इस कारण उनको गुरु बताया गया है । उन्हीं की कृपा से साधन 
होते है इसलिए एक साधन तो ब्राह्मण हुए। उन ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिये उनकी सेवा से सभी 
कर्म सिद्ध होते है तथा वासनाएँ नष्ट होती है। इसी बात को बताने के लिए उनका शाप तथा उनकी 
प्रसन्नता का निरुपण किया गया है । वे ब्राह्मण कृष्ण भक्ति से ही अधीन होते है क्योंकि वे युधिष्टिर के 
घर में आते है उनके घर में आने से सदाकृष्ण सेवा होती है जिससे क्रम से सभी वासनाएँ समाप्त हो 
जाती है इसमें कोई संशय नहीं है। इस कारण ब्राह्मण के कहने के अनुसार ही रात दिन सेवा कर। 
ब्राह्मण जब कर्म करने में असमर्थ होते है तो वे केवल भगवान्‌ की सेवा मात्र करते थे तथा कर्म करने 
की शक्ति होती थी तो कर्म के साथ-साथ भगवत्सेवा करते थे। 


स्कन्धे निर्धारितो ह्यर्थः स्पष्टोऽत्र विनिरूप्यते। 
वासना द्विविधा यस्य स कुर्याद्‌ गुरुसेवनम्‌।।७९।। 
सर्वभावेन तद्वाक्याद्धगवद्भजनं | -ततः। 
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उभयोर्यदि दुष्टा स्याद्वासनाऽत्र क्थंचन।।८०॥। 


तदा कर्माणि कुर्वीत यथोक्तानि स्वधर्मतः। 
साधारणेषु धर्मेषु यदि निष्ठा भवेत्क्रचित्‌।।८९॥।। 
वासना चेत्तदा नष्टा भक्तिमेव तदाऽभ्यसेत्‌। 
अन्यथा ब्रह्मचर्यादि जन्म प्राप्य समाचरेत्‌।।८२।। 


स्कन्ध में जिस अर्थ का निर्धारण किया था। उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर करते है। जिसमें दोनों 


तरह की वासना हो उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। उनके वाक्य से सर्वभाव से भगवान्‌ का भजन 
होता है। यदि गुरु तथा शिष्य दोनों ही में किसी प्रकार की दुष्ट भावना हो तो फिर स्व धर्म के अनुसार 
शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिये। सामान्य धमो से यदि किसी में निष्ठा हो जाय तथा वासना यदि नाश हो 
जाय तो फिर भक्ति का अभ्यास करना चाहिये। अन्यथा जन्म को प्राप्त कर ब्रह्मचर्यादि का आचरण 
करना चाहिये। 


जातिस्मरत्वं संस्कारप्रबोधो वा भवेद्‌ ध्छुवम्‌। 
तदां क्रमेण ते धर्माश्चतुर्धा व्यस्य बुब्द्रितः।।८३।। 
एकै कानन्तरं कुर्याद्भक्तिं वै वासनाक्षये। 
तदा क्रमेण भगवांस्तदायत्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ।।८४।। 
अनष्टायां च दुष्टायां तदा मुक्तो भवेद्‌ ध्छुवम्‌। 
विलम्बश्चेद्धरीच्छातस्तदा सद्धर्ममाचरे त्‌।।८५।। 
अवश्यं तु तदा भाव्या भक्तिर्या नवमे मता। 
महद्वयतिक्र मे मध्ये दुष्टा वृद्धि प्रयाति हि।।८६।। 
तत्प्रसादाददुष्टा हि कृष्णादुभयथा गतिः। 
इयं लीला भगवतः सततं मोचयेद्ध रिः।।८७।। 


धर्माचरण के कारण जब द्वितीय जन्म मिलता है पहले के जन्म की स्मृति अथवा संस्कारों का 
प्रबोध निश्चित रूप से होता है। तब उन धमों का स्वमति से चार विभाग करके वासना के नाश हो जाने 
पर एक-एक के अन्तर भक्ति करें। तब क्रम से भगवान्‌ उनके वश में हो जाते है यह धुव है। यदि दुष्ट 
वासना समाप्त नहीं होगी तो भी मुक्त तो हो ही जायेगा । यदि भगवान्‌ को इच्छा से देरी होती है तो उसे 
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->& भागवतार्थ प्रकरण अष्टम स्कन्ध >& | 
सद्धर्म का आचरण करना चाहिये। तब उसमें नवम में मानी गयी भक्ति जरूर ही हो जायेगी। यदि | 
महत्पुरुषों की व्यतिक्रम करके गति मध्य में दुष्ट वासना बढ़ जायेगी तथा यदि महान्‌ पुरुषों की कृपा | 
होती है तो सद्वासना की वृद्धि होती है। भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से तो दोनों ही भाँति से गति होती है। | 
निरन्तर मुक्त करना यही तो भगवान्‌ हरि कौ लीला है। | 


- | इति सप्तम स्कन्ध विवरण सम्पूर्ण ।। 
भागवतार्थ प्रकरण 
अष्टम स्कन्ध विवरण 
एवं पंचदशाध्यायैर्वासना कर्म चोदितम्‌। 
सद्धर्मस्तु ततः प्रोक्तश्चतुर्विशतिभिः शुभे: 11१ ॥। 


इस तरह सप्तम स्कन्ध में पन्द्रह अध्यायों में वासना तथा कर्म का निरुपण किया। आगे अब 
अष्टम स्कन्ध में चौबीस अध्यायों द्वारा सकर्म बताया जायेगा । 


मन्वन्तराणि सद्धर्मः सतां धर्माः प्रकीर्त्तिता:। 
प्राकृतास्ते समाख्याताः पौरुषो भक्तिरेवहि।।२।। 


मन्वन्तर के निरुपण को सद्धर्म बताते है कारण कि मनु सत्‌ है उनके धर्मो का इसमें निरुपण 
है वे देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण में पैदा होते हैं इसलिये प्राकृत है तथा भक्ति पौरुष है वह जीवात्मा 
में पैदा होने योग्य है। 


_ चतुर्विशतिधा भिन्नाः प्राकृतीं वासनां तु ते। 
सर्वथा नाशायन्त्येव जीवगा भक्तिरुत्तमा।।३।। 


` प्राकृत वासना चौबीस तरह की है उसमें चौबीस तरह के सकर्मनाश होते है तथा जीव गत 
वासना को श्रेष्ठ भक्ति जिसका निरुपण नवें स्कन्ध में किया जायेगा वह नाश करती है। 


द्वि धा ह्यत्र पदार्थाः स्युर्मीमांसायां यथा मताः। 
पुष्टयन्ता: प्रथमाः प्रोक्ता आश्रयान्तास्तथाऽपरे।।४।। 


5 उपदेश तथा अतिदेश रूप से मीमांसा से जिनका विचार है वे सद्धर्म बारह तरह के हैं वे इस 
` स्कन्धमें फल भेद से दो तरह के हो गये है इसलिये उनकी संख्या चौबीस हो जाती है उनमें एक भेद 
युष्टयन्त तथा द्वितीय भेद आश्रयान्त है। 


5. CC-0. In Public Domain. Digtize 






ulakshmi Research Academy 





0 ता 
| 





६ तत्वदीप निबन्ध ¢ 
तेनोत्तरस्य षट्कस्य वासना प्रथमा मता। 
प्राकृत्येव हि सा दृष्टा सद्धमैरेव नाश्यते ।।५॥॥ 


उत्तर षट्क में अतिदेश से विकृति रूपा का विचार किया है वे काम्य होने से विकृत है इसलिए 
पुष्ट यन्त वासना पहली मानी गयी है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पहला षट्क को वासना आश्रयान्त 
है। मीमांसा से विचारित नित्य कर्मो के करने पर भी उससे आत्मसुख तो होता ही है इसलिए प्राकृत 


वासना क्षीण नहीं होती है। इतना जरूर होता है कि उसमें दूसरी वासनाएँ पैदा नहीं होती अतः दुष्ट : 


प्राकृत वासनाओं की समाप्ति सद्धर्म से ही होती है। 
लक्षणे विपरीते हि ततः प्रोक्ते तयो: क्रमात्‌। 
मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः ।।६।। 
कर्मजा: प्राकृता एव पूर्वं नाशकथा ततः। 
ष्टा्चेत्प्राकृताः सर्वास्ततो भक्तिः प्रवर्त्तते ।।७।। 


प्रथम कर्म वासना (ऊति) को बताकर फिर सद्धर्म को बताया है तथा कर्म वासना का लक्षण 
पीछे किया गया है उसका आशय यह है कि वे प्राकृत है। इस कारण प्रथम उनके नाश को कथा बतायी 
है पश्चात्‌ जब वे प्राकृत वासनाएँ समास हो जाती है तब भक्ति को प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक स्कन्ध के 
` अर्थ का विचार किया है। 


अब प्रकरण के अर्थ का विचार.करते हुए उनके भेदों को कहते हैं - 
सद्धमांस्तु ततो ज्ञे यास्त्रिविधास्ते. प्रकीत्तिता:। 
तामसाः सात्विकाश्चैव राजसाश्च विभागशः।।८॥। 
चतुर्द्धा दशधा चैव नवधा च प्रकीत्तिंताः। 
त्रिविधस्यापि धर्मस्य मत्स्यो वक्ता निरूपितः। 


तामस, सात्विक तथा राजस इन भेदों से सद्धर्म तीन तरह का जानना चाहिये। उनमें चार, दस तथा 
नौ तरह बताये गये है। तीनों ही तरह के धर्म के वक्ता मत्स्य रूप भगवान्‌ है। 


_ मन्वादिभिस्तु ये धर्माः स्वकाले वै प्रकीर्त्तिताः। 
तांश्रेत्सर्वात्मना यस्तु समातिष्ठति भागशः ।।१०॥ 
स एव वासनाः सर्वा दहतीत्यत्र रूप्यते। 
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न्र्‌ भागवत्तार्थ प्रकरण अष्ठम स्कन्थे च्छ 
मन्वादि ने अपने काल में जिन धर्मों को बताया धर्मो का यदि को भागशः आचरण 
करता है वह ही सभी वासनाओं को दग्ध कर डालता है इसका यह वर्णन है। 


तपसो पनिषत्पाठः प्रथमे परिकीर्तितः ।।१९। 
द्वितीये ब्रह्मचरयंञ्च सत्यवादस्तृतीयके । 
वेदाभ्यासो धारणं च चतुर्थे परिकीत्तिंतम्‌।।१२।। 
ब्रतादिना भगवतः सेवा पंचम ई रिता। 
सतां सुराणां महतां षष्ठे सेवा प्रकीर्तिता ।।१३।। 
सप्तमे वैष्णवानां. च व्रतानां करण स्मृतम्‌। 
एकादशी तत्र मुख्या ब्रतानामुत्तमा यतः।।१४॥। 
दैत्यसम्बन्धरहिता तथाऽष्टम्यादिकं हरेः। . 
पुष्टिमार्ग प्रकारेण धर्मा अष्टम ई रिताः।।१५।। 
सज्ञादिप्रचुरा धर्मा नवमे परिकीरत्तिताः। 
दशमे लोक रक्षार्था धर्मा लोकसुखप्रदाः।।१६।। 
एकादशे स्मार्त्तधर्माः स्वनिष्ठान्ताः शुभाः स्मृताः। 
'राभानुभावयुता धर्मा द्वादशे परिकोर्त्तिताः।।१।७।। 
उपास्यदेवताना तु पोषकाश्च त्रयोदशे। 
ज्ञाननिष्ठा भोगयुक्ताशचतुर्दश उदाहृताः।।१८।। 

- मन्त्रन्तरविभेदेन सद्धर्मा: परिकीत्तिताः। 
>तत्तद्रेशविभेदेन देशधर्मास्तथा पुनः।।१९॥। ` 


मन्वन्तर शब्द का अर्थ सद्धर्म किस तरह होता है उस पर बताते है कि मन्वादिने अपने काल में 
अपने समय में धर्म का निरुपण किया था। अतः मन्वरन्तर का अर्थ सद्धर्म होता है। अब आठ कारिकाओं 
द्वारा जिस-जिस मन्वन्तर में जिस जिस धर्म की जरूरत थी | उस उसकी प्रवृत्ति उन-उन मनु ने की। 
स्वायम्भुव मन्वन्तर में तप से उपनिषद्‌ पाठ पहले मनु ने किया। द्वितीय स्वरोचिष मन्वन्तर में भगवान्‌ कें 
अवतार ने ब्रह्मचर्य धर्म का प्रवर्तन किया। उत्तम तृतीय मन्वन्तर में सत्यसेन नामक भगवद्‌ अवतार हेतु 
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अनृतव्रतः दुःशील का मारण कर सत्यवाद का प्रवर्तन किया। चौथ तामस मन्वन्तर में वैघृति नामक 
देवताओं से वेद के अभ्यास को प्रवर्तित सिद्ध कराया । पाँचवा श्वेत मनु था उसमें दया की प्रार्थना से वैकुण्ठ | 
की कल्पना का कथन है पांचवें तथा तीसरे स्कन्ध में श्री ब्रतों का लक्ष तलसी पत्र के अर्पण रूप व्रतादि 
से भगवान्‌ की सेवा का प्रवर्तन किया । वैकुण्ठ नामक भगवद्‌ अवतार ने ही उसे प्रवर्तित किया था। छटे 
चाक्षुष मन्वन्तर में अमृत मंथन आदि के करने से सत्‌ देवताओं की सेवा अमिताख्य भगवान्‌ के अवतार 
ने ही प्रवर्तित की इसे जानना। सातवें वैवस्वत मन्वन्तर में एकादशी आदि के व्रत करने की कथा को 
पुराणान्तर से जानना। आठवें सावर्णि मन्वन्तर में सार्वभौम भगवदावतार ने बलि के लिए ऐनद्रपद का दान 
किया तथा पुष्टिमार्ग प्रकार से धर्मी का प्रवर्तन भी इसी अवतार ने ही किया । नवें मन्वन्तर में ऋषभनामक 
भगवान्‌ के अवतार ने यज्ञादि प्रचुर धर्मा का वर्णन किया। दसवें दक्ष सावर्णि मन्वन्तर में लोक रक्षा हेतु 
लोकों को सुख देने वाले धर्मो का प्रवर्तन किया। एकादश धर्मसावर्णि मन्वन्तर से धर्म सेतु नामक 
भगवदावता ने संमति थमो का प्रवर्तन किया । द्वादश मन्वन्तर में रागाभाव से युक्त धर्मो का निरुपण किया। 
त्रयोदश मन्वन्तर में उपास्य देवताओं के पोषक धमों का प्रवर्तनकिया । चौदहवें मन्वन्तर के भेद से सकर्मो 
का निरुपण किया और उन-उन देश भेद से देश धर्मो का भी वर्णन किया। 


महान्तो ऽत्र त्रयो धर्मा आपत्सु हरिसस्मृतिः। 
सम्पत्सु सर्वदानानि निर्वाह्मवचज्गं तथा।।२०॥। 
हरिसंस्मरणे तत्र चत्वारः परिकीर््तिताः। 
पुरु षार्थप्रसिद्धयर्थमध्याया इति निश्चय।।२१॥। | 


सभी मन्वन्तरों सें में तीन धर्म महान्‌ है आपत्ति में हरि का स्मरण करना, संपत्ति में सभी तरह 
का दान करना निर्वाह्य वचन बोलना, हरि के स्मरण में चार अध्याय बताये गये है ये चारों अध्याय चार 
तरह कें पुरुषार्थो की सिद्धि हेतु है । 


मन्वादीनां यथा धर्मः कृष्णस्मृत्यैव सिद््धयति। 
तत्रापि धर्मबाधायां क्लेशः स्यादिति निश्चयः।।२२॥ 
भगवदश्चार्मरू पस्तु यदि धर्मेण बाध्यते। 
तदा फलत्वतो हीना ह्यर्थकामौ तु साधयेत्‌॥।२३॥। 


जिस तरह मन्वादि का धर्म कृष्ण के स्मरण से ही सिद्ध होता है उसमें यदि धर्म स्मरण से सह 
स्मृति धर्म में रुकावट होगी तो आवश्यक रूप से दुःख होगा। किन्तु भगवद्ध धर्म यदि स्मृति से बाधित 
हो गये तो उससे अर्थ तथा काम की सिद्धि होगी। : 
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युक्त होती है । तृतीय अध्याय में गजेन्द्र की स्तुति है। यदि यह कहें कि तृतीय अध्याय में तो काम का 


ऱ्ह भागवतार्थ प्रकरण अष्टम स्कन्ध = 
अनुवृत्तस्तु तत्रापि मोक्ष साधयते चिरात्‌ । 


अतो गजेन्द्रक थन चतु्भिर्विनिरूपितम्‌; ।।२४।। 
अगस्त्यो ब्राह्मण: शैव स एव ब्राह्मणः स्मृतः। 
तस्याविरोधी यो धर्म: स शीघ्रं फलदो मतः।।२५।। 


हरिस्मरण रूप धर्म की यदि अनुवृत्ति होती है तो यह धर्म चिरकाल तक मोक्ष सिद्ध करता है 
भगवद्धर्मात्मक हरिस्मरण में दूसरे धर्म से यदि रुकावट हो जाय तो फल में देरी होती है । इसलिये इन्द्र 
युम्र (गजेन्द्र) की मुक्ति में देरी हुई। अगस्त्य जी शिव भक्त ब्राह्मण थे उन्होंने शाप दिया था बह शाप 
द्वेष रूप था इस कारण मोक्ष में देरी हुई वास्तव में तो भक्त को जब अहंकार होता है तो खुद भगवान्‌ 
ही शाप दिलाते हैं। इस कारण भगवद्धर्मात्मक हरि स्मरण का कोई धर्म विरोधी नहीं होगा तो उसमें 
जल्दी फल मिल जाता है। 


भक्तावेव हरिस्तुष्टः कालादीनत्र वारयेत्‌। 
धर्मयुक्तांस्तथा चाऽन्यान्नान्यथा तु कथंचन ॥।२६।। 
गजेन्द्र इन्द्र दयुम्न देह में भगवान्‌ की पूजा में ही लगा हुआ था भक्त नहीं था। किन्तु इन्द्र चुम्न 


की वह पूजा किसी इच्छा से नहीं थी इसलिये उस पूजा ने गजेन्द्र जन्म में भक्ति पैदा कर दी भक्ति के. 
` पैदा हो जाने से भगवान्‌ उसके ऊपर प्रसन्न हो गये। इस कारण जन्म में कालादि का वारण कर दिया।. 


काल आदि के सदृश धर्म वाले अगस्त्यजी से जो ज्यादा है उनका भी वारण भगवान्‌ कर देते हैं । जिस 
प्रकार अम्बरीष की रक्षा हेतु दुर्वासा का वारण कर दिया था। 


गजेन्दस्यार्थसिद्ध यर्थ वृक्षादीनां च वर्णनम्‌। 

_ काममुक्त्वा तस्य चान्ते क्लेशः कामस्तथा यतः।।२७।। 
स्तोत्रं प्रवृत्तिजनकंस कामो मुख्य ई रितः। 

` मोक्षस्तु कृष्ण एवात्र प्रीतः सर्वात्मना मतः।।२८।। 
तदा भक्ताश्च ये पूर्वे प्राकृता अपि वै श्रुताः। 

ते मोक्षदाः समस्तानां जाता वै हरिवाक्यतः।।२९।। 


अब द्वितीय अध्याय का आशय कहते हैं । गजेन्द्र की अर्थ सिद्धि के लिए वृक्षादि का निरुपण 
किया जाता है। काम को बताकर उस काम के अन्त में दुःख होता है क्योंकि काम की सिद्धि दुःख 
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निरुपण करना चाहिये स्तुति का निरुपण क्यों है? स्तोत्र प्रवृत्तिजनक है अतः उसी को मुख्य काम बताया 
गया है। सर्वात्म रूप से कृष्ण का प्रसन्न होना ही यहाँ मोक्ष है। तब जो पूर्व के भक्त है जो साधारण हैं 
वे भी भगवान्‌ के वचन से सभी के लिये मोक्ष देने वाले बन गये। इस तरह साढ़े नौ कारिका से पहले 
प्रकरण का विचार किया जाता है - 


इत्यापत्सु हरेः स्मृत्या यत्फलं परिकीर्त्तितम्‌। 
ततस्तु दशभिः प्रोक्तं सर्वेभ्यो दानमीप्सितम्‌।।३०॥। 
गुणास्तु नवधा प्रोक्ता निगुर्णो दशमः स्मृतः। 
दानं तु त्रिविधिं प्रोक्तं हेतुरूपफलैः पृथक्‌ ।।३१॥। 
हेतवश्च त्रयः प्रोक्ता भगवान्‌ सात्विकः पुरा। 
ततो देवासुराकाश्चैव राजसाः परिकीर्त्तिताः।।३२।। 


इक्यावन कारिकाओं द्वारा अब दूसरे प्रकरण का विचार करते हैं। इस तरह आपत्तियो में 
भगवान्‌ याद करने से जो फल मिलता है उसे बताया अब इसके पीछे दस कारिकाओं में सबके लिये 
दान ईप्सित है उसे नताया। गुण नौ तरह के बताये गये है तथा निर्गुण दसवां बतायाहै हेतु रूप तथा फल 
भेद से दान तीन तरह का पृथक्‌ से बताया गया है। हेतु तीन कहे हैं। पहले अध्याय से भगवान्‌ को 
सात्विक कहा गया है उसके पीछे देवता तथा असुरों को राजस बताया है। 


` शिवश्च तामसः प्रोक्तस्त्रिभिदॉषैः निवारिते। 

दानं सिद्धयति सर्वेभ्यस्ततो हेतुं पुरोक्तवान्‌।।३३।। 

कृष्णेन प्रेरिता देवाः प्रेरयन्ति यदा: मनः। 

लोभ च नाशयेत्र्यक्षरस्तदा दाता स जायते।।३४।। 

अमृतादधिक॑ लोके. न देयमिह विद्यते। 

मृत्युना व्याप्तलोके हि मरणं तन्निवारयेत्‌।।३५॥ 


शिवजी को को तामस बताया है इस तरह तीनों दोषों के निवारण करने पर सभी के लिये दान 
की सिद्धि होती है इस कारण प्रथम हेतु को बताया। कृष्ण से प्रेरित देवता जब मन को प्रेरित करते हैं 
तथा शिवजी लोभ को नष्ट करते है तब दाता बनते है। लोक में अमृत से अधिक और कोई देने को 
. वस्तु नहीं है कारण कि वह अमृत मृत्यु से व्याप्त लोकों की मृत्यु को मिटाता है। 
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ˆ तत्स्वरूपपरिज्ञानं जिज्ञासाया च जायते । 


सा च क्लेशोद्ये सम्यक्‌ तदर्थ क्लेशसंकथा।।३६॥। 
ज्ञापको हरिरेवात्र स चेद्ठैकु ण्ठ वत्क्रचित्‌। 
स्थानं कृत्वा यदा हिष्ठेत्तदैवार्थः प्रसिद्धयति।।३७॥। 
इति. वैकुण्ठनिर्माणकथनार्थं तु पंचमः। 
मन्वन्तरो ज्ञानरूपः प्रथमं स निरूपितः ।।३८॥। 
वैराग्यरूपः षष्ठस्तु स क्लेशात्मा पुरा भवेत्‌। 
तत्रैव गुरु संबंधो ब्रह्मस्थानगतिस्ततः।।३९।। 
तदर्थ वेद चेदब्रह्मा भगवान्‌ कि करिष्यति। 
अतो भगवतो जम्मुः स्थानं सर्वे दिवौकसः।।४०।। 
क्रिययैव स दृश्यो हि तेन स्तोत्रमुदिरितम्‌। 
स्तुत्या प्रसादपर्यन्तं हरिः सात्विक ईरितः ।।४१।। 


जिज्ञासा होने पर अमृत के स्वरूप का ज्ञान होता है क्लेशके उदय होने पर ही वह जिज्ञासा होती | | 
है इस कारण क्लेश की कथा बतायी गयी है। इस अमृत प्राप्ति को कहने वाले तो हरि ही है वे यदि 
बैकुण्ठ को भाँति अपना स्थान बनाकर रहते हो तो प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है इसलिए वैकुण्ठ 
के निर्माण को बताने के लिये पंचम मन्वन्तर है मन्वन्तर ज्ञान रूप है इस कारण प्रथम उसका वर्णन 
किया। छटामन्वन्तर वैराग्यरूप है वैराग्य में प्रथम कष्ट होता है वैराग्य के पीछे ही गुरु का संबंध होता | 
है तब वे ब्रह्माजी के जगह पर जाते है। यदि ब्रह्माजी जानते होते कि भगवान्‌ क्या करेंगे ब्रंह्माजी को. | 
उसका ज्ञान नहीं था। इस कारण वे सभी देवता भगवान्‌ क्या करेंगे ब्रह्माजी को उसका ज्ञान नहीं था। | 
इस कारण वे सभी देवता भगवान्‌ के स्थानं पर गये। भगवान्‌ क्रिया के द्वारा दिखाई देते है इसलिये 
देवताओं की स्तुति बतायी गयी है। स्तुति से लगाकर जब तक प्रसन्न हुए तब तक हरि को सात्विक 
कहा। 
| राजसा देवदैत्याश्च मेलन कपटेन हि। 
राजसं कर्म तच्चापि क्लेशात्मकमुदीरितम्‌। \४२।। 
हेतुः स मध्यमः प्रोक्तो नितरां क्लेशदः परः। 
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तामसः स तु विज्ञेयः क्रियादौ तामसी मताः।।४३।। 


कालकूटं शुद्धतमः पानं तस्य तु सात्विकम्‌। 
एवं त्रेधा विभागस्तु सर्वत्र ज्ञायतां स्वतः।।४४॥। 


देवता तथा दैत्य दोनों ही राजस थे समुद्र मंथन में उनका प्राप्त होना कपट से ही था। बह कर्म 
मंदराचलादि का लाना भी राजस ही था तथा क्लेशात्मक था, वह मंदराचल का लाना भी मध्यम 
(राजस) बताया गया है तथा वह अति कष्टप्रद था। अति दु:ख देने में उसकी तामसी क्रिया ही कारण 
है। कालकूट विष तो शुद्ध तामस है तथा उस विष का पान सात्विक है इस तरह इनका विभाग सभी 
स्थान पर तीन तरह का जानना चाहिये। 


एवं त्रिभिहे तुक था दानार्थमिह रूपिता। 
साधकः साधकानीत्थं प्रतिबन्धनिवारकः।।४५॥। 
सद्धर्मकार्ये सर्वत्र हरिवैं साधको मतः। 
देवाः साधनवर्गस्तु बाधकाभाव ई श्वरः ।।४६।। 


इस तरह अमृतदान हेतु तीन अध्यायों द्वारा हेतु कथा बतायी गयी है। साधक कर्ता तथा साधन 
प्रतिबन्धों को दूर करने वाले है। सद्धर्म कार्यो में सभी स्थान हरि ही के साधक बताये गये है। साधन 
वर्ग देवता है तथा बाधक भाव तो ईश्वर ही है। 


विष्णुबह्या महेशश्च सर्वत्रैवं हि कारणम्‌। 
एकमेवतराभावे न कार्य जनयेत्क्रचित्‌।।४७।। 
विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश ये सभी समष्टि रूप से ही उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय में कारण है इनमें 
किसी एक का भी अभाव हो तो कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। इस कारण चौथे स्कन्ध में भगवान्‌ 
ने दक्ष को कहा था - मैं (विष्णु) ब्रह्मा तथा शिव हम तीनों ही जगत्‌ के 'पर' कारण है ' अहं 
ब्रह्माश्चसर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ 
बाधकं द्विविधं प्रोक्तं साधकासाधनक्षमाः। 
मध्ये बाधक सम्बन्थस्तत्राद्ये हरिरीश्वरः।।४८।। 
साधकत्वं यतस्तस्य द्वितीये तु महेश्चरः। 
उ भयोस्तो त्रमत्रो क्तं मतान्तरविभे दत:।।४९।। 


बाधक दो तरह का है उसमें पर्वत का, पर्वत का नीचे चला जाना यह पहला बाधक था उसका 
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निवारण हरिभगवान्‌ ने कर्म (कछुआ) की देह धरकर किया । द्वितीय बाधक बीच में विष को उत्पत्ति 
थी । उस बाधक का निवारण शिवजी-ने किया । इस कारण सर्वात्मकता रूप से भगवान्‌ की प्रार्थना की। 
वेद के अनुकूल जो पाशुपत मत है उसमें शिवजी को भगवन्‌ के सदृश ही माना है । इसलिये उस रूप 
के बाधक होने से उस मत को लेकर शिवजी की भी प्रार्थना की है। 


मूलासुर स्वभावत्वात्कालकू टं हरेः पुरा। 
अकृत्वैव तु कार्य हि प्रजासु समुपागतम्‌ ।।५०।। 


हरि से ही पूर्व कल्प में आदि दैत्य मूलासुर पैदा हुआ वह यह कालकूट था। नह प्रजा को नष्ट 
करने के लिये समुद्र से पैदा हुआ था। पहले कल्प में तो इसका वधकर डाला था। इस कारण प्रजा 
का नाश नहीं कर सका था। 


उत्पत्तिः प्रथमं तस्य दोषाभावाय के वलम्‌। 
महादेवो दरे सर्वे मुक्ता एव वसन्ति हि।।५१॥। | 
अतोऽयं सर्वदोषात्मा कालकू टा भिधासुरः। 
मुच्यतामिति यल्लेन महादेवेन भक्षितः।।५२।। 
अग्नेर्मुखादपगतो दोषयुक्तो महान्‌ यतः। 
आसनेन निरुद्धस्तु कण्ठ एव व्यवस्थितः।।५३।। 
स दोषख्यापनार्थाय कण्ठो नीलो बभूव ह। 
महाप्रलय सिद्ध्यर्थं तत्रैव स्थापितो महान्‌।।५४।। 
अत एव हरिः प्रीतो भवानी चान्वमोदत। 
ततस्त्रिभिरिहाध्यावै दानरूपं निरूप्यते ।।५५ ।। 


यह कालकूट पहले तो दोष रूप था । इस कारण इसके दोष की निवृत्ति हेतु भगवान्‌ ने इसका वर्ण 
किया | किन्तु यह तो सर्व दोषात्मा है इसलिए इसकी मुक्ति ही कर देना चाहिये। महादेव जी के उदर में 
सभी मुक्त निवास करते है इसलिए इसको भी मुक्त करने हेतु महादेवजी ने ही प्रयत्न पूर्वक इसका भक्षण 
किया। यह इतना दोष युक्त था कि समुद्र के भीतर निवास करने वाली वाडवाग्नि ने भी इसको दग्ध नहीँ | 
किया | इस कारण इस महान्‌ दोष युक्त को शिवजी ने आसन से निरुद्ध किया तो यह गले में ही रह गया. | 


तथा दोष को प्रकट करने के लिये रख लिया। शिवजी के इस कार्य से हरि प्रसन्न हुए तथा भवानी ने भी 
इसका अनुमोदन किया। इसलिये इसका दान रूप से तीन अध्यायों में वर्णन है। | 
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आभास - इस तरह पच्चीस कारिका से आद्यं अवान्तर प्रकरण का विचार किया। आगे अब 
न कारिकाओं द्वारा द्वितीय अवान्तर रूप प्रकरण का विचार करते हुए तीन अध्यायों का अर्थ बताते 
देयोत्पत्तिर्दानकर्म जीर्णवान्तं च तत्फलम्‌। 
क़ मेणै तत्त्रयं प्रो क्तमध्यायत्रितयेन हि ।।५६।। 
सच्चिदानं दरूपं हि ब्रह्म पूर्वोक्तमुत्तमम्‌। 
सदंशानां सर्व सिद्धयै धेन्वादीनामिहोद्गमः।।५७।। 
सदानन्दस्तादूशो हि मुख्यानन्दो रमा स्मृता। 
अमृतं तु चिदानन्दः स जीवार्थं हि युज्यते।।५८॥। 


कक. आ आ क क र्व्स्प्के च ि 


पहले में अमृत (देय) की उत्पत्ति का निरुपण है । द्वितीय में अमृत का दान तथा तीसरे में 
जीर्णवान्त का निरुपण है। अर्थात्‌ राहु ने अमृत पान किया उसका मस्तक काट दिया गया था उस समय । 
अमृत के जीर्ण हो जाने से उसका मुख अमर हो गया तथा शेष मुख से गिर गया वमन (अन्त; वान्त) 
का इस तरह तीसरे में जीर्णवान्त का वर्णन है। ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप है यह पूर्व में बताया जा चुका 
है। वह उत्तम है इस कारण उनने सबको आनन्द देने के लिये कामधेनु रत्नादि को प्रकट उत्पन्न किया | 
सदानंद भी सद्धर्मरूप है। रमा मुख्य आनन्द रूपा कही गयी है इसलिये उसका ग्रहण भगवान्‌ ने किया 
तथा अमृत चिदानन्द रूप है उसका उपयोग जीव के लिये किया गया है। 


स्वेष्टं यद्भवेल्लोके विभागं नैव गच्छति। 
तत्स्वेच्छयैव यदगामी स भुङ्क्ते नापरः क्रचित्‌।।५९।। 
स्वयम्वरस्ततः प्रोक्तो लक्ष्म्यास्तस्यास्तथा मतिः। 
ब्रह्मानन्दस्वरूंपा हि महदब्रहोति शब्दिता।।६०।। 
-भोक्ता तस्य हरेर्नान्यो दोषयोगान्न चाऽन्यथा। 
आधिदैविकमेषा हि मध्यमं त्वमृतं मतम्‌।।६१।। 
समुदात्रितयं जातं तेन दाता स रूप्यते। 
_हरणान्तामृतोत्पत्तिः स्वा तन्त्रार्थं निरूपिता।।६२।। 
अन्यथा न भवेज्ज्ञानं गृह भोजनपाकवत्‌ । 
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. पितृतो हि यथोत्पत्तिस्तथा ज्ञापयितुं पुनः।।६३।। 
धन्वन्तरिस्वरूपेणा थटहस्तो बभूव ह। 
मातृतस्तु यथोत्पत्तिस्तथा ज्ञापयितुं पुनः।६४।। 

मायारूपेण भगवान्‌ घट हस्तः पुनर्बभौ। 
एवं रूपद्वेयेनेशोऽमृतमुत्पाद्य दुर्लभम्‌ ।।६५।। 
सत्पात्ररू पानखिलान्‌ पाययामासगो पति: ।। 


जिसको सभी चाहते है उसका विभाग नहीं हो सकता है वह तो जिस के समीप जाना चाहे उसी 
के समीप वह जा सकता है उसको अन्य कोई नहीं भोग सकता है इसलिये लक्ष्मी ने खुद ही वरण 


. किया। लक्ष्मी ब्रह्मानंद रूपा है तथा उसे मध्य ब्रह्मा कहते है। उसके भोक्ता तो हरि के सिवाय दूसरा 


कोई नहीं है। भगवान्‌ के सिवाय दूसरे सभी तो दोषवान्‌ है । अक्षरानन्द से अपकृष्ट है इसलिये स्वयंवर 
की कथा है। लक्ष्मी तो आधिदैविक है। अमृत को माध्यम माना है। समुद्र से जो अमृत लक्ष्मी तथा 


कामधेनु आदि पैदा हुए है इनका देने वाला समुद्र है इस कारण उसका दाता बताया गया है। अमृतकी | 
कथा उत्पत्ति से लेकर हरण पर्यन्त दाता की स्वतंत्रता के लिये बतायी गयी है, नहीं तो-उसका ज्ञान नहीँ | 


होता, जिस तरह हम घर में रसोई बनाते है उसको जो परोसता है उसे कोई दाता नहीं बताता। इसलिये | 
यदि स्वतंत्र नहीं होता तो समुद्र दाता नहीं बताया जाता। पिता से जैसे उत्पत्ति होती है इसको बताने के | 
लिये धन्वन्तरी के रूप में अमृत का घट लेकर आये तथा माता से जिस तरह की-उत्पत्ति होती है । इसको 
बताने के लिये फिर माया रूप से मोहिनी रूप बनाकर पुनः घट को हाथ में लेकर खड़े रहे इस तरह | 
तीनों ही रूप से दुर्लभ अमृत को पैदा कर उन समुद्र मंथन करने वालों में जो सत्पात्र थे उन्हे स्वर्गतिं | 
भगवान्न ने अमृतपान कराया इससे ये दोनों. अवतार भिन्न नहीं है अवतारेतर धन्वन्तरी ही है । इस प्रकार | 
साढे दस श्लोकों के पहले अध्याय के अर्थ का वर्णन कियाँ। 


_ आगे दूसरे अध्याय में अर्थ का वर्णन विचारणीय है - 


सर्वेणाऽपि कृतंदानं हरिणैव कृतं भवेत्‌।।६६।। 
इ तिदर्शयितु कृष्णः स्वयं दाता बभूव ह। 
अपुत्रस्तु समुद्रो हि जामाता तु हरिः पुनः।।६७।। 
अतः श्रशुरकृत्यं हि स्वयं चक्रे तथा विधः।। 
दैत्येभ्यो वारुणी दत्ता सा वृकषाच्चेद्विनिर्गता।।६८।। 
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अमृतस्येव धाराऽभुद्यथापात्रं हि दीयते।. 


स्वर्भानुरेकस्तत्रत्यो ज्ञापनार्थं तु पायितः।।६९।। 
मारितो ऽन्यानिवेशाय सूर्यचन्द्रौ हि कालगौ। 
सूचयामासतुर्यस्मादतो ग्रहण भागिनौ ।।७०॥। 
मुख्यत्वज्ञापनार्थांय ग्रहणां तेन रूप्यते। . 
सुखरूपं फलं कृष्णात्सतामिति निरूपितम्‌।।७१।। 
अक्षयं त्वमृतं यस्मादतः पीतं पुनर्मु खात्‌ । 
उद्धृत्य स्वस्य भोगार्थ कर्त्तव्यमिति निश्चयात्‌।।७२॥। 


सर्व के द्वारा कृतदान भी हरि के द्वारा ही किया हुआ होता है इसको कहने के लिये स्वयं हरि ही 
दाता बने। समुद्र के पुत्र तो था नहीं तथा हरि स्वयं जमाई (जमाता) थे इस कारण श्वसुर का देने का कार्य 
पुत्राभाव में स्वयं भगवान्‌ ने ही किया। यदि आशंका हो कि समुद्र का पुत्र चन्रमा था तब समुद्र को पुत्र 
हीन कैसे बताया । इस कल्प में चन्द्रमा समुद्र का पुत्र नहीं था। भगवान्‌ ने देवताओं को तो अमृत दिया तथा 
असुरों को नहीं दिया यह विषमता हुई इस पर बताते है कि भगवान्‌ ने विषमता नहीं की दैत्यों को भी अमृत 
की धारा के सदृश ही वृक्ष से निकली हुई वारुणी उन्हें दी । भिन्न-भिन्न को पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रता के अनुरुप 
विभाग किया | देवताओं को अमृत दिया तो असुरों को वारुणी दी तो फिर राहु को अमृत क्यों पिलाया तथा 
पिलाया तो फिर वध क्यों किया उसका कारण तो-यह था कि अमृत गुण का ज्ञान कराने हेतु तो पिलाया 
अयोग्य होते हुए भी उसने इस पंक्ति में प्रवेश किया इस कारण उसे मारा। सूर्य तथा चन्द्र काल चक्रगामी 
है इस कारण उन्होंने सूचना दी। इसलिये राहु उनका पहले ग्रहण करता है । ये दोनों ही प्रधान इसको कहने 
के लिये उनके लिये ग्रहण का वर्णन किया। कृष्ण के द्वारा सुख रूप फल सजनों को ही होता है इसका 
वर्णन किया। अमृत अक्षय है इस कारण राहु ने उसे पिया किन्तु पुनः अपने मुख से निकालकर यह सोचा 
कि इस को तो भोग के लिये रखना चाहिये। 


इस तरह साढ़े छः श्लोकों से दूसरे अध्याय का विचार किया। 

आभास - अब आगे तृतीय अध्याय का विचार करते हैं - 
___ मधथने तु यथायत्ता आहवे ऽपि तथा सुराः। 
अमृतं तु कृतघ्नत्वशंकया नोपकारकृत्‌।।७३।। ` | 
ततः स्वयं हरिर्ग॑त्वा जघानासुरपुङ्‌ गवान्‌। 
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ततः कृतघ्नताशंका निवृत्तेत्यमृतं पुनः: | ॥७४॥। 


स्वकार्यं कृ तवद्येन स्वयं युयुधिरे 5मरा:। 
दानस्य फलमेतद्द्वि सर्व स्वर्गादिकं यतः।।७५।। 


देवता अमृत मंथन के समय जिस तरह तैयार थे अब अमृत पी लेने के अनन्तर युद्ध करने के | | 
लिये भी उसी तरह तैयार थे किन्तु देवताओं ने भगवान्‌ का कोई उपकार नहीं माना था अतः अमृत तो | 
चिरानन्द रूप था उसने देवताओं को कृतघ्नी माना इसका कारण वह जीर्ण नहीं हुआ उसने देवताओं | 


* का किसी तरह का उपकार नहीं किया था जिससे देवता पराजित हो गये। तब भगवान्‌ को प्रार्थना को 


तब खुद भगवान्‌ ने वहाँ जाकर असुरों का संहार किया। अमृत को जो कृतघ्नता की आशंका थी वह | 
दूर हो गयी पीछे अमृत ने अपना कार्य किया। तब देवताओं ने खुद युद्ध किया तथा उन्होंने विजय प्राप्त | 
की। इस कथा से यह ज्ञात होता हैं कि जो विद्या के उपदेशक है तथा विचारक भी है परन्तु यदि उनमें | 
अहंकार आ जायेगा तो श्री भागवतादि रुपा विद्या भी उनका उपकार नहीं कर सकेगी । इसलिये प्रतिक्षण | 
भगवान्‌ का किया ही सब होता है इस तरह विचारों को सोचना चाहिये। यहाँ पर देय (अमृत) भी 
उत्पत्ति सात्विक की है वह देवताओं के लिये सुख रूप है। दान कर्म राजस है कारण को कापट्य का | | 
मिश्रण हो गया है। हनन पर्यन्त जो अमृत की जीर्णता वह तामस है । | 


आभास -अब तृतीय फल प्रकरण का विचार करते हुए इसमें तामस, राजस तथा सात्विक | | 
गुणों क्रम रखा है । 


बलिस्तु हत एवाऽसौन्निवृत्ताश्च तथापराः। 
_ वस्तुतः फलमेतावच्छं का भावाय रूप्यते ।।७६।। | 
बलि तो हत ही हो गया तथा तामसी सभी क्रियायें निवृत्त हो गयी | वास्तव में तो जीर्णता कार्य 


. की पूर्ति पर्यन्त तथा मोक्ष पर्यन्त उसके फल का वर्णन किया। 


महादेवस्य संमोहो ह्यन्यथा त॑ समाश्रितः। 
पुनर्दु:खप्रकर्त्तारो दैत्याः स्युः सर्वथाऽचिरात्‌।।७७॥। 
तस्मिन्मन्वन्तरे जाते यदि दैत्याः पुनः सुरान्‌। 
बाधेरज्नामृतस्याऽस्य पानं स्याद्‌ व्यर्थमेव हि।।७८।। | 
मोहिनी रूप धर कर महादेवजी को मोहित किया वह मुख्य राजस फल भी विपरीत शैवादि | 


' बादियों के निराकरण पर्यन्त बताया। दैत्य फिर जल्दी ही बलेश देने वाले बन जायेंगे तथा वे उसे | 
` मन्वन्तर में पुनः देवताओं को बाधित करेंगे तो अमृत थक ही हो जायेगा। 
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मन्वन्तराणि सर्वाणि तत: प्रोक्तान्यनुक्र मात्‌। 


आवेशिनस्तु ते सर्वे देवा मन्वन्तेषु हि ।।9९।॥। ` 
षड्‌ भि: सम्पद्यते धर्म इति सर्वकृ तं पृथक्‌ । 
निरूप्य हरिणा सर्व सिद्धयतीति निरूप्यते।।८०।। 
एवं दशभिरध्यायैः सर्वदानं निरूपितम्‌ । 


इसके पीछे क्रम के अनुसार सभी मन्वन्तरों से कहा । मन्वन्तरों में जितने भी देवता है वैसे भी 
आवेशी है। धर्म, मनु, मनु पुत्र, इन्द्र, देवता, मुनि तथा अवतार इन छः से सम्पन्न होता है । इस तरह 
इन सभी द्वारा किये गये धर्म का बर्णन करने के पीछे हरि से ही सब सिद्ध हो जाता है । इसका वर्णन 
है। इस भाँति दस अध्यायों से सर्वदान का वर्णन किया है। 


इक्यावन कारिकाओं से द्वितीय महत्युपकरण का विचार किया है। 
आभास - पन्द्रह से तेबीस अध्यायों में से साढ़े सोलह श्लोकों से अपने द्वारा कहे गये के 
निर्वाह हेतु तृतीय प्रकरण का वर्णन करते हैं - 

(अर्थ प्रकरणं तृतीयम्‌-अध्याय १५ से २३) 
स्वोक्तनिर्वाहधर्म तु नवभिः प्रोच्यते गुणैः।।८१॥। 
क थंचित्सम्पदि प्रोक्तं नाऽन्यथा कार्यमापदि। 
अशक्यं सर्वथा नास्ति यदि चित्तं तथा भवेत्‌।।८२॥ 
बलिरत्र तथा धर्मप्रवर्तक उदीर्यते। 

_ दातुरेके न दानस्य सामर्थ्यमिह रूप्यते ।।८ ३।। 

याचनार्थं भगवतः प्रसं गस्त्रिभिरु च्यते । 
ततो याचनमेके न दानं चान्येन रूप्यते ।।८४।। 
अन्यथाकरणाद्वन्श एकेन प्रतिपादितः। 
यथार्थकरणान्मुक्तो वरान्‌ लेभे सुदुर्लभान्‌।।८५॥। 
अभीप्सिता ्थसिद्ध यर्थ स्थापनं चाऽपरेण हि। 
एवं नवभिरध्यायैः 'फलसाधनसंयुतम्‌।।८६।। 
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सत्यवाक्यं हि सद्धर्मरूपमत्र निरूपितम्‌। 


' राजसो राजसैर्यक्तः कर्त्ता राजस उच्यते।।८७।। 


अपने द्वारा बताये गये के निर्वाह के लिये नौ गुणों से धर्म बताया गया है । संपति में किसी तरह 

दान कहा गया है आपत्ति में वह दान अशक्य है। यदि मन (चित्त) दान के अनुकूल हो तो आपत्ति में 

भी दान अशक्य नहीं है। यहाँ पर बलि को धर्म का प्रवर्तक बताया गया है । एक अध्याय से उस बलि 

में दान का सामर्थ्य था इसका वर्णन है । तीन अध्यायों द्वारा भगवान्‌ के भोगने के प्रसंग को बताया है। 

उसके पीछे एक अध्याय से उसके दान का तथा एक अध्याय से दान का वर्णन है। प्रतिज्ञानुसार दान 

नहीं दे सकने के कारण उसका बंधन हुआ था। एक अध्याय में इसका निरुपण है तथा फिर प्रतिज्ञा 

की पूर्ति हो जाने के अनन्तर दुर्लभ वरों को प्राप्त किया। एक अध्याय द्वारा उसकी कामना की सिद्धि 

हेतु उसको उस स्थान पर स्थापन किया इसका निरुपण है। इस तरह नौ अध्यायों द्वारा फल एवं साधन 

` से युक्त सत्य वाक्य रूप सकर्म का यहाँ वर्णन किया है । राजस जो भृगु तथा दैत्यूथ पति आदि के कहने 
पर उसको राजस कर्ता बताया गया है। 


व्रतं तु तामसं प्रोक्तं सत्त्वयुक्तं द्वितीयके । 
प्रसादः सात्विकः प्रोक्तो रजोयुक्तस्तृतीयके।।८८।। 
अवतारस्तथा प्रो क्त स्तमसाच्छ लभावतः। 
याचनं राजसं प्रोक्तं वचनं तामसं मतम्‌।।८९।। 


मोह के कारण पंसवन व्रत किया था। उस त्रत को तामस बताया तथा सुख जनक होने से दूसरे 


में उसे सत्वयुक्त कहा। सुख देने वाला होने से प्रसन्नता (प्रसाद) को सात्विक बताया। फल की इच्छा 
रखकर उस व्रत को किया था तथा उसमें छल भी था इस कारण उसको राजस बताया गया। अपने ईश्वर 
भाव को गुप्त रखकर याचक भाव को दिखाना ही छल है । अवतार को भी उसी तरह बताया । छल के कारण 
मोहक होने से वह राजसतम युक्त था। याचना को राजस बताया है तथा वचन तामस कहा गया है - 


सत्वेन रजसा युक्तं षडध्याया इमेमताः। 
दानं तु सात्विकं प्रोक्तं प्रतिबन्धस्तुं तामसः ।।९०.।। 
कीर्तिसाहससंयुक्तं सराजसमिहो च्यते ।। 
अन्यथा करणाद्‌ दुःखं यथावत्‌ करणात्सुखम्‌।।९९॥। 
पूर्वार्धस्याऽपि संसिद्धिरुंपपत्तिफले त्रिधा। 
विप्रकर्म हरीणां हि प्रसादःकरणं त्रिधा।।९२।। 
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सत्व गुण तथा रजोगुण से युक्त छः अध्याय बताये गये है। दान को सात्विक बताया है तथा बलि 
'के बंधन को तामस बताया है । कीर्ति तथा साहस से संयुक्त को राजस सहित सात्विक बनाते है । अन्यथा 
कारण से दुःख होता है तथा यथावत्‌ करने पर सुख होता है। पूर्वार्ध को भी इससे संसिद्धि है उत्पत्ति 
तथा फल तीन तरह के है यहाँ इक्कीस से तेबीस तक तीन अध्यायों का अर्थ है उपपत्ति अध्याय का 
अर्थ है तथा फल तृतीय प्रकरण का अर्थ है। 
अज्ञानज्ञानदाने हि बन्धन फलमेतयो:। 
त्रिभिर्दानमिह प्रोक्तं मुख्यं दानं फले मतम्‌।।९३।। 
अज्ञान से दान का अठारहवें अध्याय में वर्णन है तथा ज्ञान द्वारा दान उन्नीसवे में बताया है। इन 
दोनो का फल बंधन बीसवें में बताया है तथा आत्म निवेदन रूप विशेष दान कहा वह फल प्रकरण 
में माना गया है। इस भाँति दान तीन तरह के हुए। , 


हेतुर्दान फलं चेति त्रिभिस्त्रिभिरिहो च्यते । 
विभज्य दानं पूर्वोक्तमसर्वस्वं च तत्पुनः।।९४।। 


हेतुदान तथा फल इनको यहाँ तीन-तीन से बताया गया है । प्रकरण तथा क्रम के आशय को 
बताने के लिए दोनों प्रकरणों में उक्त दोनों तरह के दोनों का तारतम्य बताया गया है । एक तो विभाग 
करके दान करना तथा द्वितीय सर्वस्व का दान नहीं करना। 


एकस्मै सर्वदानं च ततः श्रेष्ठं. तृतीयके । 
अयमेव हि सद्धर्मो यथाऽयं बलिना कृतः।।९५॥। 
एक के लिये सर्वदान दे देना उससे श्रेष्ठ है इसका निरुपण तीसरे प्रकरण में है। जिस तरह बलि 
ने यह किया यह भी सद्धर्म है। 
निर्वाहस्तस्य हरिणा तेन भक्तेः पुरोदितः। 
लक्ष्मीदानं यथा तत्तु मध्यमं परिकीर्तितम्‌ ।।९६॥। 
शरणागति रापत्सु ततोऽपि प्रथमं मतम्‌। 
एवं सद्धर्मनिर्धारो हरये यदि सर्वदा ।।९७।। 


भक्ति से ही हरि ने निर्वाह किया यह पूर्व में बताया जा चुका है समुद्र ने भगवान्‌ को लक्ष्म 
का दान किया उसे तो मध्यम कहा है। आपत्तियों में भगवान्‌ की शरण ग्रहण करना उत्तम माना गया 


है। यदि हर समय के लिए ही यह हो तो उसे सद्धर्म बताते हैं। 
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___ का वर्णन है। 
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सर्वथा शरणं गत्वा श्रेष्ठं तस्मै निवेद्य च। 


तदीयेभ्यो यथाकामं दत्वा तस्येच्छया पुनः।।९८।। 
कृष्णस्यैव तु कृष्णाय दद्यात्स्वं स्वात्मना सह। 
तृतीयस्यायमर्थस्तु यस्मै कस्मै यदा हरिः।।९९॥। 
आत्मानं वा विभजेत्तत्तथाऽस्त्विति। 
अभिमानं परित्यज्य तत्तथत्यनुमो दयेत्‌।।१००॥। 
शत्रुभ्यः स्वस्य यद्दानं तदा सह्यं हि सर्वथा। 
एतत्रयं हरिर्मत्स्यः स्वयं वेद न चापरः।।१०१॥।। 
सप्तमस्य मनोरथे ` यतोऽयं स्वयमागतः। 
अस्मिन्मन्वन्तरे येन सद्धर्मा द्वासनां दहेत्‌ ।।१०२।। 
नान्यथेति प्रसिद्धयर्थं मत्र मत्स्यनिरू पणम्‌ । 
मत्स्यादन्यो धर्मसूक्ष्मं न वेदेति विनिश्चयः।।१०३।। 
वेदोद्धारो यतस्तेन कृतो नान्येन केनचित्‌ । 
एवं गुरूक्तमारगेण सद्धर्म यः समाचरेत्‌।।१०४।। 
दुर्वासना समस्ता हि. दहेदिति विनिश्चयः ।।१०५।। 


यहाँ से अब साढ़े सात श्लोकों से चौथा वक्त प्रकरण का विचार करते है। यह चौथा प्रकरण | 
: वक्तृत्व प्रकरण है। अतः वक्ता ज्ञानी होना चाहिये । तीनों प्रकरणों के अर्थ का अनुवाद करते है । सभी 


तरह से प्रभु के शरण में जाकर उत्तम वस्तु का निवेदन उन्हें करना चाहिये तथा जो भगवदीय है उनकी 
उनंकी इच्छानुसार भगवान्‌ की इच्छा से उन्हें देकर फिर कृष्ण की वस्तु को स्व आत्मा के संग कृष 


को ही समर्पित करे। यह तीसरा प्रकरण का अर्थ है। जब भगवान्‌ जिस किसी के लिये आत्मा का | 


विभाग करते है तो ऐसा सोचना अभिमान का त्यागकर वैसा ही हो इस तरह उसका अनुमोदन करे! 
भगवान्‌ यदि शत्रु के हेतु दान करे तो उसे भी सहना चाहिये | इन तीनों बातों को मत्स्य रुपधारी हरि 


- स्वयं जानते है। इतर नहीं जान सकता है । सातवें मनु के लिये हरि स्वयं पधारे थे । इस मन्वन्तर में 


के द्वारा वासना दग्ध हो जाती है । दूसरे के द्वारा नहीं। इस बात को प्रसिद्ध करने हेतु यहाँ पर मत्स 
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मत्स्य के अतिरिक्त दूसरा कोई सूक्ष्म धर्म को नहीं जान सकता है यह निश्चित है। इस कारण 
मत्स्य ने ही वेदोद्धार किया इतर किसी ने नहीं किया। इस तरह गुरु से कहे गये सद्धर्म का जो आचरण 
करता है उसकी सभी दुर्वासनाएँ भगवान्‌ दग्ध कर देते हैं ऐसा निश्चित रूप से जानना चाहिये। 


अष्टम स्कन्ध विवरणं संपूर्णम्‌। 
भागवतार्थ प्रकरण 


नवम स्कन्ध विवरणम्‌ 
चतुर्विशतिभिः परोक्तः सद्ध मो वासनाक्षये। 
तथा चेत्क्रियमाणस्य कृष्णे चेद्वासना शुभा।।१॥। 


वासना के क्षय होने पर आठवें स्कन्ध में चौबीस अध्यायों द्वारा सद्धकर्म को बताया। उस तरह 
यदि किया जायेगा तो कृष्ण में शुभ वासना होगी । इस तरह यहाँ कार्य कारण भाव रूप संगति का बोधन 
किया। 


जीव स्वभाव तो जाता तदा भक्तिर्न चेतरत्‌। 
वह शुभ वासना यदि जीव स्वभाव से हुई हो तो भक्ति होती है अन्यथा नहीं होती है। 
_ आभास - अब नवम स्कन्ध के अर्थ को बताते हुए साधारण लक्षण से मुख्य बोधन पूर्वक 
बताते हैं - 
चतुर्विशतिभिः प्रोक्ता नवमे भक्तिरुत्तका।।२।। 
ई शस्यांऽनुक थारूपा यया स्यात्पुरुषो हरे:। 
सर्वप्रकृति भावेन यदि कृष्णां स सेवते।।३।। 
लौकिकेन समस्तेन तल्लीलामनुसृत्य हि। 
तदा लौकिकाभावेषु कृ ष्णस्याऽनुप्रवेशतः ।।४।। 
न निबन्धो मानसः स्यादितीशानुक थाऽधिका। 
चतुर्विशतिभिः प्रोक्ता सद्धर्माच्चविशिष्यते ।५।। 


इस नवम स्कन्ध में ईश की कथा के अनुरूप श्रेष्ठ भक्ति को बताया | उस ईशानु कथा रूप पुरुष 
हरि का हो जाता है सर्व प्रकृति भाव से यदि वह हरि की सेवा करता है और सारे लौकिक भाव से 
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> भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध ऋ 
भी भगवान्‌ की लीला का अनुसरण करता है तब लौकिक भावों में भी कृष्ण का प्रवेश हो जाता है 
जिससे मानसिक निबन्ध नहीं होता यही ईशानुकथा में विशेषता है इस ईशानुकथा को चौबीस अध्यायों 
से बताया है वह सद्धकर्म से विशिष्ट है। 


ई शानुसारिणी यस्माञ्जन्मावध्यखिला क्रिया। 
हरिः स्वयं तानादाय स्वकीयान्‌ कर्त्तुमत्र हिं।।६।। 


जन्म से लगातार समस्त जितनी भी क्रियायें है वे यदि ईशानु सारिणी है तो हरि खुद उन जीवों 
- को अपना करने के लिये स्थित रहते है। ऋषभदेवजी की भाँति त्याग नहीं करते । 


ज्ञानाज्ञान विभेदेन तज्ज्ञापयितुमत्रह । 
अवतीर्ण: सूर्यसोम वंशयो रु भयो स्तथा ।।७।। 
द्वाशात्मा पूर्णगुणः पुराणः पुरुषो यतः। 
अतो द्वादशभिः प्रोक्तो वंशः पूर्वस्तथा परः ।।८।। 
ज्ञान तथा अज्ञान के भेद से उसे कहने के लिये भगवान्‌ ने सूर्य वंश एवं चन्द्रवंश दोनों ही में 
अवतार ग्रहण किया। पूर्ण गुण पुराण पुरुष द्वादशात्मा है इस कारण बारह अध्यायों से सूर्य वंश तथा 
बारह ही अध्यायों से चन्द्र वंश का निरुपण है। 
इस प्रकार यहाँ तक श्लोकों से स्कन्धार्थ को कहा। 
आभास - अब प्रकरणार्थ को कहते हैं - 
चन्द्वंशक थां प्राह जघन्यत्वनिवृत्तये। 
जीवरूपेण सूर्यस्य ततो वंशनिरूपणाम्‌।।९।। 
अतोऽध्यायाः समा: प्रोक्ता उभयोर्द्ादशैव हि। 
भक्तिर्नानाविधा त्वत्र कृष्णलीलानुसारतः।।१०।। 


चन्द्रवंश का बीज भूत सूर्य है तथा सूर्य द्वादशात्मा है इसलिए चन्द्रवंश के वर्णन में भी द्वादश 
ही अध्याय है । चन्द्र वंश के निरुपण में द्वादश अध्याय इस कारण से रखे है कि चन्द्र बंश में कोई हीनता 
का अनुभव नहीं करे। इस कारण दोनों ही के बंश वर्णन में अध्यायों की संख्या बराबर ही है । यद्यपि 
वंश चरित्र में भगवान्‌ के अवतार का चरित्र ही बताना चाहिये। इस स्कन्ध में भक्ति का वर्णन क्यों किया 
इस पर बताते है कि लीला में स्नेह की जरूरत है । इस कारण कृष्ण लीलानुसार अनेक प्रकार की भर्ति 
का निरुपण किया है(७-०. ॥ Pubic Domain. Digtized 
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प न» तत्वदीप निबन्ध >& 
सर्वेषांत फलं मोक्षो जीवता हरिणा सह। 
लीलाया परमं सौख्यं ततो भक्तिरिहोच्यते।।११।। 
यदा तु भगवान्‌ साक्षादवतीणों रमापतिः ।। 
प्रमेय बलमासाद्य तदा मुक्ता भवन्ति हि।।१२।। 
अग्रे तत्कीर्तिसंकीर्त्या ततः पूर्व तु ये नृपाः। 
मर्यादापुष्टि भेदेन वंशजाः सूर्य॑सो मयो:।।१३।। 
ईशानुकथा दो तरह की है, एक तो अवतार के चरित्र रूपा तथा इतर उन अवतारों के चरित्र 
का अनुवर्तन करने वाली इन दोनों का एक ही व्यापार किस तरह हो सकता है तथा एक बात यह भी 
है कि मुक्ति के अधिकारी तो तीनों ही काल के जीव है उनमें अवतार दशा के समय व्यापार कैसे होगा। 
इस पर बताते है जितने भी जीवधारी है उनके लिये ये मोक्ष ही फल है किन्तु हरि के संग में लीला 
से परम आनंद मिलता है इस कारण यहाँ भक्ति बतायी गयी है तथा जिस समय रमापति भगवान्‌ का 
साक्षात्‌ अवतार होता है उस समय तो प्रमेय बल से ही सभी मुक्त हो जाते है तथा अवतार दशा में उन 
भगवान्‌ की कीर्ति के कथन से मुक्त होंगे और पहले जो राजा हुए हैं सूर्यवंशी राजा मर्यादा से मुक्त होंगे । 
जो चन्द्र वंश के राजा है वे पुष्टि से मुक्त होंगे। 
तत्र सूर्यप्रसूता हि गुणैर्नवविधा मताः। 
यथा यथा शुद्ध भुक्तास्तथा दोषवियोगतः।।१४।। 
महानुभावा जायन्ते इति तेषां कथो च्यते । 
| मोक्षे तुल्येऽपि सेषामनुभावोऽधिकः स्मृतः।।१५।। 
इन दोनों वंशं में सूर्य बंश में पैदा हुए हैं वे गुणों में नौ तरह के है वे जिस-जिस प्रकार से दोष 
से मुक्त होते जाते है वैसे-वैसे शुद्ध भक्त एवं महानुभाव हो जाते है इस कारण उनकी कथा बतायी जाती 
है। यद्यपि मोक्ष सभी में समान है तथापि मर्यादा से पुष्टि से पैदा हुई भक्ति उनमें सानुभाव तथा ज्यादा 
होने से उनकी कीर्ति के सुनने से भी भक्ति मजबूत हो जायेगी। इस कारण इन दोनो वंश के राजाओं 
- का निरूपण है। _ ई र 
इस तरह आठ कारिकाओ द्वारा प्रकरण का निर्णय किया। 
आभास-आगे सूर्यवंश के प्रकरण को साढे चौराणवें श्लोकों से बताते हैं- 








ॐ भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध =® 
वैराग्य ज्ञान सहिता आद्या शास्त्रोत्तमा मता: । 


द्वितीया वेदनिष्ठेभ्यो$प्यधिका लोकतोऽपि च।।१६।। 
लो कोद्धार प्रयत्नास्तु तृतीयाः सर्व॑मोचकाः। 
सुद्युप्रक विशर्यातिप्रमुखाः प्रथमा मताः।।१७॥। 
नाभागश्चाम्बरीषश्च शाशादाद्याशच मध्यमाः। 
हरिश्चन्दशच सगरो भागीरथमुखाः परे ।।१८।। 


सूर्यवंश के निरुपण में प्रथम नौ अध्यायों में कर्म से दुःखों को मिटाने वाले ईशानुवर्तियों की 
कथा है। इसके पीछे दो द्वारा ईश कथा, उसके अनन्तर दो अध्यायों से ज्ञानिष्ठ ईशानुवर्त्ति को कथा है। 
उनमें प्रथम वैराग्य सहित और शास्त्र रीति द्वारा जो श्रेष्ठ बताये गये है उनकी कथा है। दूसरे वेद 
निष्ठावालों से भी ज्यादा और लोक से भी अधिक उनकी कथा है तृतीय ईशानुकथा लोकोत्तर जिनका 
प्रयत्न है तथा जो सब की मुक्ति करते है उनकी कथा है उनमें क्रमश: सुद्युम्न, कवि तथा शर्याति ये प्रधान 
है। नाभाग, अंबरीश शशाद ये मध्यम है । हरिश्चन्द्र, सगर तथा भगीरथ आदि हीन है। इस तरह प्रथम 
में अवान्तर प्रकरण का अर्थ निश्चित किया। 
आभास - अन मोक्षात्मक फल को पुष्टि द्वारा बताते हुए पहले अध्याय का अर्थ बताते हैं। 
स्त्रीपुम्भावं गतस्त्वाद्यः सर्वकामनिवृत्तये। 
ब्रह्मणा स्त्रीत्वमापन्नो विष्णुना पुरुषोऽभवत्‌।।१९।। 
उभयं तु महादेवाद्रिर क्तो ऽभू त्रिभिस्तथा। 
वंशद्व यस्य जनको मूलभूतस्तनुर्हरेः ।।२०।। 
नानाभावत्वमापन्नस्तेनाऽऽद्यः स उदीर्यते। 
सब इच्छा की निवृत्ति हेतु सुद्युम्न स्त्री भाव तथा पुरुष भाव को प्राप्त हुआ। इससे प्रथम उसमें 
मर्यादा वंश बताया गया। उसमें पुष्ट वंश बताया जायेगा । ब्रह्मा द्वारा उसमें स्त्रीत्व प्राप्त हुआ तथा विष्णु 


से वह पुरुष हुआ तथा महादेवजी से उसमें स्त्रीत्व तथा पुंस्त्व दोनों ही हुए फिर तीनों से ही वह विरक्त 
हो गया । वह चन्द्रवंश तथा सूर्य वंश दोनों का जनक था। विशेष रूप से इस अध्याय:का संबंध सोमवंश 


से ही है। सुद्युप्न संबंधी सूर्य वंश को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है पुरुरवा से ही ज्यादा प्रसिद्धि है। यद्यपि. 


दूसरे स्कन्ध को सुबोधिनी में सोम बंश को ग्यारह तरह का तथा सूर्य वंश को तेरह तरह का बताया 
है। यहाँ पर दोनों के बारह बारह अध्याय कहे है । इन दोनों कथनों में संगति इस तरह से हो जाती है। 
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दोनों कुलों र अ तत्वदीप निबन्ध >& 
इन दोनों कुलों में पैदा करने वाले जो मूलभूत है वे दोनों ही भगवान्‌ के अंग है । वे अनेक भाव को प्राप्त 
हो गये इसलिए वे आद्य है उनका यहाँ पर निरुपण है। | 
आभास - अब दूसरे अध्याय का विचार करते हैं - 
पृषश्रश्च कविश्चैव करूषो धृष्टः एव च।।२१।। 
नृगश्चैव नरिष्यन्तो दिष्टाद्याश्च ततः परे। 
मरुतः सप्तमः प्रोक्तो भगवान्‌ सप्तरूपधृक्‌ ।।२२।। 
कर्मणा शापतो हीनो ज्ञानात्मा मुक्तिमेयिवान्‌। 
कविर्वैराग्यरूपस्तु करुषः कीर्तिरूपधृक्‌ ।।२३।। 
धृष्टो वीर्यस्वरू पस्तु ब्राह्मणा अभवन्‌ यतः। 
नृगः श्रीः स्त्रीकथा चान्ते नरिष्यन्त स्तेथेश्वरः।।241। 
मस्तस्तु . हरिर्धर्मात्तस्मादेते तु, राजसाः। | 
पुषश्न, कवि, करूष, धृष्ट, नृग, नरिष्यन्त, दिष्ट ये आद्य थे इनके पीछे मरुत जो दिष्ट के वंश 
हुआ था वह चक्रवत्तीं हुआ था। इस कारण धर्मी रूप सप्तम भगवान्‌ ही था। कर्म तथा शाप से हीन होते 
हुए भी ज्ञानात्मा होने के कारण मुक्ति को प्राप्त हुआ। कवि वैराग्य रूप था, करूष कीर्तिरूपं को धारण 
करने वाला था। धृष्ट वीर्य रूप था। उससे ब्राह्मण हुए। नृग श्री रूप था आखिरी में स्त्री कथा-है और . 
नरिष्यन्त ऐश्वर्य रूप था। मरुत तो हरि ही था तथां ये अन्य धर्म रूप थे इसलिये ये राजस है। 
आभास : अब तीसरे अध्याय का विचार करते हैं - 


शर्यातिः सात्विकः प्रोक्तः स्वतो धर्म प्रवर्त्तकः 1125 ।। 
यज्ञप्रवर्त्तकानां च सर्वकामप्रपूरक:। 
ब्रह्माद्यनुग्रह युतो भवगद्भावसंयुतः ।।26॥। 
वेदवद्यज्ञकर्ता च त्रिविधा प्रथमा मता: । 


यशर्या सात्विक बताया गया है । वह स्वतः धर्म को प्रवृत्त करने बाला है। जो यज्ञ के प्रवर्तक 
है उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मादि का उसके ऊपर अनुग्रह है और भगवद्धाव से 
युक्त है ऐसा नहीं होता तो बलदेवजी का विवाह उसके वंश में कैसे होता। वेद को भाँति ही वह यज्ञ 
कर्ता था इस प्रकार पहले तीन तरह कें माने गये हैं। । 
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भक्तिश्चेत्स्वानुभावं हि न प्रकाशयते यदा।।27॥। 


तदा धर्मत्वमापन्ना न भक्तित्वं प्रपद्यते। 
देवप्रसादयुक्तत्वं देवत्वं देवपोषणम्‌ | 128 1। 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्टं तस्मादेवं निरूपितम्‌। 


जब भक्ति, सर्वभावन रूप स्व अनुभाव को प्रकट नहीं करती है तो वह भक्ति धर्मता को मिल 
गयी है ऐसा जानना, वह भक्ति मध्यम है। इस भक्ति के तीन भेद हैं। देव प्रसाद, युक्तत्व, देवत्व तथा 
'देवपोषण इसमें उत्तरोत्तर की उत्कृष्टता है इस कारण ऐसा वर्णन किया | 


मन्त्रदृष्टा शम्भुसमस्तस्याऽपि परितोषकृ त्‌ ।।29।। 
मध्यमे प्रथमः प्रोक्तो दितीयो' भगवत्समः। 
अक्षरादुत्तमः कृष्णः स एवाक्षर वीर्यनुत्‌।।30।। 
स एव ब्रह्मशापस्य निराकर्ता न. चापरः। 
कालात्मा सेवितस्तेन ब्रतेन न ततः पर: 11311) 
अतो ब्रतेन सेवार्थं तथा चक्रे हरिः परः। 
अशताभाव एवैको विष्णुब्रतमुदीर्यते ।।32।। 
` एकादशी ततः पुण्या ब्रतानामुतमोत्तमा। 
उ भयात्मक मढ्भक्षस्तेनासौ मध्यमो मत: 113311 


मंत्र दृष्टा शिवजी के सदृश ही होता है वह शिवजी को भी प्रसन्न कर सकता है। उस नाभाग 
को मध्यम में पहला बताया गया है। दूसरा अंबरीष तो भगवान्‌ के ही सदृश था। अक्षर ब्रह्म से उत्तम 
कृष्ण है। वे कृष्ण ही अक्षर ब्रह्म में पराक्रम का संचार करते है। ब्रह्म शाप का निराकरण वे कृष्ण ही 
कर सकते है दूसरा नहीं कर सकता है । अम्बरीष ने कालात्मा सुदर्शन की सेवा की थी तथा उसे अपना 


: रक्षक किया था। उसकी सेवा व्रत से अधिक क्या हो सकता है तथा वे ब्रत में भी उपवास से अधिक 


और इतर नहीं है। उपवास विष्णु का त्रत बताया गया है। उपवास के लिये भी एकादशी तिथि बर्ह 
पवित्र है इस कारण एकादशी का व्रत ही उत्तमोत्तम है । जल पान को उपवास में ही मांना गया है 
जल पीने-से उपवास को पूर्ति भी होती है। इस लिये जलपान को उभयात्मक समझा गया है। 
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३ ४ तत्वदीप निबन्ध = 
ब्रह्मशापः कायिकस्तु तस्मात्प्रतिहतो ऽभवत्‌ । 


तेषां वाचनिको मुख्यो यो न प्रतिहतः क्रचित्‌।।३४।। 
ईश्वराज्ञावशाते तु वाचिकं हि प्रयूजते। 
सर्पेण मारणं लोके न तथा व्यथते क्वचित्‌।।३५।। 
यथा दंशस्तथा विप्रा एकोऽपि यदि सम्मतः । 
न समर्थस्तथा वाचि ब्रह्मणो ऽन्यः कथंचन।।३६।। 
मानसो दोषभावस्तु ब्राह्मणे न भवेत्क्वचित्‌ । 
ब्राह्मणत्वं तदा न स्वाज्जगन्मित्रं यतः स्मृतः ।।३७।। 
वागेका सर्वविप्राणां काम एव विभिद्यते। 
बहूनां सम्मतिर्मुख्या तत्राऽपीति विनिश्चयः।।३८।। 


दुर्वासाजी ने अपनी जटा को उखाड्कर कृत्या को पैदा किया। वह कायिक शाप था। इस 
कारण वह उनका शाप निरर्थक हो गया। वाचनिक शाप ही ब्राह्मणों का विशेष है। वह कभी व्यर्थ नहीं 
होता ईश्वर का आवेश ब्राह्मणों में होता है । अतः वे वाचिक शाप का उपयोग करते है | सर्प द्वारा जिसकी 
मृत्यु हो जाती है उसको ऐसा क्लेश नहीं होता है वैसी पीड़ा उसके काटने से होती है । इसलिये ब्राह्मण 
सर्पदंश के समान है । ब्राह्मण के सिवाय दूसरा कोई वाणी से शाप देने में समर्थ नहीं है । ब्राह्मण के चित्त 
में कभी दोष नहीं होता है। यदि उसके मन में दोष हो तो उसमें ब्राह्मणत्व नहीं होता है | ब्राह्मणत्व तो 
समस्त जगत्‌ क्रा मित्र है। वाणी तो सभी ब्राह्मणों की समान होती है । केवल देह पृथक्‌-पृथक्‌ होती 
है। बहुतों की जिसमें संमति होती है वह ही मुख्य जानी जाती है। इस कारण पाक्षिक दोष की भी 
संभावना नहीं हो सकती है। 


शिवस्यत्रीणिरूपाणि दुर्वासास्त्वाधिभौतिकः। 
चक्र माध्यात्मिकं प्रोक्तमधिदैवस्तु तद्वशे।।३९।। 
ब्राह्मणो क्तस्य करणान्न ब्रह्मामो चयन्मुनिम्‌। 
ब्राह्मण्योऽपि हरिस्तस्य व्रतार्थं न व्यमोचयत्‌।।४०॥। 


शिवजी के तीन रूप है दुर्वासा जी शिवजी का आधि भौतिक रूप है तथा सुदर्शन चक्र उनका 
आध्यात्मिक रूप है तथा शिवजी का आधि.दैविक तो भगवान्‌ के वंश में है। दुर्वासा जी को सुदर्शन 
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नर णता प्रकरण नवम स्कन्ध ७ 
चक्र ने पीड़ा इसलिए पहुँचायी कि सुदर्शन न तो शिवजी का आध्यात्मिक रूप था तथा दुर्वासाजी आधि | 
भौतिक होने से उससे हीन थे और उन्होंने अपराध भी किया था। इस कारण वे सुदर्शन से पीडित किये | | | 
गये। ब्रह्मा आदि तीनों ही देवों ने उनकी रक्षा इसलिये नहीं की कि अम्बरीष ने केवल जल पानकर | 
व्रत की पारणा की थी । अतः वे निर्दोष थे ब्राह्मण के कथनानुसार करने के कारण ब्रह्माजी ने दुर्वासाजी | 
को नहीं छुड़ाया। ब्राह्मण भक्त श्रीहरि ने भी व्रत के कारण उन (शिव) को नहीं छुड़ाया। 

सेवायास्तु प्रशांसा तु मुनेर्गर्वापनुत्तये। 

अन्यथा मोचने तस्य भक्तानां का क्षतिर्भवेत्‌।।४१।। 

वैषम्यं चेद्भगवति न शुद्धाः स्युस्तदा तथा। 

परीक्षार्थं च भक्तानां गर्वे न स्यात्तथा भजिः।।४२॥। 

त्रिलोक्यां ब्राह्मणाः श्रेष्ठा भक्तानां न प्रयोजकाः। 

ब्रह्मभावात्तु भक्तिर्हि विशिष्टेत्यत्न निर्णय: ।।४३॥।। 

सुदर्शनपुरस्कारः काल एव तथा भवेत्‌। 
भक्तौ न भगवान्‌ मृग्यः सेवकश्च भवेद्‌ श्रुवम्‌।।४४।। | 
मुनि दुर्वासाजी का गर्व दूर करने के लिये भगवानू ने सेवा की प्रशंसा की | उनको मुक्त कर | 
देने पर भी उससे भक्तों की कोई हानि नहीं होती । ब्रह्मवैवर्तत पुराण में ऐसी कथा आयी है कि दुर्वासाजी | 
को उनके श्वसुर गालवजी ने उन्हें शाप दिया था कि तुम्हारा गर्व नष्ट होगा । यदि आशंका हो कि भगवान्‌ 
के वचनों से उनकी भक्त के ऊपर कृपा मालुम होती है इसलिये भगवान्‌ में विषमता दिखाई पड़ती है। 
विषम स्वामी के जो भक्त होते है उनकी शुद्धि नहीं होगी। भक्तों की परीक्षार्थं भगवान्‌ भी उनके 
अभिमान का नाश करते हैं । कारण यह है कि अभिमान विद्यमान रहने पर उस तरह भजन नहीं होता 
है। तीनों लोकों में ब्राह्मण उत्तम होते है भक्त भी श्रेष्ठ होते है किन्तु ब्राह्मण उनकी श्रेष्ठता को सह नहीं 
सकते । ब्राह्मण्य (ब्रह्म भाव) से भी भक्ति उत्तम है ऐसा यहाँ अम्बरीष के चरित्र में निर्णय है। सुदर्शन 
` का पुरस्कार तो काल रूप ही है। भक्ति हो जाने पर भगवान्‌ के अन्वेषण की जरूरत नहीं है। वहाँ ते 

खुद सेवक ही भगवान्‌ हो जाता है यह निश्चय है। 
सुदर्शनेन तु कृत : सेवाधर्मो न चान्यथा। 
स्तोत्रं गर्व प्राणाशाय भक्तौ तद्वाधक यतः।।४५।। 
मतान्तर कथा त्वत्र वाक्‌ शापः इति के चन। 

र र ०८(तदानिरोध लीलायां प्रवेश इति ति निश्चय; | 18६8 ।। 
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* तत्वदीप निबन्ध ॐ 
सुदर्शन ने जो कृत्या को दग्ध किया वह तो उसने अपने सेवा रूप धर्म को किया। अम्बरीष 
के पक्षपात से नहीं किया। अंबरीष खुद दुर्वासा जी को मुक्त कर देता तो उसे गर्व हो जाता इस कारण 
अभिमान नहीं है, इसके लिये सुदर्शन की स्तुति की, भक्ति में गर्व बाधक है एक वर्ष पर्यन्त अंबरीष 
ने कुछ भी नहीं खाया तथा उपवास के दु:ख को सहन किया यह कैसे हो सकता है इसे बताते है कि 
यह मतान्तर कथा है कुछ बताते है कि यह उपवास तो वाचनिक ही था जो कभी मिट नहीं सकता उस 
ब्रह्म दण्ड रूप शाप के व्यर्थ हो जाने से निरोध लीला में उसका प्रवेश होगा यह निश्चय है। 


वरदानं वाचनिक भगवत्कार्यमेव तत्‌। 
शशादस्य कथा त्वत्र निरपेक्षत्वबो धने ।।४७।। 
हरेर्निबेदनं चात्र तेन राज्ये व्यवस्थितिः । 
भक्तिश्च कर्मतः श्रेष्ठा यथा ब्राह्मणभावतः।।४८।। 


वरदान तो केवल वाचनिक था वह सभी तो भगवान्‌ का ही कार्य था। यहाँ पर शशाद की कथा 
इस कारण से बतायी है कि उसके कुल में होने वाले सभी संसार से निरपेक्ष थे अतः सबका निवेदन 
हरि को कर दिया था। उसके पीछे राज पर स्थित हुआ। कर्म से भक्ति उत्तम है जिस तरह ब्राह्मण भाव 
से भक्त श्रेष्ठ है। 


- तस्य स्वोत्तमत्वाय ककुत्स्थसुत ई रित: । 
धुन्धुमारादिवंशस्य कर्त्ता विप्रे प्रतिष्ठित: | ४९ ॥। 
एवं त्रयो मध्यमा हि भक्तिमार्गे निरूपिताः। 
धैर्ययुक्तो हरिश्चन्द उत्तमे प्रथमो मतः।।५०।। 


शशाद सर्वोत्तम था उसका पुत्र ककुत्स्थ हुआ। वह धुन्धुमार आदि के कुल का कर्त्ता हुआ। 
उसका वंश ब्राह्मण सौभरि में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। इस तरह इन तीन का भक्ति मार्ग में वर्णन किया। 
हरिशचन्द्र धैर्य युक्त था इस कारण उसे उत्तम में पहला माना गया। 


तस्य भक्तिप्रशंसार्थं पितुश्चण्डालतो च्यते । 
नैरपेक्ष्सं च तस्यापि दोषः प्राक्तन एव सः।।५१॥। 
भक्त्यैव तादृशो जातः पुत्रद्वारा विमोचितः। 
सत्यव्रत इति ख्यातस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः।।५२।। 






CC-0. In Public Domain. Digtizef 207 ulakshmi Research Academ 





न भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध क 


विश्वामित्रः पृष्टिकर्ता नान्यथा त॑ भजेत्क्रचित्‌। 
अतिसाहसकत्तांत् हरिश्चन्द्रो निरूप्यते ।।५३।। 
लो कापवादशान्त्यर्थं पुत्रार्थं तस्य चोद्यमः। 
ऋणत्रयनिवृत्तिर्हि ततः कार्यं न चापरम्‌।।५४।। 


यहाँ से तीसरे सर्वमोचक प्रकरण को प्रारंभ करते है । हरिश्चन्द्र के पिता त्रिशंकु की चाण्डालता 
की कथा तो हरिश्चन्द्र की भक्ति की प्रशंसा हेतु बतायी गयी है तब फिर हरिश्चन्द्र को उत्पत्ति उससे क्यों । 
हुई इस पर बताते है त्रिशंकु भी श्रेष्ठ ही था उस त्रिशंकु की शरीर सहित स्वर्ग में जाने की कामना थी 
इससे यह ज्ञात होता है कि वह ऐहिक भोगों से निरपेक्ष था इस कारण उत्तम ही था। उसमें दोष तो | 
अजामिल आदि की भाँति पहले वासना जन्य था। भक्ति के द्वारा ही वह दोष दूर हो सकता था। अतः 
वह प्रकट हुआ था । हरिश्चन्द्र पुत्र ने उसको मुक्त किया था। हरिश्चन्द्र सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
तथा.उसका पिता त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ त्रिशंकु के ऊपर विश्वामित्र ने अनुग्रह किया था अन्यथा | 
उसको कोई स्वीकार नहीं करता। हरिशचन्द्र ने तो बड़ा भारी साहस का कार्य किया था। इसका वर्णन 
'है उस का साहस दूसरे पुराणों में प्रसिद्ध है। धर्म परीक्षक चांडाल का जिस समय दास था उस समय 
मृत के वस्त्र को ग्रहण करने के लिये उसने अपने पुत्र को भी नहीं जलाने दिया। स्वामी को आज्ञा का. 
पालन किया । जब इस प्रकार का सत्यब्रती था तो उसने पुत्र हेतु पुरुषमेध का उद्यम क्यों किया | उसका | 
कारण तो यह था कि लोकापवाद की शांति हेतु पुत्र के लिये यह उसका उद्यम था। पुत्र के द्वारा ही 

ऋण भय की निवृत्ति होती है इसलिये पुत्र की रक्षा की थी उसमें लोकापवाद शान्ति का उद्देश्य नही 
था। 


इति दर्शायितु तेन यज इत्याह नान्यथा। 
_ततः सिद्धस्य दानं हि तस्मै युक्तं हि सर्वथा।।५५।। 
अनेन सर्वे विषया हरिदत्ता हरौ परे। 
निवेशनीयाः भक्तानामित्यर्थो विनिरूप्यते ।।५६।। 
वरुणो दैत्यराजो हि कूरं कर्म तथाविधम्‌। 
तथापि भक्त पुत्रत्वान्न मारणमुपागतः।।५७।। 
तेनाऽपि यो गृहीतोऽत्र सोऽपि कृष्णेन मोचित: 
अभक्तहृदयं ळू रमिति ज्ञापयित्‌' तथा।।५८।। 
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हरिश्चन्द्र ने वरुण को यह बताया था कि मेरे वीर पुत्र होगा तो उससे में यज्ञ करुंगा। अत: जब 
दंत आदि उत्पन्न नहीं हुए तब तक यह यज्ञ कैसे कर सकता था। इसका कारण वरुण के लिये सिद्ध ' 
हुए का दान सभी तरह से ठीक था। इससे हरि के द्वारा प्रदत्त सभी विषय भक्तों को हरि के लिये ही 
समर्पण करना चाहिये। इसका वर्णन किया। वरुण दैत्यों का राजा होने से क्रूर था तथा उसका कर्म भी 
क्रूर था तथापि रोहित भक्त का पुत्र था इस कारण उसको नहीं मारा तथा जिस ब्राह्मण पुत्र को मारने 
के लिये लाया गया था। उसको भी कृष्ण ने मुक्त कर दिया। इससे यह जताया कि जो भक्त नहीं होता 
है उसका हृदय क्रूर होता है। 


अर्जी गर्तक था प्रोक्ता विश्वामित्रस्तु, पुष्टिगः। 
यजनं दोषनिर्हत्ये विसगें स विचारितः।।५८।। 
विश्वामित्र जी पुष्टि मार्गीय थे इस कारण उन्होंने शुनः शेष को मुक्त कर दिया। सत्य तथा प्रमाद 
को दूर करने हेतु यज्ञ किया। यदि यज्ञ में प्रमाद किया जाता है तो जैसे अंग के प्रमाद से उसके वेन 
पैदा हुआ इसी भाँति रोहित में भी दोष पैदा हो जाता। उसको दूर करने के लिये यज्ञ किया। 
| ऋत्विजस्तु ततः पुष्टाः सर्व एव निरूपिताः । 
सगरस्तु ततः श्रेष्ठः सागरो यत्सुतैः कृतः।।६०॥। 
उस यज्ञ में जो भी ऋत्विज थे वे सभी पुष्ट थे कहने का तात्पर्य यह है कि उनके ऊपर भगवान्‌ 
का अनुग्रह था इस कारण वे दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने वाले थे। उस यज्ञ में यदि कुछ भी कमी रह 
जाती तो उन ऋतविजों के कारण उसकी पूर्णता हो जाती । इन दस कारिकाओं द्वारा शुनः शेप को मुक्त 
करना तथा हरिशचन्द्र को श्रेष्ठ कक्ष में निविष्ट करना कहा गया। सगर तो हरिश्चन्द्र से भी उत्तम था जिसके 
पत्रों ने सागर का निर्माण किया। 
स्थिरकार्यस्य कर्त्ता यः स श्रेष्ठोऽत्र निरूप्यते । 
पुत्रापराधो गरता योगश्रष्टजनेस्तथा।।६९।। 
अजमंजस इत्युक्तो वंशकर्ता' पितुः सुखे। 
कर्मज्ञानादिकं तत्र प्रक्रियाया विरोधतः।।६२।। 


जो स्थिर कार्य करता है उसे श्रेष्ठ बताते है इस कारण सगर हरिश्चन्द्र से उत्तम था। पुराण में 
बताया है कि पूर्वकाल में दैत्य जन समुद्र में निवास करते थे तथा उपद्रव करते थे तो देवताओं ने अगस्त्य ` 
जी से प्रार्थना की तब अगस्त्य जी समुद्र को पी गये तब जल के सूख जाने से रास्ता हो गया तब यहाँ 
_के लोग दूसरे द्वीपों में जाने लगे जिससे मर्यादा का भंग होने लगा। तब सागर के बनने से वह दूर हो 
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गया । सगर की उत्पत्ति गर के साथ हुई थी इस कारण से उसे सगर कहते हैं । सगर पुत्रों के अपराध 
का कारण सगर की गर के साथ पैदा होना था वह योग भ्रष्ट का जन्म था इसलिये उस अंश से असमंजस 
पैदा हुआ वह असमंजस ही वंश का कर्ता तथा पिता को सुख पहुँचाने वाला हुआ । यदि यह कहें कि 
चक्रवर्ती आदि से मरुत की भाँति उसमें उत्तमता स्वीकार क्यों नहीं करते उस पर बताते है कि पहले 
के प्रकरण में कर्म ज्ञान आदि से उत्कृष्टता जानी जाती थी परन्तु इस प्रकरण में 'परोपकार से उत्कर्ष जाना 
जाता है। 


न मुख्यं वितु युक्तं महत्त्वख्यापकं परम्‌ । 
अंशुमांश्च दिलीपश्च बीजशुद्धयै निरूपितौ।।६ह।। 
भागीर थस्त्वत्र मुख्यो भागीरथ्याः प्रवत्तक:। 
भागीरथ्याः स्वरूपं तु प्रथमे टीकयोदितम्‌।।६४।। 


कर्म, ज्ञानादि विशेष रूप से महत्त्व को उत्पन्न करने वाले नहीं होते है। भागीरथ के निरुपण 
में अंशुमान तथा दिलीप का वर्णन उसकी बीज शुद्धि के लिये किया है। प्रधान तो भागीरथ ही है वह 
गंगा को लाया था। भागीरथी (गंगा का स्वरूप तो पहले स्कन्ध के ' यावैलसच्छी तुलसी विमिश्र इस 
श्लोक की सुबोधिनी में बताया है। | 
तादृशार्थं प्रवृत्तिर्हि भक्तेः कार्यमिहो त्तमम्‌। 
मर्यादाभक्तिमार्गस्य काष्ठा गंगा परा मता।।६५।। 
ग्राहिका शक्तिरस्या हि तेन पापस्य संग्रह: । 
भक्ते भ्य एव तद्दानं तेन पूर्व निवारितम्‌।।६६।। 
पश्चाज्ज्ञात्वा हरे राज्ञां सतामिच्छा प्रवर्त्तिताः। 
मूलभूतो जीवराशेस्ततः सर्वार्थमेव हि।।६७।। 
भागीरथ ने भगवान्‌ की चरणरज से मिश्रित जलात्मक गंगा की प्रवृत्ति की यह उत्तम भक्ति की 
कार्य है। मर्यादा भक्ति मार्ग की उत्कृष्ट कोटि में गंगा सबसे उत्तम है। गंगा में ग्रहण करने की शक्ति है 
जो प्राय: जल में होती है । इस कारण गंगा पापियों के पापों को अपने भीतर ले जाती है । उन पापों को 
जलाती नहीं है बह गंगा उन पापों को इकट्ठा करके जो भगवान्‌ के भक्त होते है उन्हें दे देती है। वे भकत 
उन पापों को दग्ध कर देते है। इस तरह गंगा की शुद्धि होती ही रहती है। गंगा ने.राजा भागीरथ से गर्द 
कहा था कि मेरे वेग को धारण कौन करेगा तो उसने कहा था कि शिवजी तुम्हारे वेग को धारण करेंगें। 
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राजा ने शिवजी को आज्ञा बिना इस प्रकार कैसे कह दिया। इसका समाधान करते है कि भगवान्‌ 
कपिलजी ने आज्ञा दी थी कि तुम गंगा को लाओ, जब भगवान्‌ की आज्ञा हो गयी है तब भगवान्‌ को 
इच्छानुसार शिवजी उसे अवश्य धारण करेंगे। कारण कि शिवजी सभी जीवों के मूल भूत है तथा सभी 
जीवों का भला करने वाले है। इस कारण सर्व हित के लिये गंगा का धारण उन्होंने किया। 


धारयामास तां गंगां येन सर्वे विमोचिता:। 
अन्यथा देह सम्बन्धेनाऽऽत्मगामि भवेज्ञलम्‌।।६८।। 
शिवजी ने सावधानी पूर्वक गंगाजी को धारण किया। जिसमें सभी जीवों को मुक्त किया अगर 
सावधानी नहीं रखते तो वह जल देह संबंधी हो जाता जिससे वह जल केवल शिवजी का ही हित करता 
शिव निर्माल्य हो जाने से जीव संबंधी अविद्या को वह गंगा जल दूर नहीं कर सकता। अनेक लोगों के 
उपयोगी श्रेष्ठ वस्तु को जिस तरह मनुष्य मस्तक पर धारण कर सावधानीपूर्वक किसी वस्तु को लाते 
है तथा खुद उसका उपभोग नहीं करते है शिवजी ने उसी प्रकार से किया | गंगा तथा गोदावरी में यही 
भेद है । गोदावरी शिवजी का निर्माल्य हो गयी थी इस कारण वराह तीर्थ के संबंध से उसका दोष दूर 
हो गया किन्तु गंगा तो निर्माल्य भाव को प्राप्त ही नहीं हुई इसको गंगा माहात्म्य द्वारा जानना चाहिये। 
अविद्या जीव संबद्धां कथमेव विमो चयेत्‌। 
विद्यया चेतिवाक्येन गंगाऽविद्याविमोचिका।।६९।। 
देहभावे दृढ़े तु स्याद्भक्तानां कृ ष्णदासता। 
सायुज्ज्य मन्यथा तस्मिन्‌ गंगातीरे न संशयः।।७०॥। 
गंगा जी का जल यदि शिवजी से सम्बद्ध हो जाता तो देह से सम्बन्ध जीव को अविद्या को मुक्त 
नहीं कर सकता | गंगा जी का शिव के साथ सम्बन्ध होने पर भी भोग्य रूप से उसका सम्बन्ध नहीं हुआ 
था। इस कारण शिव प्रदत्त विद्या जिस भाँति पवित्र होने से मुक्त करने वाली होती है उसी भाँति शिवजी 
से दी गई गंगा भी मुक्त करने वाली है। अधिकारी के भेद से गंगा का फल दो तरह का होता है। देह 
भाव के दृढ़ होने पर तो गंगा भक्तों को कृष्ण का दास करुदेती है। देह भाव के बिना गंगा तट पर उसका 
सामुज्य कर देती है। 
| दैत्यानामूर्ध्वगमन विचित्र कार्यमुच्यते। 
अतः सर्वगतिः प्रोक्ता नेतावदिह कारणम्‌।।७१।। 
भागीरथ गंगाजी को अपने पितरों स्वर्गादि को प्राप्त हेतु लाया था वह गति हो गयी तो फिर 


कृष्ण दासता प्राप्ति तथा सायुज्य प्राति फल कैसे बता रहे है इस पर कहते हैं कि दैत्यों का उर्ध्व गमन 
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विचित्र कार्य बताया गया है इस कारण गंगा तो सभी तरह की गति को देने वाली है । 
सौदास्य कथा त्वत्र भक्तिमुख्यत्वसिद्ध ये। 
्त्रीप्राधान्यं भक्तियोगो ज्ञानयुक्तत्वसिदद्ध ये । ।७२।। 
ब्रह्म बीजादव शक था खट्वांगे हि दयं स्थितम्‌। 
क्षणात्कृ ष्णस्मृतौ तस्य मुक्ति रुक्ताऽनपायिनी।।७३।। 
परमा भक्तिमार्गस्य काष्ठे यमिति निश्चयः। 
ई शानुरूपभक्ताना कथेयं विनिरूपिता।।७४।। 


इस तरह भागीरथी की कथा में गंगा जी का उत्कर्ष कहा आगे कल्माष पाद तथा खद्वांग को 
कथा में उसका अभाव है तब फिर उनकी कथा का उद्देश्य क्या है उस पर बताते है कि ज्ञान युक्त भक्ति 
प्रधान होती है इसे बताने हेतु सौदास की कथा है ये दोनों ही खद्वांग में फलित हुए इसे दिखाने के 
लिये खट्वांग की कथा है। भक्ति प्रधान है इसकी सिद्धि हेतु और भक्तियोग स्त्री प्रधान है । उसमें ज्ञान 
युक्तत्व की सिद्धि हेतु इसकी कथा है। ब्रह्माजी द्वार वंश की कथा है। खट्वांग में दोनों स्थित है! 
खटवांग ने एक क्षण मात्र कृष्ण का स्मरण किया उसी से उसे अनपायिनी मुक्ति मिल गयी भक्ति मार्ग 
की यही उत्तम दिशा है ऐसा निश्चय है इस भाँति ईशानुरुप भक्तों का निरुपण किया गया है । 


ईशस्य चेत्कथा न स्यात्तदनुत्वं न बै भवेत्‌। 
तत ईशकथां प्राह द्वाभ्यां ज्ञानेन संयुताम्‌।।७५।। 


यह ईश कथा यदि इसमें नहीं होती तो उसका निरुपण इसके संग नहीं होता इस कारण ज्ञान 
से संयुक्त ईश कथा को दो से बताया है। 


. अब अध्यायार्थो को बताते हैं - 
क्रियाशक्ति ्भक्तिनिष्ठा ज्ञानं चेति त्रिभिः क्रमात्‌। 
जनकाज्ञानरूपा हि भक्तिरूपा तथोन्नतिः।।७६।। 
. क्रियारूपं चरित्रं हि तदादौ सुनिरूपितम्‌। 
मध्यन्दिने हरेर्जन्म सूर्य वंशे तदा रविः ।।७७।। 
अत्यन्तं तपतीत्यस्य स्वस्मिन्‌ तेज उपाददे । 
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यावन्तो धर्मसचिवास्ततो नाशमुपागताः ।।७८।। 


नवम्या भगवज्न्म नवग्रहबलाय हि। 
पुष्ये षड्‌ गुणस युक्त श्रतु मूर्तिं हरिर्बभौ ।।७९।। 
योगिनां ध्यानविषयः सोऽवतारो न चाऽपरः। 
इति दर्शयितुं पूर्व नत्वा चरितमुक्तवान्‌।।८०॥। 


क्रिया शक्ति, भक्ति निष्ठा तथा ज्ञान इस प्रकार क्रम से इन तीनों को तीन से बताया है । वंश 
जनक कुशादि ज्ञान रूप थे तथा वंशवृद्धि रूप उन्नति थी यह चरित्र क्रिया रूप है। इस कारण इनका 
वर्णन अन्त में किया अर्थात्‌ पहले दो अध्यायों द्वार किया अब जन्म समय, तिथि, नक्षत्र आदि का 
तात्पर्य कहते है। मध्याहन में सूर्य वंश में हरि (रामजी) का प्राकट्य हुआ उस समय सूर्य अधिक ताप 
देता है इस कारण श्रीरामजी ने उसके तेज को स्वयं में ले लिया। पुष्य नक्षत्र में प्रकट इसलिए हुए कि 
चौपायों में जैसे सिंह बलवान्‌ होता है उसी भाँति सब नक्षत्रों में पुष्य बलवान्‌ है। 'सिंहोयथा सर्व 
चतुष्पदानां तथैव पुष्यो बल वानुडूनाम्‌' उस काल में जितने भी धर्म सचिव थे वे सभी समाप्त हो 
गये। अगस्त्य संहिता में यद्यपि रामचन्द्रजी का जन्म पुनर्वसु में बताया है उसे इतर कल्प में जानना। 
नवमी के दिन जन्म का कारण यह था कि उनके जन्म में नौ ग्रहों का बल था । षड्‌ गुणों से युक्त चतुर्व्यूह 
रूप में पुष्य नक्षत्र में शोभित हुए। यह राम का अवतार ही योगियों के ध्यान का विषय है दूसरा अवतार 
ध्यान करने योग्य नहीं है । इसे बताने के लिये सर्वतः पहले नमस्कार करने के पीछे चरित्र को बताया। 


योगिनां रक्षकं रूपं तदैवेति तथा वचः। 
मोहकं बहुलं तत्र तेन वीर्यप्रकाशकम्‌।।८१।। 
भक्त्यर्थं संहितायां हि तदेव विनिरूपितम्‌। 
ताडकाया वधो नोक्तः स्त्रीत्वान्नास्त्यत्र पौरूषम्‌।।८२॥। 
मारीचरूपस्तत्रैव विश्वामित्राध्वरे हतः। 
रूपान्तरेण पश्चात्तु कारणार्थं तथाऽऽकृतिः॥८३॥। 
धनुः सञ्जीकृ तौ तुल्यो हरेण न ततोधिकः। 
अतो बभंज सीतायै जितः कन्यां हरो ददौ।।८४॥ 


योगियों की रक्षा करने कें रूप में राम ही है इस कारण 'अवतान्नः' हमारी रक्षा करें ऐसा 
बताया है । उनके मोहक बहुत से रूप है वे उनके वीर्य के प्रकाशक है । संहिता में भक्ति हेतु उसी रूप 
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का वर्णन है। यहाँ पर ताड़का के मारने का वर्णन इसी कारण नहीं किया कि ताड़का स्त्री थी अत: | 
. उसके मारने में किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है । विश्वामित्रजी के यज्ञ में वह मारीच रूप से था उसका | 
वध वहाँ बताया तथा मृग रूप बनाकर सीताजी को हरण करने के उदेश्य से आया था इसलिये उस 

रूप में मारा था। उसने दोनों ही स्थान पर माया से रूप बनाये थे। यदि श्रीराम जी केवल धनुष चढ़ा 

भी देते तो केवल शिवजी के सदृश ही जाने जाते इस कारण सीता के लिये शिवजी से ज्यादा कार्य किया 
अर्थात्‌ धनुष को तोड़ा भी इस कारण शिवजी को जय कर लिया। तभी उन्हें कन्या दी गई। 


किया। 
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विवाहादिसुखं लोके क्षत्रियाणां विशेषतः। 
अतः क्षत्रियभावाय सीतार्थ भार्गवैर्मृं ध:।।८५।। 


धनुष तोड़ने के पीछे जनकजी ने श्रीरामचन्द्रजी को सीताजी दे दी परन्तु क्षत्रियों के लिये 
गान्धर्व तथा राक्षस विवाह उत्कृष्ट कहे गये है अत: शिवजी को जयकर लेने से परशुरामजी को भी प्रायः 
जीत ही लिया था परन्तु राक्षस विवाह का उत्कर्ष कहने के लिये उनके साथ-साथ युद्ध का वर्णन 


अवतारेण युद्धं हि मोहनार्थं विनिश्चयः कि 
लोके प्राकृतभावश्चेत्तच्छौर्य स्रेहबोधकम्‌।।८६।। 


भृगुवर्प्य तो खुद अवतार है, श्रीरामजी को तो उन्हें सुखी करना चाहिये। युद्ध करना तो ठीक 
नहीं है वास्तव में तो वह युद्ध था परन्तु लोगों को मोहित करने के लिये लीला थी लोक रामजी ने मैं 
अवतार हूँ ऐसा कार्य कोई नहीं जान सके और लोग मेरे से प्रेम करें इस कारण ही युद्ध किया। 


देह गृह्यत्वसिद्ध यर्थमुभयोः कलहः परः। 
अथवा रघुनाथो हि पुरुषोत्तम उच्यते ।।८७।। 
गुणावतारसम्मत्यै विश्वमित्रात्तथा शिवात्‌। 
भार्गवांदपि यत्तेजः स्वस्मिन्नेव निरूपितम्‌।।८८॥। 


वनवासादि लीला तु कार्यार्थं मोहनाय हि। 


सीतायाहरणं नास्ति नर्येण सान्तिकं कृता।।८९।। 


तेनैव निर्मिता माया तामग्रौ विनिवेश्य तु। 


` हत्वा रावण मत्युग्रं स्वां गृहीत्वा पुरं ययौ।।९०।। 
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. देव गृह्यता को सिद्धि हेतु परशुरामजी तथा रामजी का वह बनावटी कलह था अथवा श्री 
रघुनाथजी को पुरुषोत्तम बताते है इस कारण गुण के अवतार की संमति हेतु विश्वामित्र में, शिवजी में 
और परशुरामजी में जो तेज था उसको अपने में ले लिया। श्रीरामजी जब पुरुषोत्तम है तो वनवासादि 
उनको क्यों हुए ये वनवास आदि की लीलाएँ और सीता का हरण तो कार्य के लिये और मोहन के लिये 
ही था। सीताजी का हरण तो हुआ ही नहीं था उसे तो गार्हपत्य (नर्य) अग्नि ने अपने समीप रख ली 
थी। गार्हपत्य अग्नि लोगों का भला करती है इस कारण उसे नर्य कहते है। यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण 
के प्रकृति खण्ड में बतायी है। ब्राह्मण के रूप में अग्नि ने श्री रामजी को बताया था हे राम। आप मेरी 
संतान को तो मेरे ही समीप रख दो तथा उसकी छाया को तुम अपने समीप रखो | जिस समय परीक्षा 
होगी उस समय में तुम्हें पुनः सीता को दे दूँगा । मेरे को देवताओं ने भेजा है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ परन्तु 
अग्नि हुँ । रामजी ने जब यह श्रवण किया तो इस कथन को रामजी ने लक्ष्मणजी:को भी नहीं बताया | 
स्वच्छन्द हृदय से दुःखी होते हुए इस बात को मान लिया तब अग्नि ने योग के द्वारा माया की सीता का 
निर्माण कर दिया। सीता के अनुसार ही उस सीता जिसमें गुण, रूप आदि थे उसे राम को दे दिया। 
राम ने इसको बताया नहीं तथा छाया सीता को लेकर चले गये। 'मत्प्रसू मयि विन्यस्य छायां 
रक्षान्तिकेउ धुना। दास्यामि सीतां तुभ्यं च परीक्षा समये पुनः॥। देवैः प्रस्थापितोऽहं च न विप्रोऽहं 


हुताशनः। राम स्तद्ठचनं श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌। स्वीचकार च स्वच्छन्द हृदयेन विद्यमता व 


हयोगेन सीता या मायासीतां चकार ह। तत्तुल्य गुण सर्वांगी ददौरामाय नारद | सीतां गृहीत्वा प्रययौ गोप्यं 
वक्तुं निषिध्यच। जब राम जी ने रावण का वध किया। तब उस वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या 


को लौटे। 
सेतुबंधनमत्रैकं चरितं परमं मतम्‌। 
दोषाभावाय नारीणां लंकास्थानान्निरूप्यते ।।९१।। 
सेतु बंधन भी एक उत्कृष्ट चरित्र है यदि सेतु बंधन नहीं करते तो लंका स्थित राक्षसियों के दोष 
भगवान्‌ राम के सिवाय किस तरह दूर होते। इस कारण राक्षसियों को दर्शन देने के लिए सेतुबंधन 
'किया। . 
भाषा तु लौकिकी त्वन्या तया स्यात्कृ तार्थता। 
इति दर्शयितु रामचरितं तादृशं जगौ ।।९२॥। 
वैदिकं चापि सुमहदश्वमे धादिकं तथा। 
_ सहस्र च शतं चैवमश्चमेधांश्चकार ह।।९३।। . 


भाषा लौकिक हो अथवा दूसरी हो उसी से कृतार्थता होती है।इस को बताने 
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को उस प्रकार कहा। अश्वमेघादि वैदिक चरित्रों का भी निरुपण है। श्रीराम ने एक हजार एक सो 
अश्वमेघ यज्ञ किये। 
| लौकिकं भाव मापन्नो लौकिकानां विमोक्षणे। 
सर्ववेदसयज्ञेन राम एवेष्टवान्‌ भुवि।॥९४।॥। . 
ज्ञानाधिकारिविप्रे भ्यो ज्ञानं चैवाऽतुलं ददौ। 
ऊतिन्यायेन भगवान्‌ सीतां निःसारयन्‌ क्रचित्‌।।९७॥। 
लौकिकीं स्थापयन्‌ भाषां लोकवार्तामथाऽश्रृणोत्‌।। 
लौकिकों को मुक्त करने हेतु श्रीराम लौकिक भाव को प्राप्त हुए तथा सर्वस्व दक्षिणा वाले 
यज्ञानुष्ठान पृथ्वी पर किये। जो ज्ञान के अधिकारी द्विज थे उन्हें अतुल ज्ञान प्रदान किया। ऊति (कर्म 
वासना) के अनुसार भगवान्‌ राम ने सौता का निर्वासन कर दिया। देवी रूपा रमा ने पहले के जन्म में 
जो पाप किया था उसी कारण इनका राम से बिछोह हुआ था इसकी कथा मत्स्य पुराण में एवं पद्म पुराण 
के पाताला खण्ड रामाश्वमेध में इस भाँति अभीष्ट है एक तोते के जोड़े को सीता ने बन्द कर दिया था 
उसमें से तोता तो मरण को प्राप्त हो गया । तब शुकीने सीता को शाप दे दिया “तेरापति से वियोग होगा' 
चही तोता मर कर रजक (धोबी) हुआ। इसीलिये उसने सीता.के लिये इस तरह की बात कही इस 
कारण पहले के जन्म की वासना का वरण करने के लिये भगवान्‌ राम ने इस प्रकार की लीला की थी 
यद्यपि ऊपर से ऐसा मालुम होता है कि राम ने अपनी परम भक्ता सीता को दुःख पहुंचाया है परन्तु 
उसका सुख देने वाला परिणाम छिपा हुआ था इस कारण किसी तरह का दोष नहीं जानना। लक्ष्मण 
के छोड़ने की लीला को भी इसी भाँति जानना | लौकिक वार्ता को लौकिक की स्थापना के लिये सुना। 


भक्तिमार्गप्रभुर्यर्हि लौकिकं चेत्प्रकाशयेत्‌।९६।। 
तदैव लौकिकै भ॑क्तिः कर्त्त शक्या न चान्यथा। 
इति निश्चित्य रामो हि स्थानभक्तो निरूपितम्‌।।९७।। 
चतुर्मूत्ते श्ररित्रं हि वंशश्ापि निरूप्यते। 
` वंशेऽपि चरितं तस्य तेनाध्यायत्रयं मतम्‌।।९८।। 
भक्तिमार्गे स्वामिधर्म सुकृ तज्ञत्वलक्षणः। 
रघुनाथे स नाऽन्यत्र तेनेशोऽत्र निरूपितः।।।९९।। 
भक्तिमार्गीय प्रभु जब लौकिक को प्रकाशित करते हैं तभी लौकिक भक्त उनकी भक्ति कर 
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* तत्वदीप निबन्ध ॐ 

सकते है अन्यथा नहीं । ऐसा सोचकर ही स्थान भक्ति में राम का वर्णन किया है। भरत, लक्ष्मण तथा 
शत्रुघ्न इनके चरित का और इनके कुल का भी वर्णन से किया इस वंश निरुपण में भी श्री राम का ही 
चरित्र है। इसलिये इनके चरित्र को रामजी के परिचय की भाँति ही श्रवण करना चाहिये। वह रामजी 
का ही चरित्र है। इसके निरुपण में तीन अध्याय कहे गये है। ये अवतारानुचरित को ईशानुकथा बताते 
हैं। उसकी सिद्धि तो किसी भी अवतार के वर्णन से हो जाती है तो विशेष रूप से रामचरित ही क्यों 
बताया उसका आशय यह है कि स्वामी के किये गये उपकारादि को मानना यह धर्म बताया गया हैं 
तथा भक्ति मार्ग में ही हाता है। इस तरह की कृतज्ञता श्री रामजी में ही थी दूसरे अवतार में नहीं होने 
से इतर का निरुपण नहीं किया है। इस कारण ईशानुकथा में रामावतार का निरुपण है। 


लौकिकोऽत्र गुणः शुद्धो गृहीतो न तु दोषयुक्‌। 
अतो भ्रातृकथाप्रशनो भ्रातृसौख्यत्वमुत्तरम्‌।।१००॥। 


लौकिक में जिस गुण को श्रेष्ठ माना गया है उसी का यहाँ ग्रहण है सदोष का ग्रहण नहीं है। 
इस कारण राजा ने यह प्रश्न किया कि राम का व्यवहार अपने भाइयों के संग कैसा था तथा भगवान्‌ 
राम के प्रति भाइयों और प्रजाजनों का व्यवहार के साथ था। उसका उत्तर उसको यह मिला कि राम 
के सभी अनुज राम से प्रसन्न थे और उनका व्यवहार राम के लिये उत्तम था। तब प्रजाजनों का प्रेम भी 
राम में श्रेष्ठ था। 


गृहे स्थितस्य राज्ञो हि सन्मानं न तु लौकिके । 
अतो लोकस्य सम्मानमन्ते प्राह वरिशेषतः।।१०९॥। 
कु शए भृति भूपालस्त्रिश द्भाव्यास्तदन्वये । 
[ एकाधिका देवगणास्ततो जाता इतीरितम्‌।।१०२।। 
तत्रोक्ता योगनिष्ठा हि बोधनात्‌करणादपि। 
| ज्ञानशक्तिस्तु सीता हि जनकान्वयसम्भवा।।१०३।। 


गृह में स्थित राजा राम का सन्मान वहाँ की सारी प्रजा करती थी इससे श्रीराम का ईशत्व मालूम 
पडता है । लौकिक में इस तरह घर में स्थित राजा का सम्मान नहीं होता है । अवतार जहाँ होता है वहाँ 
देवता भी प्रकट हो जाते है। इस कारण कुश आदि इकतीस देवगण उनके कुल में हुए ऐसा बताया । 
उनमें भी बहुत से योगनिष्ठ हुए; बहुतों ने योग का उपदेश किया और योग का पालन किया। ज्ञान शक्ति 


सीता थीं उनका जन्म जनक कुल में हुआ था। 
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>& भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध के 
ज्ञानशक्तिर्हरेर्बक्तु जनकान्वय उच्यते। 


ज्ञानमिश्रा तु या भक्तिः सा मुख्येति निरूप्यते।।१०४।। 
निमे: कथा ततः प्रोक्ता ज्ञानवैराग्यसंयुता। 
गुरुवाक्यातिरेकेण यज्ञः सिद्ध यति नैव हि।।१०५।। 
अतः शापप्रसंगो हि जञानित्वात्तस्य चो च्यते । 
भक्तेः प्रकरणार्थत्वाद्वसिष्ठोऽपि विमुच्यते।।१०६॥। 
तथा निमिर्द॑दौ शापं भक्तौ सर्वमबाधकम्‌। 
अतो गतिनिमेः श्रेष्ठा न वशिष्ठस्य कर्हिचित्‌।।१०७॥। 
भक्तिमार्गस्य मुख्यत्वाद्वेश्यापुत्रो न दुष्यति। 
भगवहरर्शने दोषो निमेश्रापि भविष्यति।।१०८।। 
ज्ञानस्य च व्यवच्छे दस्तस्माद्ब्राह्मण उत्तमः। 


भगवान्‌ को ज्ञान शक्ति को बताने के लिये जनक का वंश बताया गया है । ज्ञान मिश्रित जो भक्ति 
होती है वह विशेष होती है। इस कारण उसका वर्णन है। इसके पश्चात्‌ निमि की कथा है। वह ज्ञान 
वैराग्य से संयुक्त है। गुरु वचन बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं होती है । इसलिये ज्ञानी होने से शाप का प्रस 





बताया गया है। यहं भक्ति का प्रकरण है इस कारण वशिष्ठजी की भी मुक्ति हो गयी। जब वशिष्ठ | 
ने शाप दिया तो निमि ने भी उनको शाप दिया । भक्ति प्रकरण में इस प्रकार करना बाधक नहीं है। अतः | 
निमि की गति तो उत्तम हुई परन्तु वशिष्ठजी की गति ठीक नहीं हुई यहां पर आशंका हुई कि यदि वरि । 
में इस तरह की कमी थी तो उनके वंश में व्यास का अवतार कैसे हुआ तथा कर्म की अपेक्षा यदि भर्फि | 


की प्रधानता होगी तो भक्तों में उच्छंखलता आ जायेगी । इस पर बताते है कि भक्ति मार्ग प्रधान है। ईस 


कारण ऐल के उर्वशी वैश्या से पैदा पुत्र भी दूषित नहीं था। उसी भाँति वशिष्ठ जी भक्तिमार्गीय ही थे। | 
उनमें भी किसी तरह की न्यूनता नहीं थी परन्तु उन्होंने अज्ञान से भक्ति से द्वेष किया था इस कारण एक. 


समय ही उनकी अपकृष्ट गति हुई उसके आगे उनकी गति में कोई प्रतिबंधक नहीं हुआ था। इसी 

' निमि की गति तो भक्ति के कारण श्रेष्ठ हुई परन्तु अज्ञान से उसने ब्राह्मण से द्वेष किया इसलिये मु 

` के पलकों के निमेष में रहना पड़ा। इसलिये भक्तों को भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिये तथा न 

उच्छंखल होना चाहिये। इसे जताने के लिये ही ज्ञान वैराग्य वाली शाप की कथा बतायी गयी है। स 

कारण ब्रह्मण वशिष्ठ उत्तम ब्राह्मण ही थे। पलक के निमेष में वास करने से निमित्त में भी भगवा हैं 
दर्शन में दोष पैदा हो गया। 
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४ तत्वदीप निबन्ध %& 
लौकिकाः कर्मनिष्ठाश्च पश्चादीशानुगाः स्मृताः।।१०९॥। 


ज्ञाननिष्ठास्त्वग्रतो हि तस्मादेवं निरूपिताः। 


निमि के कुल में जितने भी राजा हुए थे लौकिक तथा कर्मनिष्ठ थे तथा वे सभी पीछे ईशानुवर्ती 
सूर्य वंश में इक्ष्वाकु से लेकर कृतिपर्यन्त बताये गये तथा आगे अर्थात्‌ अवतार के पश्चात्‌ सौर ध्वज से 
लगाकर कृति पर्यन्त सभी ज्ञाननिष्ठ हुए उनका वर्णन किया। 


इस तरह साढ़े चौराणवे कारिकाओं से तेरह अध्यायों का एक महा प्रकरण संपूर्ण हुआ। 
आभास - आगे सडसठ कारिकाओं द्वारा दूसरा महाप्रकरण का विचार करते हैं। 
ुष्टिमार्गस्थितान्‌ भक्तान्‌ वक्तुं सोमान्वयोमतः।।११०॥।। 
जन्मना कर्मणा शुद्धा यदि भक्ता भवन्ति हि। 
सानुभावास्तदा पुष्टाः सेवका मुरवैरिणः।।१११॥। 
सोमो ज्ञानांशसम्भूतो ह्यात्रिनेत्र समुद्भवः। 
` पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात्प्रथमं विषमोऽभवत्‌।।११२॥। 
कलंक भावस्तेनासीद्टस्तुतो यज्ञरूपधुकू । 
तस्माद्‌ बुधादयो भक्ताः सानुभावाः प्रकीर्तिताः।।११३॥। 


पुष्टिमार्ग में स्थित भक्तों को बताने के लिए सोम वंश का निरुपण है। यदि जन्म से तथा कर्म 

से शुद्ध होते हुए भक्त होते है तो वे सानुभाव प्रभावशाली होते है तथा तब वे भगवान्‌ के अनुग्रह के पात्र 
बनते है। सोम, अत्रि ऋषि के चक्ष दवारा ज्ञानांश से पैदा हुआ था। पुष्टिमार्ग में भी स्थित था परन्तु प्रजापति 
के तेंतीस लड़कियाँ थी वे सभी इसकी पत्नियां थी उनमें यह केवल रोहिणी में ही प्रेम करता था और 
अमावस्या एवं पूर्णिमा से इसको प्रीति नहीं थी। इस विषमता के कारण उसमें प्रथम में आगन्तुक दोष 
हो गया था इससे उसमें कलंक हो गया वास्तव में तो यह वह यज्ञ रूप को धारण करने वाला है । उस 
सोम के बुधादि भी भगवद्‌ भक्त तथा सानुभाव बताये गये हैं। 

अत्राऽपि नवधां भक्ता द्वाभ्यां भार्गव उच्यते। 

दोषं बलात्तु भक्तानां यो नाशयति सर्वथा।।११४॥। 


सोमवंश इस निरुपण में चार प्रकरण है इनमें नौ तरह के भक्त है दो अध्यायं द्वारा परशुरामजी 


का चरित्र बताया गया है। यद्यपि भार्गवोत्तंस श्री परशुरामजी ने क्षत्रियों का वध करने का अतिक्रूर कार्य 
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क. 
५७ ` भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध ॐ । 
किया था। इसके अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं किया था वे तो ब्राह्मण कुल के थे इसमें ईशानुकथा क्या | 
है इसको स्कन्धार्थ में क्यों रखा गया इस पर बताते हैं कि उन्होंने भक्तों के दोषों को सब तरह से बलात्‌ | 
नष्ट किया। 
सोमवंशोद्भवायाश्च पुत्रो रामस्तु भार्गवः। = | 


मन्त्रैरपि क्षत्रियाणां मन्त्रिताच्य चरोरभूत्‌।।११७५।। 





यदि यह कहें कि श्री परशुरामजी सोम वंश में पैदा कन्या से उत्पन्न हुए थे इस कारण उन्हें सोम | 
बंश का मानकर इस स्कन्धार्थ में उनका निवेश कर दिया है परन्तु ऐसा बताना ठीक नहीं है। प्रियत्रत | 
की पुत्री उर्जस्वती से पैदा देवयानी से यदु पैदा हुआ था तब फिर यादव भी ब्राह्मण जाने जायेंगे किनु | 
ऐसा नहीं है अतः जिसमें ब्राह्मण्य का प्रवेश होता है वह ब्राह्मण होता है जिसमें क्षत्रियत्व देवता का | 
प्रवेश होता है वह क्षत्रिय होता है यहाँ पर तो परशुरामजी में तो क्षत्रित्व जानकर सोमवंशीय कह सकते । 
हैं तथा पुत्रिका पुत्र न्याय से भी गाधिपुत्रार्थकक्षत्रि यत्व परशुरामजी में मानने से उनमें क्षत्रियत्व प्राप्त | 
“हो सकता है। | 


विपरीता गतिः पुष्टौ तत एकः पुरोच्यते। :| 
अष्टौ चाग्रे तु वक्तव्या मध्ये द्वाभ्यां हरेः कथा ।।११६।। 





पुष्टि में विपरीत गति है इसीलिये प्रथम का एक अध्याय ईशान कथा का बोधक है । उसे प्रथम | 
बताया गया है | मध्य में दो अध्यायों द्वारा हरि की कथा है उसे ईश कथा के मध्य में कही गयी है | उसके 
पीछे प्रकरणानुसार आठ अध्यायों से ईश कथा बताई गई है। | 


अत्राऽऽविष्टो हरिश्चक्रे वंशं सरसमुत्तमम्‌। 
लक्ष्मीनारायणोत्पन्नो बुधोऽत्र विनिरूपितः।।९९७।। 
अन्यथा सर्वदेवानां सम्मतिर्न भवेदिह। 
शुक्राचार्यस्य च तथा शिवस्याऽपि विशेषतः ।।११८।। 


सोमवंश को सरस और श्रेष्ठ बनाने हेतु हरि ने उसमें प्रवेश किया। इस कारण बुध लक्ष्मी | 
नारायण से पैदा हुआ ऐसा वर्णन किया | यदि यह कहें कि सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहर्रा 
किया था भगवान्‌ ने तारा में और सोम में आवेश किस तरह किया इस पर बताते है कि यदि भगवा 
ने उनमें आवेश नहीं किया होता तो बृहस्पति बुध को नहीं माँगते। बुध को चन्द्रमा का पुत्र मानने मै 
` सभी देवताओं की संमति नहीं होती तथा शुक्राचार्य की तथा विशेष रूप से शिवजी की संमतिं 
लिये नहीं होती। 
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स्वक रसो नैव नापि तस्याः स्वभर्तरि । 


अतो रसमयं द्वन्द्वं ताराचन्द्रमसौ कृतम्‌।।११९।। 
सर्वेषां सम्मतिं ज्ञात्वा गुरुर्बाले स्पृहायुतः। 
अतः पूर्वोक्तिभिः साकं विरोधो न भवेद्‌ श्रुवम्‌।।१२०॥। 


स्वकीया में रस नहीं होता है तथा उसका भी अपने भर्ता में रस नहीं होता इस कारण तारा तथा 
चन्द्रमा का रसमय द्वन्द्व (जोड़ा) भगवान्‌ ने निर्मित किया। सर्व संमति को जानकर गुरु ने बालक में . 
अपनी इच्छा प्रकट की इसलिये पूर्वोक्तियों के संग किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। 


भक्तिर्न ब्राह्मणे पुष्टा तेन राजसुतो बुधः। 
बुद्धया चात्यन्त सम्पन्नो निर्व्यलीकस्ततो मत: 11१२९ ॥। 
मातरं च तथा प्राहू तस्माज्ञातः पुरू रवा: । 
तस्य वेदोदगमत्वाय ब्रह्मावेशो निरूपितः।।१२२। 


जब चन्द्रमा अत्रि ऋषि के चक्षु से पैदा हुआ था इस कारण वह तो ब्राह्मणों का राजा था तो | 
उनके पुत्र बुध क्षत्रिय कुल को पैदा करने वाले किस प्रकार हुए इस पर बताते है कि चन्द्रमा ब्राह्मण 
भी थे तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण क्षत्रिय भी थे। अतः उनमें अभिमान भी था तथा उन्होंने तारा | 
का अपहरण भी किया था। क्षत्रिय भावापन्न चन्द्रमा ने अपने क्षात्र अंश से बुध को पैदा किया था | 
इसलिये क्षत्रिय था। पूरे अनुग्रह रूप भक्ति ब्राह्मण में नहीं होती है इसलिये बुध राज पुत्र था। वह बुध 
अति बुद्धि संयुक्त था तथा कामज अपराध भी उसमें नहीं था इस कारण अपनी उत्पत्ति के विषय में 
अपनी मां से पूछा था उससे पुरूरवा की उत्पत्ति हुई, पुरुरवा से ही वेदों का उद्गम हुआ। अतः उसमें | 
ब्रह्माजी के आंवेश का वर्णन किया। . | 


_ विष्णुबुंधस्ततो जातो ब्रह्मात्मा हि पुरूरवाः। 


नारायणाद्भक्तिशक्तिरूवंशी विनिरूपिता॥।१२३।। 


मित्रश्च - वरुणश्चैव भो गस्थानाधिदै विकौ । 
तयोरासक्तहृदया भक्तिभोगपरा भवेत्‌।।१२४।। 
देवानां परमा भक्तिः परं भोगविवर्शिनी। ` 
अतो वै सा प्रशस्ता हि मानुषेषु ततः पराः।।९२५॥ 
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अतो यत्न भवेद्धोगो भक्त्या सा न परा मता । 


शुद्धां वक्तुं तयोः शापो जात इत्यभिधीयते ।।९२६।। 
सकृत्प्रवृत्ता देवत्वरक्षायै नाऽन्यथा क्रचित्‌ । 
रसाधिक्यात्पुनस्ताभ्यां प्रार्थिता नाऽभ्यनन्दत।।१२७॥। 
अतः शाप्ता नरत्वाय ताभ्यां भोग निवृत्तये। 
ऐश्वर्यादिगुणान्‌ प्राप्तुं गर्भषदट्कमधारयत्‌।।१२८॥। 
भोगार्थं न वृत्ता सा ततो निष्टुरभाषिणी। 
गर्भसात्रं त्वश्चिप्रेतं तेन हय मुवाच ह ।।९२९॥। 


चन्द्रमा से विष्णु रूप बुध की उत्पत्ति हुई तथा उससे ब्रह्मात्मा पुरूरवा की उत्पत्ति हुई तथा 
नारायण से भक्ति शक्ति रूपा उर्वशी की उत्पत्ति हुई । मित्र तथा वरुण ये क्रमशः भोग स्थान गुद और 


शिश्च इनके अधि देवता है। मित्र को विराट के वृषण भी बताया है। “वृषणौ च मित्री ' उनमें आसक्त | 


हृदय वाली भक्ति भोग परा होती है। देवताओं में परमा भक्ति होती है किन्तु वह भोगों की वृद्धि करे | 
वाली होती है। इस कारण वह प्रशस्त है मनुष्यों में भक्ति स्वाभाविकी होती है। इसलिये जहाँ भोग | 
होता है वह भक्ति द्वारा होता है परन्तु वह उत्कृष्ट नहीं मानी गयी है । भोग में मेरी शक्ति नहीं है इस तह | 
कहने के कारण मित्रावरुण ने उर्वशी को शाप दे दिया था। यह बताया गया है । उनके देवत्व की र्षा | 


हेतु वह एक बार भोग में प्रवृत्त हुआ, अनुराग की अधिकता से उन मित्रा वरुण ने पुनः उनकी प्रार्थना | 


की तो उसने मना कर दिया। तब मित्रावरुण ने उसको भोग निवृत्ति के लिये मनुष्य लोक में जाने का | 
शाप दे दिया। उसने पुरुरवा से ऐश्वर्यादि छः गुणों को प्राप्त करने हेतु उससे छः गर्भ धारण किये। वह । 
भोग के हेतु प्रवृत्त नहीं थी इस कारण राजा से निष्ठुर वचन कहे। उसे तो केवल गर्भ धारण करना ही | 


अभीष्ट था अतः उसने दोनों ही बात कही अर्थात्‌ भोग का अभाव तथा गर्भ की कामना। 
. भोगाभावाय नैष्ठुर्यं गर्भाय ज्ञान संस्थितिम्‌। 
'तस्यामासक्तहदयो मुक्तिमेष्यत्यसंशयम्‌।।१३०।। 
आ आती मुक्तिप्रक्रि यायां तन्मुक्तिर्वि निरू प्यते । 
' ` भक्ति सामर्थ्यं सिद्धयर्थं वेदोदगम इहोच्यते।।१३१॥। 


वह उर्वशी भोग नहीं चाहती थी इस कारण उसने राजा को निष्ठुर वचन बोले। उससे उसे केव 


` गर्भेच्छा भी घृत तेज रूप ह! तेजोवैघृतम्‌' इस श्रुत्यानुसार ज्ञान का संस्थापक होने से वह घृत का १ 
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करती थी। उर्वशी अप्सरा यद्यपि वैश्या थी और देवता भी थी परन्तु उसने पुरुरवा को ग्यारहवें स्कन्ध में 
मुक्ति का ज्ञान दिया तथा वैराग्य का उपदेश दिया । इस कारण उसके उत्कर्ष में किसी तरह की संदेह नहीं 
है भक्ति के सामर्थ्य की सिद्धि हेतु पुरुरवा के द्वारा वेद का उद्गम भी बताया। 


एवं पुरूरवा भक्तः प्रथमं सुनिरूपित:। 
गाधिपर्यन्तमेतस्य वंशो रामप्रसिद्ध ये।।१३२।। 


इस भाँति पुरूरवा भक्त था इसका पूर्व में वर्णन भली प्रकार से किया जा चुका है। गाधि पर्यन्त 
इसके कुल का निरुपण है। वह निरुपण परशुरामजी की प्रसिद्धि के हेतु है। 


तद्ठं शोत्पत्तिकथया भक्तत्वं सिद्धमेव हि। 
पुष्टिमार्गे यदोर्वशो ब्राह्मनां च यातकः।।१३३।। 
भक्तिमार्गे तथा पुष्टिर्न युक्तेति हरेर्म॑तम्‌। 
दैत्येषु तादृशी पुष्टिर्न देवेष्विति निर्णयः।।९३४॥। 
देवांशास्तत्र वक्तव्या दोषनाशार्थमीश्वरः। 
अर्जुन तस्य पुत्रांश्च तत्संगादितरानपि।।१३५।। 
मुख्यगौणप्रभेदेन द्यं हन्ति महाबलः। 
भक्तानां गर्वनाशाय दैत्यानां निधनाय च।।१३६।। 
उस पुरुरवा के कुल की उत्पत्ति कथा द्वारा उसका भक्त होना सिद्ध ही है। पुष्टि मार्ग में यदु का 


कुल ब्राह्मणों का अनुगामी. था। भक्ति मार्ग में (अन्य के अनुग्रह रूप में) जो पुष्टि होती है वह अनुग्रह . 


ठीक नहीं है ऐसा हरि का मानना है तथा जो पुष्टि होती (अनुग्रह) है जिसमें भगवान्‌ के मिलने का उपाय 
है वह तो उत्तम है। दैत्यो में जो पुष्टि थी वह जैसी थी वैसी पुष्टि देवों में नहीं थी । यदुकुल में देवांश 


बताये जायेंगे उनका दोष नाश करने के लिये भगवान्‌ परशुरामजी ने सहस्त्रार्जुन का उसके पुत्रों का तथा . 


उनके साथ वाले दूसरों का भी विशेष गौण रूप से नाश किया। परशुराम जी का अवतार भक्तों का 
अभिमान नाश करने तथा दैत्यों का विनाश करने हेतु हुआ था। 


गुणरूपावतरणपर्यन्तं हन्ति बाहुजान्‌। 
विप्रे मन्त्रा हविर्धेनौ यज्ञात्मा भार्गवो हरिः।।१३७॥। 
हविर्नाशे पुरा हन्ता मन्त्रनाशे तत परम्‌। 
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क्षत्रियत्वाय युक्तोऽपि प्रार्थनाद्‌ ब्राह्मणोऽभवत्‌। ।१३८॥। | 


उभयात्मा न युक्तो हि तेन वध्यो ऽभवदिपोः। 
रेणुका चाऽपि भार्यास्य भक्तिरूपाऽऽधिदैविको ।।१३९॥। 
उभयात्मकेन सन्तुष्टः पदामाली हरेः फ्रियः। 
गन्धर्वो नैव दोषाय द्वितीयः स पतिर्यंतः।।१४०॥ 
भक्त्यर्थं पूर्वभावं सा कृष्णावेशां विबुध्य हि। 
कर्मासक्तिं परित्यज्य कृष्णासक्ता बभूव।।१४१॥। 


भार्गव गुण रूप अवतार पर्यन्त क्षत्रियों का संहार किया । ब्राह्मण में मंत्र रहते है, गाय में हवि | 
रहती है तथा स्वयं यज्ञात्मक हरि है पहले में तो हैहय ने हरिरूप गाय का हरण किया उस कारण उसको | 
मारा। इसके पीछे मंत्र रूप ऋषि जमदग्निका हनन किया। जमदग्नि इस कारण मारे गये कि उनमे | 
क्षयित्व ठीक था परन्तु उनकी माता ने प्रार्थना की थी अतः वे ब्राह्मण हो गये । ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व | 
दोनों का होना ठीक नहीं होने से वे शत्रु के द्वारा मारे गये। जमदग्नि की स्त्री रेणुका आधि दैविकी भक्ति | 
रूपा थी। इस कारण उससे भगवान्‌ परशुरामजी का अवतार हुआ। चित्ररथ पद्ममाली गन्धर्व भगवान्‌ | 
को प्रिय था तथा विभूति रूप था। इसलिए उसका देखना दोषजनक नहीं था। “सोमाः प्रथमो विविदे | 
गन्धर्वो विविद उत्तरः' इस श्रुति के अनुसार वह दूसरा पति होता ही है। भक्ति के कारण उसकी 
चित्ररथ में कुछ कामना हुई अपने में कृष्ण के आवेश को जानकर कर्म की आसक्ति का परित्याग क! | 
कृष्ण में आसक्त हो गयी। | 


दुष्टा चेद्भगवान्‌ रामः कथं तस्यां भविष्यति। 
` द्विरूपत्वान्मुनेश्रापि क्षान्तिः क्रोधोऽपि जायते।।१४२।। | 


` यदि रेणुका दुष्टा होती तो उससे भगवान्‌ परशुरामजी का अवतार कैसे होता तथा ऋषि जमी | 
के भी क्षत्रित्व तथा ब्राह्मणत्व से दो रूप थे इस कारण उनमें क्रोध एवं शान्ति दोनों ही पैदा हुए 


क्षान्त्या पुत्रोपदेशस्तु क्रोधो दारेषु संस्थितः। | 
क्रोधः क्षत्रियभावो हि तद्रूपो राम उच्यते।।१४३॥ 
अतो हता सपुत्रा हि माताऽपि पितृ वाक्यतः । 
तत: क्रोधपरित्यागं वत्रे राम इति क्रचित्‌।।१४४।। 










MM 
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ॐ तत्वदीप निबन्ध & 
वधार्थो दोषजननं मुख्याथो मम सम्मत:। 


सोमवंशेऽवतीर्णस्य तथा न स्यात्पराक्रमः ।।९४५।। 
इति शांका निराकर्त्‌ रावणस्य पराजयः। 
अर्जुनं तादूशं योगैः सिद्धं रावणमोचकम्‌।।१४६।। 
यो जिग्ये लीलयैवैक: क्षत्रियाणां विनाशकः। 
तत्तुल्यः कोऽपरो लोक इति वक्तुं तथोच्यते ।।१४७॥। , 


शांति के कारण पुत्रों को उपदेश दिया, क्रोध से स्त्री को मारने की आज्ञा दे दी। क्रोध क्षत्रिय 
भाव है। परशुरामजी इसी कारण क्षत्रिय रूप थे। इसलिए उन्होंने पिता की आज्ञा से भाइयों सहित माता 
को मार डाला। उसके पीछे मेरे में कभी क्रोध पैदा नहीं हो इस प्रकार का पिता से वर मांगा। ऐसा भी 
कहीं पुराणान्तर में मिलता है। पिता के प्रसन्न होने पर परशुरामजी ने वर मांगा कि इनको यदि मारने 
की स्मृति होगी तो उसमें दोष होगा। इसलिए इनको मेरे द्वारा मारने का स्मरण नहीं होते हुए ये जीवित 
हो जाय। परशुराम जी का अवतार यदि सोम वंश में होता तो ऐसा पराक्रम नहीं होता इस आशंका को 
मिटाने के लिये सहस्रार्जुन ने सोम वंश में पैदा होकर भी रावण को परास्त किया था किन्तु परशुरामजी 
के महत्त्व को दिखाने के लिये सहस्रार्जुन का महत्त्व दिखाया गया है । योगों द्वारा सिद्ध रावण को मुक्त 
करने वाले उसे सहस्रार्जुन को केवल बिना किसी की सहायता के जीत लिया। कषत्रियों का विनाश 
किया। अत: उनके समान पराक्रमी कौन हो सकता है ऐसा परशुरामजी का माहात्म्य दिखाया गया है। 


षड्‌ गुणै धर्मिणा चैव तामसाः प्रथमं हताः। 

तथैव राजसाः पश्चात्सात्विकाश्च तथैव हि।।१४८॥। 

सगुणे घु विनष्टेषु सर्वभोवषु सर्वशः। 

निर्गुणा भक्तिरुत्कृष्टा लोके ख्यातिं गमिष्यति।।१४९॥ 

तत उर्वरिता भक्ताः इतिख्यापयितु धवम्‌। 

| शूरसेनो महाभक्तो मथुरायां निरूप्यते॥।१५०॥ 

तादृशाः सर्व एवाग्रे क्षत्रिया इति बोधितम्‌। 

। पूर्ववद्यज्ञसम्पत्ति रामस्याऽत्रापि वर्ण्यते।।१५१॥। 

ऐश्वर्यादि छः गुणों से युक्त धर्मी भगवान्‌ परशुरामजी थे। इस कारण उन्होंने सात, सात करके 
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ी >& भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध ऋ 
तीन बार क्रमश: तामस, राजस तथा सात्विक क्षत्रियों का वध किया । जब सभी सगुण नष्ट हो गये तब 
उत्कृष्ट निर्गुणा भक्ति अब प्रसिद्धं होगी इस कारण जो भक्त थे वे ही रह गये इसको दिखाने के लिए 
मथुरा में शूरसेन को महाभक्त कहा गया । शूरसेनजी, के पीछे सभी क्षत्रिय वैसे ही थे यह दिखाया । जब 
सभी दुष्ट नष्ट हो गये तब परशुरामजी का यज्ञ विधि विधान से हो सका । 


सर्वदानं भक्तिमार्गे बोधयन्‌ पृथिवीं ददौ । 
भारात्मकाः क्षत्रिया हि तन्नाशा उपसंहृतिः ।१७२।। 


भक्ति मार्ग में सर्वस्वदान होता है इसको बताने के लिये श्रीपरशुरामजी ने संपूर्ण पृथिवी का दान 
कर दिया। भार स्वरूप क्षत्रियं का विनाशकर स्व कार्य का उपसंहार किया। विष्णु धर्मोत्तर में एक 
आख्यान (कथा) है कि एक समय पृथ्वी के ऊपर स्थावर जंगम का भार बहुत अधिक हो गया उस 
भार को कम करने हेतु पृथ्वी ब्रह्माजी के निकट गई उसी भाँति अग्नि भी मरुत अथवा दूसरे किसी के 
यज्ञ में उसे अजीर्ण हो गया था उसने भी अपने अजीर्ण को दूर करने हेतु प्रार्थना की तब ब्रह्माजी दोनों 
के कार्य को सिद्ध करने के लिये सहस्रार्जुन को बताकर उसके बाणों में प्रविष्ट होकर के वन जलाया 
उससे अग्नि का अजीर्ण तो समाप्त हो गया परन्तु अर्जुन के बाण दैव योग से वशिष्ठ के वन में जागिर 
तब उनका भी वन जलने लगा। वशिष्ठ ने अर्जुन को शाप दे दिया कि तेरी भुजाएं कटेंगी। उस अर्जुन 
ने देवताओं से पैदा की गई इच्छा (अभिलाषा) से गाय की चोरी की । तब सभी क्षत्रियों का नाश हुआ 


इससे पृथ्वी का स्थावर जंगम दोनों ही तरह का भार मिट गया। इस तरह ईशानुकथा का वर्णन किया 
गया। [ छ 


आभास - इसके आगे ईशानुकथा रूप में वंश्यानु चरित में क्षत्रियो को बताना चाहिये उसमें 
विश्वामित्रजी के ब्राह्मण प्राप्ति आदि की कथा बतायी है वह क्यों कही इस आशंका का उत्तर देते हैं - 
विश्वामित्रः परावृत्तौ रामस्येत्युच्यते क था। 
पत्राणां च परित्यागः शुनःशेफस्य सङ्ग्रहः ।।१५३।। 
ब्राह्मणस्य प्रतिष्ठाथं विश्वामित्रे निरू पितम्‌। 
गोत्राणां बहुधावृत्तिरतोऽस्माह्विनिरूपिताः।। १५४॥। 


परशुरामजी क्षत्रियो के वध से निवृत्त होने में विश्वामित्र जी कारण थे। इस कारण विश्वामित्र 
की कथा है विश्वामित्र जी ने अपनी आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण अपने पुत्रों को त्याग दिया | 
था तथा शुनः शेप को अंगीकार किया था। विश्वामित्र में ब्राह्मण्य को प्रतिष्ठा हेतु उनकी कथा का वर्णी | 
है। गोत्रं की बहुत तरह से प्रवृत्ति हुई इसका वर्णन इससे किया। “| 
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ओ तत्वदीप निबन्ध ॐ 
भक्ता अत्रापि द्विविधि वैदि का भोग तत्पराः! 


पुरुरवा अलर्क क्च रजिश्च प्रथमा मता:।।१५६॥। 
धन्वन्तरे रत्र जन्म दोघाभावाय पूर्ववत्‌। 
नहुषश्च ययातिश्च पुरुश्चाऽप्यत्र मध्यमाः ।।९५६।। 
वीर्याधिक्याच्च नहुषः पूर्वस्माद्द्रि विशिष्यते। 
पुष्टि भक्तपदे स्थित्वा दोष योगाच्च मध्यमः ।।९६७।। 
ययातेमानसं शुद्धं प्रमाणं सर्व॑वस्तुषु। 
ब्राहणानां च जामाता वयोव्यत्यासतस्तथा।१५८।। 
मध्यमानां मध्यमस्य बन्धमोक्षौ निरूपितौ । 
तेन सर्वत्र ये भक्तास्तादूशा इति बुद्धयताम्‌।1१५९ !। 
यहाँ पर भक्त दो तरह के कहे है एक वैदिक तथा दूसरा भोग में तत्पर उनमें पुरुरवा अलर्क 
तथा रजि वे वैदिक थे धन्वन्तरि का जन्म इन्हीं में हुआ जिससे उनमें किसी तरह का दोष नहीं था। 
नहुष, ययाति, पुरु थे यहाँ मध्यम है । नहुष अति बलिष्ठ होने से पहले के क्षत्रियों से विशिष्ट थे। वे पुष्टि 
भक्त पर प्रतिष्ठित थे किन्तु दोष के संबंध के कारण मध्यम हो गये। ययातिका मानस पवित्र था यह 
उनके कार्यों से प्रमाणित न था। ययाति शुक्राचार्य के जामाता थे। उन्होंने अवस्था को परिवर्तित किया 
था। इस कारण वे मध्यमों में मध्यम थे। उसके बन्ध मोक्ष का वर्णन किया | अत: सभी स्थान पर भक्त 
है वे सभी वैसे ही है ऐसा समझना चाहिये। 
शुक्राचार्यः पुष्टिकर्त्ता मर्यादायां समन्ततः। 
ययातिर्ट्विविधः प्रोक्तस्तद्वाक्यं तन्न मन्यते।।१६०॥। 
कामो वा कामधमों वा हेतुर्वाऽत्र क थंचन। 
कृष्णेच्छा दिष्टमत्रेति पौरवान्वयशुद्धये।।१६१॥। 


शुक्राचार्य मर्यादा में सभी तरफ से पुष्टि के करने वाले थे। ययाति दोनों ही तरह का था। इस 
कारण उसने शुक्राचार्य के कथन को स्वीकार नहीं किया। शुक्राचार्य के कथन को नहीं मानने में काम 


अथवा काम धर्म हेतु नहीं था परन्तु भगवान्‌ कृष्ण की कामना ही भाग्य रूप से पौरव कुल की शुद्धि 


के लिए थी। ; 


CC-0. In Public Domain. Digtized 147 | akshmi Research Academ 





% भागवतार्थ प्रकरण नवम स्कन्ध = 


ब्राह्माभ्यन्तर भेदेन द्विविधौ भक्तिमार्गगौ। 
मर्यादायां तु त्रिविधौ तेषु पूरुर्महात्मन।।१६२।॥। 
राज्यस्यानर्पणाद्वाक्यं पितुराग्रहसंयुतम्‌। 
तथाऽपि मातृसम्बन्धे वयोदानात्तु मध्यमः।।१६३।। 


भक्ति मार्गीय भक्त ब्रह्मा तथा आभ्यन्तर भेद से दो तरह के है। मर्यादा में तो यो आभ्यन्तर तथा 
ब्रह्मा तीन भाँति के हैं। उनमें पुरु ने महात्मा ययातिपिता के आग्रह युक्त वाक्य को स्वीकार किया। इस 
कारण उसमें उत्तमता होनी चाहिये परन्तु माता के संबंध के कारण तथा आयु के देने से वह मध्यम माना . 
गया। 


बोधनीयः परं युक्त्या ब्राह्मण: प्रार्थ्यतेपरम्‌। 
भक्तसंगात्तु नहुषो मोक्षं प्राप्स्यति निश्चितम्‌ ।।१६४॥।. 
ययातिर्वा सनाशान्त्ये कामसंपूरणाय च। 
अन्यतारुण्यमादाय भोगान्‌ भुङ्क्तेऽविचार्य हि।।१६५।। 
भोगा दोषात्मका नित्यमिति वक्तु मजाक था। 
भार्यायाः काम शान्त्यर्थं प्रतिबन्धनिवृत्तये।।१६६।। 
वैराग्यं जनयन्‌ प्राह वस्तुतत्त्वं च बो धयन्‌ | 
यत्पृथियां ब्रीहियवमित्यादिवचनं हृदि।।१६७।। 
स्वार्थ प्राह स्वविज्ञानदाढर्य सम्यक्‌ प्रबो धयन्‌। 
बाधाभावाय भर्त्रैव बोधिताऽपि व्यमुच्यत।।१६८।। 
ययातेः कार्यसंसिद्धि बॉ धनाय निरूपिता। 
पुरोमुक्तिस्तु सिद्धैव वंशशुद्धया निरूप्यते।।१६९।। 
वैष्णवा ब्राह्मणाश्चैव जायन्ते यत्र सर्वदा । 


ब्राह्मण को कोई बात समझानी है तो उसे युक्ति द्वारा बताना चाहिये कारण कि बाह्मणसे तो 
प्रार्थना ही करनी चाहिये। ययातिने देवयानी को बकरे के प्रसंग की बात बतायी । भक्त के साथ से नहुष 
निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा । ययाति ने अपनी कामना ( वासना) को मिटाने के लिये तथा कामों 
को पूर्ति हेतु स्व पुत्र की जवानी को लेकर बिना सोचे भोगों का उपभोग किया। भोग दोष युक्त होते 
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है इस कारण अपनी भार्या देव यानी की काम पूर्ति के लिये और मेरे काम में बाधा नहीं करे इस हेतु 
बकरी कौ कथा बतायी। उस कथा से देवयानी में वैराग्य हो जाय इसके लिए वस्तु तत्त्व का बोधन 
किया तथा “यत्पृथिव्यां वृहियवम्‌' इत्यादि कथन से स्व हृदय को प्रबुद्ध किया। यह बात अपने विज्ञान 
को मजबूत करने तथा हृदय को ज्ञात कराने के लिये खुद के लिये ही बताये थे। देवयानी ने भी अपने 
पति की बातों में किसी तरह की रुकावट नहीं की तथा भर्ता के बोधित किये जाने पर वह भी मुक्ति 
को प्राप्त हो गयी कुल शुद्धि के कारण पुरु की मुक्ति तो सिद्ध ही थी इसका वर्णन किया । उसके वंश 
में सर्वदा वैष्णव तथा ब्राह्मण ही पैदा होते थे उनकी मुक्ति में संदेह हो ही नहीं सकता है। 


तृतीय अवान्तर प्रकरण का साढ़े सात श्लोकों से विचार करते हैं - 
भरतोरन्तिदेवश्च यदुश्राऽप्युत्तमा स्त्रयः ।।१७०।। 
सामर्थ्य धैर्य भक्तीना येषु काष्ठा पुरा स्थिता। 
उत्तरावधिराजानः पूर्व धर्मसभा इह।।१७१॥।। 
तेन सर्वे नवस्वेव प्रविशन्ति नरोत्तमाः। 
भक्त्यन्ते भगवान्‌ साक्षादाविरासीदितीर्यते।।१७२।। 
भक्ति वदपसम्पत्या सर्वान्‌ मोचयितु क्षमः। 
उपाख्यानानि सर्वाणि तत्तद्भक्तेषु राजसु।।१७३॥। 
दोषनिर्ह रणार्थानि वैदर्भादीनुवाच ह। 
भरत, रन्तिदेव तथा यदु तीन उत्तम थे इनमें सामर्थ्य, भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त थी। उत्तरावधि 
जितने भी राजा थे वे भी पहले के धर्म के सदृश ही थे। इस कारण सभी राजाओं का इन नौ में ही . 
समावेश हो जाता है। भक्ति के आखिर में साक्षात्‌ भगवान्‌ ने अवतार लिया यह बताया है जिस तरह 


भगवान्‌ स्व भक्ति से मुक्त करते हैं उसी तरह अपने स्वरूप से भी मुक्त करने में समर्थ है। उन-उन भक्त . 
राजाओं के वे सभी उपाख्यान दोषों को मिटाने वाले है। जिनको वैदर्भादि को बताया गया था। 


सूपे चरित्रसम्बन्धस्तथा तच्छूवणादिकम्‌।।१७४॥।। 
नोपयुक्तं विनिश्चित्य सङक्षेपेणाऽऽह तं बुधः। 
अग्रे चिस्तारकथनं निरोधार्थं भविष्यति।।१७५॥। 
वस्तुतः सकला भक्तिः पुष्ठावेवोपयुज्यते। . 
पुष्टौ रूपं पराकाष्ठा तेनान्ते रूपवर्णनम्‌।।१७६॥। 
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द भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध न= 
क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिलोकिकं वैदिकं तथा । 


मनःसंग प्रसिद्धयर्थे संक्षेपेण द्यं जगी ।।१७७॥। 


रूप में चरित्र का संबंध और चरित्र का श्रवण ये उपयुक्त नहीं है ऐसा सोच करके उस रूप 
लीला को यहां संक्षेप से बताया तब फिर दशम स्कन्ध में उस रूप लीला का विस्तार से कथन क्यों 


किया । उस पर बताते हैं कि दशस्कन्ध में विस्तार द्वारा कथन क्यों किया । उस पर बताते है कि उसका. 


दशमस्कन्ध में विस्तार से बताना तो निरोध हेतु हे । वास्तव में तो पूर्ण भक्ति का उपयोग पुष्टि में ही होता 
है। पुष्टि में रूप की पराकाष्ठा है | इस कारण आखिर में रूप का निरुपण है । तब फिर यहाँ पर संक्षेप 
में निरुपण क्यों किया । इस पर बताते है कि ज्ञान, शक्ति, क्रिया शक्ति लौकिक तथा वैदिक इनके प्रति 
राजा की रुचि कैसी है उसको जानने के लिये संक्षेप में बताया गया है । 


॥ नवम स्कन्ध विवरणं सम्पूर्णम्‌।। 
भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध विवरण 
कारिका - चतुर्विशतिधाभिन्ना भक्तिरुक्ताऽतिदुर्लभा। 
सप्ताशीतिरथाध्याया निरोधे दशमे मताः।।९॥। 
अर्थ - नौवें स्कन्ध के आखिरी में थोडे में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र बताया है। उस स्कन्ध 


में २४ अध्यायों द्वारा २४ तरह की भक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह प्रश्र उत्पन्न होता है कि 


जब नवम स्कन्ध में भगवान्‌ के अवतारों का एवं भगवद्भक्तों के चरित्रों का निरूपण हो चुका है तब 


यहाँ पुन; निरुपण क्यों किया जाता है उस संबंध में कहते है कि उन चरित्रं से अहन्ता का नाश करने 


वाला फल अन्यों पर अनुग्रह (कृपा) रूप भक्ति के बिना नहीं मिलता तथा ऐसी भक्ति भगवान्‌ के 
अधीन है इस कारण वह दुर्लभ है। 


इस दशम स्कन्ध में निरोध लीला का वर्णन है जो ८७ अध्यायों में निरुपित है। 
_ कारिका - नवत्यध्याय सन्दर्भो जातः कृत्रिमभावतः। 
केषांचिदत्र सन्देहः स्कन्थार्थे प्रकटो महान्‌।।२।। 


ह अर्थ - इस दशम स्कन्ध के प्रसंग में ९० अध्याय हैं किन्तु इसमें तीन अध्याय प्रक्षिप्त है उन 
सहित क ० अध्याय है। वे तीन अध्याय यहाँ पर नहीं माने गये है । इस स्कन्ध के अर्थ में किन्ही का 
बड़ा संदेह उत्पन्न होता है ( श्रीधर स्वामी ने इस स्कन्ध का अर्थ 'आश्रय' माना है तथा श्री बोप देवने 
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कारिका - तत्रिवृत्त्यर्थमधुना सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌। 
दशमार्थ: प्रकरणाध्यायार्थ श्र विचार्यते ।।३।। 
अर्थ - उस संशय (आश्रय या दुष्ट राजाओं का विनाश) को दूर करने के लिये सर्व विषयों का 


निर्णय करके दशम स्कन्ध का अर्थ और इसके प्रकरणों एवं अध्यायों के अर्थ का विचार किया जाता है। 


कारिका - नवलक्षण लक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌। 
आश्रयः क्रमभावित्वान्निरोधो वेति संशयः।।४।। 


. अर्थ - श्रीकृष्ण नव लक्षणों (सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा निरोध 
तथा मुक्ति) से जाने जाते है। इस दशम स्कन्ध में उन नवों लक्षणों का वर्णन है। तब यह संशय पैदा 
होता है कि इस स्कन्ध में नौ लीलाओं का वर्णन होने से यह आश्रय बताने वाला है या भा. २-१०.१ 
में कहे हुए क्रमानुसार यह निरोधक कहने वाला है। 


कारिका - लीला निर्धार को हार्थः क्रम मात्रं तु दुर्लभम्‌। 
यथा क थंचिच्छवण सफलत्वाय कल्पते ।।५।। 
निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्ध: प्रकृते न सः। 
प्रतीतो द्वादशे चैव महत्वाच्छुद्ध लीलया ।1६।। 
सहितो ह्याश्रयः स्कन्धे प्रतिपाद्य इतीति चेत्‌। 


अर्थ - श्रीधर स्वामी का मत है कि लीला का निर्धारण ही स्कन्धार्थ है। क्रम. भा. २-१०.१ 
में निरुपित उसके संमुख दुर्बल होता है। भगवान्‌ की लीला का सुनना किसी भी क्रम से सुना जाय उसमें 
फल की शक्ति है | लोक में प्रसिद्ध है कि निरोध प्रलय है इस प्रसंग में (दशम स्कन्ध) वह प्रलय नहीं 
है वह 'प्रलय' तो १२ स्कन्ध में दिखाई पड़ता है। अतः दशम स्कन्ध में श्रेष्ठ पक्ष के हेतु शुद्ध 
'गुणातीति' लीला सहित आश्रय (श्रीकृष्ण) का ही प्रतिपादन हुआ है। (यदि ऐसा मत है तो) 


कारिका - न हि सापेक्षरूपस्य प्रथमं सुनिरूपणम्‌।।७॥। 
नवलक्षणसापेक्षो ह्याश्रयो रूप्यते कथम्‌। 
अग्रे लीलाद्वयकथा फलसिद्धौ मूषा भवेत्‌। en | 


अर्थ - (ऊपर श्रीधर स्वामी का मत बताकर उसका खण्डन करते हुए श्री महाप्रभुजी का 
सिद्धान्त कहते है । जिसका आधार अन्यो पर हो इतरो का निरुपण किये बिना अच्छी तरह उसका वर्णन 
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नहीं किया जा सकता है। भा. २.१०.२ में बताया गया है कि दशम पदार्थ आश्रय लीला की विशुद्ध 
हेतु नव पदार्थो लीलाओं का कथन प्रथम किया गया है। जिससे दशम पदार्थ का शुद्ध वर्णन हो सके। 
इस कारण नौ लक्षणों पर आधार रखने वालों आश्रय का इस दशम स्कन्ध में निरुपण किस तरह हो 


सकता है? यदि सात पदार्थ - लीलाएँ जान लेने से आश्रय रूपी फल सिद्ध हो सकता है तो फिर शेष : 


भाग आगे के दो विरोध तथा मुक्ति का निरुपण फलसिद्धि बेकार (वृथा) रहता है उस स्थिति में व्यास 
जी आश्रय सिद्धि हेतु केवल सात लक्षण ही बताते हैं। 


कारिका - पूर्वोत्तरस्कन्धयोश्व नश्येत्कारणकार्यता। 
अर्थस्तवेकादशेऽप्यस्ति क्रमश्च स्वीकृतो भवेत्‌।।९।। 


अर्थ - यदि दशम स्कन्ध को आश्रय मानते हैं तो पूर्व स्कन्ध कारण है तथा अगला स्कन्ध 
उसका कार्य है। इस तरह का कारण कार्य का संबंध समाप्त हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि इस 
दशम स्कन्ध में भगवान्‌ की लीलाएँ बतायी गयी हैं जिस कारण इसको आश्रय माना जाय त्तो यह बात 
भी उचित नहीं लगती है क्योंकि भगवान्‌ के चरित्र तो ११ स्कन्ध में भी है इसलिए भा. २.१०.१ में कहा 
हुआ क्रम ही स्वीकार करना चाहिये। दशम स्कन्ध को यदि निरोध मानें तो क्रम भंग नहीं होता है। 


कारिका - चरित्र दशमे मुख्यं रूपं पूर्वत्र वर्णितम्‌। 
निरोधार्थ तथा भक्तिसिद्धधर्थं च हरिर्बभौ।।१०॥। 


अर्थ - भगवान्‌ का चरित्र दशम स्कन्ध में मुख्य है। भगवान्‌ के स्वरूप का निरुपण तो, पूर्व 
नवम स्कन्ध के २४वें अध्याय में हो चुका है । ११ स्कन्ध में ज्ञान की मुख्यता है इस तरह तीन स्कन्थों 


“में श्रीकृष्ण का निरुपण है। इस कारण से दशम स्कन्ध में आश्रय का वर्णन नहीं माना जा सकता है। 


भगवान्‌ श्री कृष्ण का प्राकट्य सभी लोगों का निरोध करने तथा उससे भक्ति सिद्ध हो सके इसके लिये 


कारिका - आश्रयो यादृशोह्यत्र तदर्थ न बभूव ह। 
आश्रयो यादृशो हात्र स वाच्यो द्वादशे स्फुटः ।।१९।। 
अर्थ - द्वादश स्कन्ध में प्रलय स्पष्ट दिखता है न कि आश्रय। यदि दशम स्कन्ध में आश्रय का 
निरुपण नहीं मानते हैं तो बिना आश्रय वर्णन किये बिना रह जाता। श्रीधरस्वामी के इस प्रकार कथन 
का है देते हुए कल कि रे अकार का आश्रय आप कहते है ( अर्थात्‌ प्रलय) उसके लिए 
भगवान्‌ का प्राकट्य नहीं हुआ, जैसा आश्रय-कहना भागवत में बारहवें में 
बतायागयाहै। . | ह | तयातच रण 
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कारिका - भूभारस्य निरोधो वा तत्कर्तुर्वा न सन्मतः। 


आद्यन्तयोरिहाभावान्मुक्तावप्यनुवृत्तितः ॥।१२।। 


अर्थ - इस भाँति श्रीधर स्वामी के मत का खण्डन कर अब श्री बोपदेव के मत का आश्रय 
अर्थात्‌ दुष्ट राजाओं के नाश का खण्डन करते हैं यदि यह माना जाय कि पृथ्वी के भार का नाश या . 
पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को समाप्त करने का इस स्कन्ध में निरुपण है तो यह मत सत्पुरुषों का 
संमत नहीं है, क्योंकि इस स्कन्ध में आदि तथा अन्त में भूभार का हरण अथवा भूभार करने वाले 
राजाओं के नाश का निरुपण है किन्तु ग्यारहवें स्कन्ध में “मुक्ति ' में भूभार का नाश तथा दुष्ट राजाओं 
के नाश की बात बतायी गयी है इसलिये इस स्कन्ध में निरोध का अर्थ नाश नहीं हो सकता। 
कारिका - लक्षणस्याप्रवेशश्च लीलाधिक्यं तथा भवेत्‌ 
तदर्थ जन्मकथनं पृथास्तोत्रविरोधि हि।।१३।। 
अर्थ - ' निरोधोऽस्याऽनुशयनमात्मनासह शक्तिभिः' अर्थात्‌ शक्तियों के शयन के अनन्तर 
भगवान्‌ का शयन करना निरोध है तब यदि निरोध का अर्थ दुष्ट राजाओं का नाश माना जाय तो निरोध 
का लक्षण उचित नहीं होगा तथा यह एक अधिक लीला हो जायेगी। (दश से बढ़कर ग्यारह हो 
जायेगी) कुंती ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए भा. १.८.१९ में बताया था कि भगवान्‌ का 
प्राकट्य भक्ति योग के विधान हेतु हुआ है। तब दुष्ट राजाओं के नाश के लिये भगवान्‌ का प्राकट्य 
बताना तो कुंती की स्तुति के विपरीत हो जायेगा। इस कारण यहाँ निरोध का तात्पर्य दुष्ट राजाओं का 
नाश नहीं हो सकता है। 
कारिका - पूर्वोत्तर स्कन्धयोश्च नश्येत्कारण कार्यता। 
निरो धोस्यानुशयनं प्रपञ्चे क्रीडनं हरेः।।१४।। 
` शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः कृष्णस्येति हि. लक्षणम्‌। 
निरोधोयौगिकश्चात्र रोधनात्मा सतां मतः।।१५।। 
अर्थ - (निरोध का अर्थ दुष्ट राजाओं का नाश मानने से पहले एवं पीछे के स्कन्थो के परस्पर 
में कारण कार्य का संबंध है वह हो जायेगा (श्लोक संख्या ९) निरोध का लक्षण कहा गया है कि शक्तियों 
के शयन के पीछे भगवान्‌ का शयन होता है इसलिये नवम स्कन्ध में भगवान्‌ का अचिन्तनीय शक्तियों से 
प्रपंच में क्रीड़ा कर (कारण) भूमिका कार्य रूप निरोध अर्थात्‌ भक्तों को प्रपंच विस्मृत कराकर अपने में 


रोकते है। (आसक्ति कराते हैं। सत्पुरुषों का यही मत है कि यहां निरोध शब्द का यौगिक व्याकरणादि 
अनुसार होने वाला अर्थ लिया जाए अर्थात्‌ भक्तों का भगवान्‌ में आसक्ति करना (रुढ अर्थ अर्थात्‌ राजाओं 6 
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_ फिर इस को निरोध किस तरह माना जाय । इस 


ॐ भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध > 


का वध नहीं लिया जा सकता है क्योंकि विरोध के लक्षण (रूढ अर्थ में घटित नहीं होते) 
कारिका - भक्ताः पूर्वत्र निदिष्टास्ते रोद्धव्या विमुक्तये। 
कृष्णे निरुद्धकरणाद्धक्ता मुक्ता भवन्ति हि।।१६।। 
भक्तेश्च शुद्धयतासिद्ध यै प्रपंचाद्विनिवारणम्‌। 
आसक्तिरात्मनि तथा निरोधार्थं न संशयः।।१७॥। 
अर्थ - भक्ति को शुद्धता की सिद्धि के लिये मन, इंद्रियें, अन्तकरण आदि के भगवान्‌ में लगाने 
के लिये ही उनको प्रपंच से दूर किया गया है और उन (भक्त) का निरोध करने के लिये ही अपने में 
आसक्ति करायी गयी है। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। इस कारण दुष्ट राजाओं को मारने की 
बात यहाँ पर ठीक नहीं है। 
कारिका - प्रपंचविस्मृतिस्तस्मात्कृष्णासक्तिश्च वणर्यते। 
“शसय्यासनाटनालाप' श्लोके फलितमीरितम्‌।।९८।। 
अर्थ - भगवान्‌ द्वारा प्रपंच में क्रोड़ा करने रूपी साधन से प्रपंच की विस्मृति तथा भगवान्‌ में 
-आसक्ति होने का इस (दशम स्कन्ध में) में निरुपण है तथा उसका फल भा. १०.८७.४६ शय्यासना 
टनालाप श्लोक में बताया गया है (जिसका तात्पर्य है श्रीकृष्ण में चित्त रखने वाले वृष्णि वंशियों को 
सोते, बैठते, फिरते बातचीत करते, क्रीड़ा करते स्नान भोजनादि कार्य करते समय अपने विद्यमान देह 
का भी ध्यान नहीं रहता था। [ 
कारिका - रूपान्तरं तु नटवत्स्वीकृत्य त्रिविधान्निजान्‌। 
प्रपंचाभावकरणादु जहारे ति निश्चयः।।१९।। 
अर्थ - नट की तरह अन्य स्वरूप को करके तीन तरह के तमोगुणी रजोगुणी तथा सतोगुणी 
अपने भक्तों को प्रपंच में से दूर कर उनका भगवान्‌ ने उद्धार किया। इस कारण भक्तों के प्रपंच का नाश 
-ही इस स्कन्ध का अर्थ है न कि दुष्ट राजाओं का नाश करना। 
_ कारिका - समुदायो जन्मवाची क्रोडायुक्तस्य वै हरे: | 
प्रपंचविस्मृतिसक्तिर्भक्तानां चापि योगतः। ।२०।। | 
अर्थ - यहाँ पर आशंका होती है कि यदि इस स्कन्ध का अर्थ निरोध भी जाना जाय तब भी 
इसके प्रथम प्रकरण व जन्म प्रकरण अध्याय १-४ में तो भगवान्‌ की क्रीड़ा का निरुपण नहीं है तब 
अ तरह समाधान करते है कि भगवान्‌ की क्रीड़ा मुख्य 
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के तत्वदीप निबन्ध ॐ 
होने के कारण तथा शक्तियों को मदद होने से यह संपूर्ण स्कन्ध क्रीड़ा करने वाले हरि के प्राकट्य तथा 
निरोधक योगिक अर्थानुसार (श्लोक १५) भक्तों के प्रपंच की विस्मृत तथा उसकी भगवान्‌ में आसक्ति 
कहने वाला है! 


( इस तरह स्कन्थार्थ संपूर्ण ) 
आगे प्रकरणार्थ का निरुपण करते हैं - 
कारिका - प्रक्रियापंचकं ह्यत्र जन्मार्थ प्रथमा मता। 
तामसानां तु भक्तानामुद्धत्यै तु ततः परा॥।२९॥ 


अर्थ - दशम स्कन्ध में ५ प्रकरण है जिनमें पहला प्रकरण भगवान्‌ के प्राकट्य का कहने वाला 
है तथा दूसरा उसके पीछे का अर्थात्‌ द्वितीय प्रकरण तामस भक्तोद्धार के हेतु कहा गया है। 


कारिका - राजसानां तृतीया तु चतुर्थी सात्विको मता। 
अन्तर्याम्यधिदै वादिन्यायेनात्राऽपि वै हरे:।।२२।। 
भगस्य व्यपदेशः स्यादतस्तस्य निवृत्तये। 
भगस्य सहजत्वाय पंचमी प्रक्रिया मता ।।२३।। 

अर्थ - तृतीय राजस प्रकरण राजस भक्तों की तथा चतुर्थ सात्विक प्रकरण सात्विक भक्तों के 


उद्धारार्थ बताया गया है पंचम में अन्तर्यामी भी अथवा आधि-देव के गुण धारण करने वाले भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण में भगवान्‌ के छः गुण (भग) होने से बताये गये हैं ऐसा विचार हो तो उसको मिटाने हेतु उनमें 
ये छः गुण सहज है। ऐसा कहने के लिये यह पंचम गुण प्रकरण बताया गया है। 
कारिका - चतुर्भिश्च तथा तत्त्वैस्तत्त्वैर्विशतिभिस्तथा |. 
एकाधिकैस्तथा षड्भिरध्यायैः क्रमशो मताः।।२४।। 
अर्थ - क्रम से इन पांचों प्रकरणों की अध्याय संख्या इस तरह है प्रथम जन्म प्रकरण के ४ 
द्वितीय तामस प्रकरण के २८, तृतीय राजस प्रकरण के २९ चतुर्थ सात्विक प्रकरण के २१ और पंचम 
गुण प्रकरण के ६ अध्याय है। 
जन्म प्रकरण अध्याय एक से चार 
- कारिका - चतुमूतिं ह रिर्जातस्तेनाध्यायचतुष्टयम्‌। 


प्रथमे वासुदेवो ऽभूद्ठ सुदे वहदिस्थितः।।२५।। 
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>> भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
अर्थ- चतुर्मूर्ति वाले भगवान्‌ का प्राकट्य हुआ इस कारण (इस प्रकरण में) चार अध्याय है 
(इनमें से) पहले अध्याय में शुद्ध चित्त तथा सत्व वाले वसुदेव के हृदय में बसने वाले वासुदेव प्रकर 
हुए (१०.१.५६) 
कारिका - मृत्युवारणसामर्थ्यमन्यथा न भवेत्‌ क्कचित्‌। 


अर्थ - इस तरह नहीं हो तो देवकी की मृत्यु टालने की सामर्थ्य (वासुदेव में) नहीं हो सकती है | 


प्रधान यह वासुदेव व्यूह का अवतार कहा गया है। 
कारिका - संकषणो द्वितीये तु स्फुटो दैत्य वधाय हि।।२६॥। 
तथा तृतीये प्र्युम्रश्चस्तुथों तुर्यं उच्यते। 
न निबद्धो यतः कै श्चिदतः सर्वे विमोचिताः।।२७।। 
धर्मर क्षा थ हे त्‌ क्त्यै धर्मबाधश्च वण्यते । 
अर्थ - द्वितीय अध्याय के थवें श्लोक में दैत्यों के वध के हेतु संकर्षण अवतार होना स्पष्ट कहां है। 


इसी भाँति तृतीय अध्याय में ८वें श्लोक से प्रद्युप्न अवतार होना तथा चतुर्थ अध्याय में श्लोक 
१४ तथा २४ में चतुर्थ अनिरुद्ध अवतार होना स्पष्ट है। वह अनिरुद्ध किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता 


.इस कारण उसने सभी को विशेष तथा वसुदेव देवकी को मुक्त करा दिया। 


धर्म की रक्षा करना ही इस अवतार (अनिरुद्ध) का हेतु है ऐसा बताने के लिये इस अध्याय 


` में धर्म का भय होना भी बताया गया है। 


कारिका - वसुदेवाद्देवकीतो मथुरातश्च गोकुलात्‌।28॥। 
प्रादुभूतश्चतुर्मूरतिभ॑गवान्नाऽत्र संशयः। 


अर्थ - (अन्तः चार होंगे किन्तु बहिः तो दो ही प्रकट हए। इस आशंका के उत्तर में बताते ह 
कि) चार मूर्ति वाले भगवान्‌ प्रकट हुए थे। एक वसुदेव से भगवान्‌ (जो वसुदेव के भीतर पूर्व से ही 
निवास करते थे) द्वितीय वसुदेव से देवकी में प्रविष्ट हुए।उन दो में से एक काले केश वाले बलरामजी 
देवकी से हुए। तृतीय से जब उस मार्ग को योगमाया ले गयी, उसके पश्चात्‌ वसुदेवजी के मन से देवकी 
में प्रविष्ट हुए, वे सभी तत्त्वो से प्रवेश करने वाले भगवान्‌ प्रद्युम्न मथुरा में उत्पन्न हुए तथा चौथे जो किसी 
से भी न रोके जायें वे अनिरुद्ध गोकुल से प्रकट हुए इस संबंध में संशय नहीं है। 


| कारिका - रूपान्तरस्वीकरणमध्यायत्रितयेन हि।॥२९॥ 


नटभावश्वतुर्थन 
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*# तत्वदीप निबन्ध >& 
अर्थ - पहले तीन अध्यायों से भगवान्‌ का द्वितीय से स्वरूपों का स्वीकार करना बताया हुआ 
है तथा चौथे अध्याय में नट की क्रिया ग्रहण करने को बताया गया है । 


(पहला अध्याय भगवान्‌ के प्रकट होने का कारण है) - 
कारिका - हेतुराद्ये निरूपितः। 
त्रिविधानां त्रिधा दुःखं हेतुर्जन्मनि वै हरेः।।३०।। 


अर्थ - भगवान्‌ के प्रकट होने का हेतु पहले अध्याय में बताया गया है। (भगवान्‌ के प्रकट 
"होने का द्वितीय कारण बताते हुए कहते हैं कि तामस, राजस तथा सात्विक ऐसे तीन प्रकार के भक्तों 
का दुःख भगवान्‌ के प्राकट्य का हेतु है। 


कारिका - भूमिर्माता तथा चान्ये दुःखभाजो हरेः प्रियाः। 
कंसादेः कालतोऽज्ञानात्त्रिधा दुःखं तद्गतम्‌।।३१।। 


अर्थ - पृथ्वी, माता देवकी तथा हरि के अन्य प्रिय (भक्त) दुःख पाते है। इनका दुःख तीन 
तरह का है - कंसादि से, काल से तथा अज्ञान से। 


कारिका - कालजं प्रभु संबंधात्‌ कंसजं हेतु वारणात्‌। 
वाक्यैरज्ञानसम्भूतं शक्यं तत्‌ त्रितयं हरेः।।३२।। 
अर्थ - (द्वापर तथा कलियुग के मध्य का संधि) काल से पैदा हुआ क्लेंश भगवान्‌ के संबंध 


से, आकाशवाणी से तथा फिर वसुदेव की प्रतिज्ञा के कारण देवको को भी उत्पन्न हुआ, कंस का डर 


मृत्यु के कारण को रोकने से तथा कंस की अज्ञानता से पैदा हुआ, अन्यों के दुःख नारदजी के कथन 


- सेये सभी दुःख ऐसे थे जो भगवान्‌ से ही मिट सकते थे। इन दुःखों को दूर करने हेतु ही भगवान्‌ प्रकट 


हुए। इससे इस अध्याय में भगवान्‌ के प्राकट्य का कारण बताया गया है। 
| कारिका - प्रश्रेनः सहिताः पूर्व चतस्रः प्रक्रिया मता: । 
अर्थ - तीन तरह के दुःख निवारण के तीन विषय तथा राजा परीक्षित के प्रश्न का एक विषय 
इस तरह इस अध्याय में चार विषय बताये गये है। 
(द्वितीयः अध्याय-प्राकट्य के लिये उद्यम) 
कारिका - उद्यमश्च तथा प्रोक्तः सामग्रीबल उच्यते।।३३।। 
मायाशक्तिः स्वविहारे रूपं स्वस्य तृतीयकम्‌।' 
सम्मतिः, सर्वदेवानां चतुर्थ्यपि निरूपिता ।।३४।। 
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# भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
अर्थ - उद्यम भी वैसे भी चार तरह का बताया गया है, वे चार इस प्रकार से है - बलरामजी 
का सामग्री रूप कहा गया है, भगवान्‌ के विहार में मामा शक्ति भी सामग्री है । तृतीय भगवान्‌ का स्वरूप 
भी विहार में साधन रूप है तथा चतुर्थ देवकी के भय को मिटाने वाली सभी देवताओं की संमति भी 
सामग्री रूप है । 


कारिका - रूपसामर्थ्यबोधाय कंसज्ञानादिस्च्यते । 


अर्थ - कंस का ज्ञानादि २० से २२ श्लोक में कहा गया है । भगवान्‌ के स्वरूप की शक्ति बताने 
वाले कहे गये है। अर्थात्‌ से ज्ञानादि भी भगवान्‌ के स्वरूप से ही हुए हैं। 


(अध्याय तृतीय - द्वितीय रूप स्वीकार) 
कारिका - चतुर्धा स्वीकृतिश्चापि काले मूलस्वरूपतः ।।३५।। 
वसुदेवस्य सम्मत्या द्वितीयाऽपि निरूपिताः। 
देवक्याश्च तृतीयाऽपि चतुर्थी वाक्यनिर्गमैः।।३६।। 


अर्थ - यह द्वितीय स्वरूप स्वीकार भी चार भाँति का है। वह इस तरह है। सभी गुणों से युक्त 
(मध्य रात्रि से) काल में मूल स्वरूप से (प्रकट होकर) ज्ञान कराया, १ से १२ श्लोक, भगवान्‌ द्वितीय 
स्वरूप ग्रहण करे उसमें वसुदेव को संमति है १३ से २२ श्लोक। भगवान्‌ दूसरा स्वरूप स्वीकार करें 
उसमें देव को भी संमति है २३-३० श्लोक भगवान्‌ के द्वितीय स्वरूप के स्वीकार का चतुर्थ प्रकार 
भगवान्‌ द्वारा उक्त वचनों तथा गोकुल प्रस्थान होने की बात से कहा गया है। इससे ऐसा ज्ञात होता है 
कि मूल स्वरूप से ही यह द्वितीय रूप धारण किया है। 


(चतुर्थ अध्याय नट की चेष्टा) 
कारिका - चतुर्धा नटभावोऽपि देवक्या मायया तथा। 
पुनः कंसभयेनाऽपि वसुदेवेन च स्थितिः।।३७॥। 


अर्थ - नट का भाव भी चार प्रकार का है > देवकी का किया हुआ ( कन्या को ) कंस से बचाने 
हेतु ४-७ श्लोक मायाकृत ८-१३ श्लोक, कंस के डर से वसुदेवजी का अपनी स्थिति मथुरा में ही रखना 
(अन्यत्र जाने पर कंस को संदेह होता तथा वह अनिष्ट करने की चेष्टा करना १४-२५ श्लोक) 


कारिका - कर्मणो हेतुसिद्ध यर्थ शेषोऽत्र विनिरूप्यते 
अन्यथा नटलीलैव क॑ साहुखं निवारयेत्‌ ।।३८।। 
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न तत्वदीप निबन्ध अ 


अर्थ - कर्म के प्रयोजन की सफलता के लिये (कंस द्वारा आदिष्ट ब्रह्म इत्यादि) होने पर भी 


-कंस के मारने में कारण पैदा हो जाता है कारण कि वसुदेव देवकी के प्रति किया अपराध तो उसने क्षमा 


करा दिया था परन्तु ब्रह्महत्या क्षन्तव्य नहीं है। भगवान्‌ की नट की भाँति चेष्टा है जो बाकी अध्याय 
में २९ से अन्ततक श्लोक में निरुपित की गयी है | यदि इस तरह नहीं होता तो कंस से प्राप्त क्लेश का 
नट लीला ही निवारण कर दे। 


तावंदेवाऽत्र नाट्य हि यावल्लीलां न बाधते। 
अतो नाट्यस्य संकोचो नाट्याध्याये निरूपित: ।।३९ ।। 


अर्थ - जहाँ तक भगवान्‌ की अनेक विध लीलाओं में रुकावट नहीं हो वहाँ तक है । यह नट 
लीला हुई । इस कारण नट लीला की जरूरत नहीं रहने से इस चतुर्थ नाट्याध्याय में ही उस नट लीला 
का संकोच कर दिया अर्थात्‌ नटलीला को पूर्ण कर दिया। 


कारिका - एवं चतुर्भिरध्यायैनटवत्‌ प्राकृतोऽभवत्‌। 
अर्थ - इस तरह चार अध्यायों से नट की तरह भगवान्‌ बालक हुए ऐसा बताया गया है। 
जन्म प्रकरण सम्पूर्ण। 


भागवतार्थ प्रकरण। 
दशम स्कन्ध तामस प्रमाण उप-प्रकरण 
पांच से ग्यारह अध्याय 
कारिका - अतस्तामसभक्तानामष्टाविंशतिभिः क्रमात्‌।४०।। 
मानमेयैः साधनैश्च फलैश्चापि पृथक पृथक्‌ । 
भगवान्‌ सप्तधा लीलां कुर्वन्नुद्धारकः पर।।४९॥। 
पुरुषोत्तमरूपेण यश्चकार तदुच्यते । 
अर्थ - प्रमाण, प्रमेय, साधन तथा फल इन चार उपकरणों से सात तरह की अलग-अलग 
लीला करते हुए तामस भक्तों का उत्तम उद्धार करने हेतु भगवान्‌ ने पुरुषोत्तम स्वरूप से जो लीलाएँ की 
वे अब क्रमशः अट्टाईस अध्यायों द्वारा बतायी जाती है। 
कारिका - तत्र प्रमाणभावेन सम्ताध्यायी निरूप्यते।४२।। 
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` दिखाता है। सप्तम अध्याय में भगवान्‌ का 'यश' गुण किस तरह दिखाते हैं तो बताते है कि शकट तो 


ॐ भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
अर्थ - उन उपर्युक्त चार प्रकरणों में से तामस-प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण भाव से सात 
अध्यायों में बतायी गयी लीला का निरुपण किया जाता है। 


कारिका - भगवच्चरिते यस्मात्प्रमाणमिह मृग्यते। 
अज्ञानमन्यथाज्ञानं प्रमाणं भक्तिहे तुक म्‌।।४३।। 


~ अर्थ - यहाँ पर उन सप्त अध्यायों में उक्त चरित्र भगवान्‌ का ही चरित्र है ऐसा भगवत्‌ चरित्र 


संबंधी प्रमाण दिखायी पड़ता है। भगवान्‌ के संबंध में अज्ञान तथा अन्यथा ज्ञान यह भगवान्‌ नहीं कोई 


` अन्य बालक है दिखायी देता है। इस कारण अज्ञान तथा अन्यथा ज्ञान द्वारा भक्ति पैदा होती है, अतः 


वह भी प्रमाण है। 
कारिका - पुरुषाणामत्र निष्ठा स्त्रीणां मेये ततः परे। 
साधनं सकलानां च फलं स्त्रीषु प्रतिष्टितम्‌।।४४॥। 


अर्थ - यहाँ तामस प्रकरण के पहले प्रमाण उपप्रकरण ५-११ अध्याय में पुरुषों की भगवान्‌ 
में आसक्ति बतायी गयी है उसके पीछे दूसरे प्रमेय प्रकरण १२-१८ अध्याय में स्त्रियों की भगवान्‌ में 
आसक्ति कही गयी है । तृतीय साधन उपप्रकरण १९-२५ में सभी भक्तों के साधन भगवान्‌ होते हैं तथा 
' चतुर्थ तामस उपप्रकरण २६-३२ अध्याय फल स्त्रियों में प्रतिष्ठित हुआ है अर्थात्‌ फल विशेषतया स्त्रियों 
को प्राप्त हुआ है ऐसा बताया गया है। 


कारिका - अन्यथापि गतः कृष्ण उत्सवान्‌ कुरुतेऽखिलान्‌। 
अत एऐश्वर्यभावोऽत्र प्रथमे विनिरूपितः ।।४५।। 


अर्थ - अन्यत्र तरह से पधारे हुए श्रीकृष्ण भी सभी तरह के उत्सवों को करते हैं । इसलिए 
तामस प्रमाण उप प्रकरण को प्रथम मूलतः पाँचवें अध्याय में भगवान्‌ के छ: गुणों में से पहला ऐश्वर्य 
भाव का वर्णन हुआ है। क 


कारिका - पूतना मारणं वीर्य यशस्तु शकटादिनुत्‌। 
शकटं तामसं प्रोक्तं तृणावर्त्तस्तु राजसः ।।४६।।. 
लालनं पुत्रभावेन सात्विक मोहन तथा। । 


ह भगवान्‌ के दूसरे 'गुण' वीर्य तथा तृतीय 'यश' को बताते हुए ना का वध 
वर गुण यतण | हुए कहते हैं पूतना का 
६ अध्याय में भगवान्‌ का वीर्य दिखाता है तथा शकट आदि' का नाश किया ७वें अध्याय में वह यश 
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कं» तत्वदीप निबन्ध 5% - 


भारी होने से तामस था, तृणावर्त चंचल होने से राजंस था तथा यशोदा ने भगवान्‌ का पुत्र भाव से लालन 


(लाड़ प्यार) किया और भगवान्‌ के मुख में विश्व को देखकर विस्मित हुई तथा फिर भगवान्‌ ने उसको 
मोहित किया यह (उसको ज्ञान पैदा करने वाला होने से) सात्विक है। 


कारिका - श्रीस्तु लीला नामयुक्ता ज्ञानं बन्धनबोधनम्‌।।४७।। 
यमलाजुं नयो मुक्तिवैराग्यं भगवान्‌ परः। 
सप्ताध्यायास्तु यत्रैव तत्रैवं बुध्यतां क़् मः।।४८॥। ` 

अर्थ - भगवान्‌ के शेष तीन गुणों ' श्री' 'ज्ञान' तथा वैराग्य एवं धमी का निरुपण करते हुए 


. बताते है। नाम से संबंधित लीला (अध्याय गर्गजी से नामकरण संस्कार और उससे पूर्व रिंगणादि 


लीला) श्री का निरुपण किया गया है। वह इस कारण से है कि उस द्वारा सभी का दुःख मिटता है। 
भगवान्‌ के बंधन को कहने वाली लीला नवें अध्याय में निरुपित यशोदा द्वारा लायी गयी बहुत सी 
रस्सियों से बन्धन में नहीं आये किन्तु माता पर अनुग्रह कर खुद बंधन में आ गये ज्ञान का निरुपण' 
है। दशवें अध्याय में यमलार्जुन वृक्षों की मुक्ति का निरुपण कर भगवान्‌ के 'वैराग्य' गुण का वर्णन 
किया गया है तथा ग्यारहवें अध्याय में धर्मी भगवान्‌ का वर्णन है । इसमें भगवान्‌ की स्वतंत्र लीला का 
निरुपण है। जिस प्रकरण में सात अध्याय हों वहाँ पर इस प्रकार का क्रम जानना चाहिये। अर्थात्‌ पहले 
छः अध्यायों में क्रम से भगवान्‌ के ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य छः गुण तथा सप्तम अध्याय में धर्मी 


` भगवान्‌ का निरुपण है। 


कारिका - अमेये मेयबुद्द्विर्हि प्रमाणमिति केचन। 
अर्थ - कुछ लोगों का कहना है कि जिस भगवान्‌ को जाना नहीं जा सकता है उसके संबंध 


-में इस तरह की बुद्धि रखना कि वह जाना जा सकता है इसको प्रमाण बताते है किन्तु श्रीमहाप्रभुजी 
को यह मत स्वीकार नहीं है। 


कारिका - अष्टावत्र प्रमाणानि द्वयमेकत्र रूपितम्‌।।४९॥। 


अर्थ - इस प्रमाण उप प्रकरण में आठ प्रमाण हैं सात अध्यायों में सात तथा सातवें अध्याय में 
दोका निरूपण एक संग है। स्त्रियों तथा बालकों को ऐसा ज्ञान प्राप करने वाला बताया गया है। 


विशेष - भाग. २.८.२५ की सुबोधिनी में यह कहा गया है कि कैसे ज्ञान को प्रमाण माना गया है। 
कारिका - प्रथमो वसुदेवो हि द्वितीयो नन्द उच्यते। ` 


बालास्त्रियस्तृतीया हि चतुर्थो गर्ग उच्यते।।५०।। 
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% भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
यशोदा पंचमी प्रोक्ता षष्ठरूपाविहाऽजुनौ। 


उपनन्दस्तु निर्दिष्टः सप्तमो धर्मिबोधकः।।५१॥। 
अर्थ - अब उन आठों को कहते हैं पहले (पंचम अध्याय में) तो वसुदेव जी को नंद जी 


वसुदेवजी की वार्तासे विदित हो गया कि ये नंद जी को वासुदेवजी का भगवान्‌ को लेकर व्रज में आना . 


मालूम नहीं था और नंदजी श्रीकृष्ण को स्वयं का पुत्र ही मान रहे है । द्वितीय (छटे अध्याय में) नंद 
जी को कहे गये है वे भगवान्‌ को स्वयं का पुत्र मानते हैं तृतीय (सातवें अध्याय में) शकट भंजन से 
बालकों को तृणावर्त के विषय में और स्त्रियों को चतुर्थ अष्टम अध्याय में गर्ग जी को नन्दजी को भगवान्‌ 
संबंधी अज्ञान तथा उचित ज्ञान नहीं था ऐसा समझकर पाँचवें के नवम अध्याय में यशोदा जी को जिसने 
भगवान्‌ को अपना पुत्र जानकर ही ऊखल में बांधा था। छटे (दशम अध्याय में) नल कूबरादि को 
जिन्होंने ऊखल से बन्थे हुए भगवान्‌ से जाने की आज्ञा लेते समय भी उनको नन्द पुत्र ही माना तथा 
सातवा धर्मी बोध कराने वाला उपनंद (जिसने श्री कृष्ण को लौकिक बालक समझा) बताया गया है। 
भगवान्‌ विषयक अज्ञान अथवा अन्यथा ज्ञान भी भक्ति कराने वाले होने से वे प्रमाण है। इसके लिए 
४३वीं कारिका देखना चाहिये। र 


कारिका - देशदोषभ्रमं कृष्णो वारयामास चित्रधा। 
आद्येन भगवन्मार्गे बाधकानि बहूनि हि।।५२।। 


अर्थ - सात तरह की लीला करने का प्रयोजन कहते हुए तामस प्रमाण उप प्रकरण के प्रथम 
अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण ने देश में दोष होने की भ्रांति (घोष में रहने वाले अज्ञानी तथा आचार रहित 
होते हुए भी भगवान्‌ श्री कृष्ण के पधारने पर इतना बड़ा उत्सव किया जिससे देश के दोष की भ्रांति) 
` का निवारण हो गया। निश्चय ही भगवान्‌ के मार्ग में बहुत बाधाएँ होती है। 


कारिका - द्वितीये तद्भावोहि कृष्णेनैव भवेदिति। 
साधकः सकलार्थानां तृतीये विविरूपितः।।५३।। 


[ अर्थ - इसी कारण द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ से ही देश के दोष का अभाव होता है ऐसा कहा 
गया है तथा तृतीय अध्याय में बताया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सभी तरह के अर्थ कराने वाले है। 


कारिका - भक्तिप्रदश्चतुर्थे हि भक्तिवश्यस्ततः पर: | 
सवोंद्धारप्रयल्रस्तु सर्वेषा सर्वदो षनुत।।५४।। 


अर्थ - चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि भगवान्‌ ही भक्ति देने वाले है (नाम माहात्म्य तथा 
. बाल लीला से) उसके पीछे पंचम अध्याय में कहा गया है कि भगवान्‌ भक्ति से वश में होते है गृह 
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की समस्त रस्सियें इकट्टी कर लेने पर भी यशोदा उनको बांध नहीं सकी किन्तु अनुग्रह करके खुद ही 
बंधन में आ गये। इसके पीछे षष्ठ अध्याय में कहा गया है कि उसके उद्धार का प्रयत्न करने वाले भगवान्‌ 
सर्व दोषों को मिटाते हैं। नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार करते हैं तथा उनके शाप को मिटाते हैं। 


कारिका - ततोऽपि परमानंददायी सप्तम ईर्यते । 
प्रपंचविस्मृतिः सर्वा तदासक्तिः स्फुटैव हि।।५५॥। 
प्रमाणबलमासाद्य सर्वेषां गोकुले ह्ाभूत।।५५।। 


अर्थ - इसके पीछे सप्तम अध्याय में कहा गया है कि भगवान्‌ परमानंद को देने वाले है। कारण 
“कि प्रमाण बल प्राप्त कराके गोकुल में सर्व भक्तों के प्रपंचों की समस्त विस्मृति तथा अपने में आसक्ति 


“कराना स्पष्ट कहा गया है । इस तामस प्रमाण उप प्रकरण के प्रत्येक अध्याय में प्रायः पुरुषों की ही क्रिया 


कही गयी है। इस कारण इस प्रकरण में पुरुषों की ही भगवान्‌ में निष्ठा होना कहा गया है। 


भागवतार्थ प्रकरण जन्म प्रकरण तामस प्रमाण उपप्रकरण कारिका हिंन्दी अनुवाद सहित 
संपूर्ण। 


भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध तामस प्रमेय प्रकरण विवरण अध्याय १२ से १८ तक 


पिछले (प्रमाण) प्रकरण के अन्त में बताया जा चुका है कि उसमें प्रायः सभी अध्यायों में पुरुषों 
की निष्ठा का ही निरुपण है। इस प्रमेय प्रकरण में माता यशोदा आदि का भी वर्णन है। 


कारिका - प्रमेये बालरूपेऽपि प्रमाणादखिलं स्थितम्‌।।५६॥। 
उत्सवेन भयेनापि कौतुकेन विशेषतः। 
गर्ग वाक्यै मु रध भा वैर त्या श्रय निरू पणौ : ।।५७।। 
यमलार्जुनभंगेन बकघातादिशिस्तथा। . 
सर्वव्यसननिर्मुक्त्या कृ ष्णासक्त मभून्मनः।।५८।। 
अतः प्रमेयसम्पत्या कृ ष्णासक्तिर्हि वण्यते । 

करना है उन बालस्वरूप श्री कृष्ण में भी अज्ञान युक्त अन्यथा ज्ञान 
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श्रीकृष्ण नंद के सुत है ऐसा ज्ञान प्राप्त करके अलग-अलग लीलाओं का कर्तापन नंद पुत्र श्रीकृष्ण में 
होने का निर्णय किया गया है। इस कारण उत्सव से भय से, विशेषकर कौतुक से, गर्ग जी के वाक्य 
` द्वारा और मुग्ध भाव (भोलापन) से बहुत आश्चर्य के दिखाने से युग्म अर्जुन वृक्षों के टूटने से और 
बकासुर के वधादि से सब का दुःख मिटाने से सभी का मन श्रीकृष्ण में आसक्त हो गया। अब प्रमेय 
को पूर्णता में कृष्ण में सब की आसक्ति का निरुपण किया जाता है । 


कारिका - सर्वतस्त्वधिकः स्नेह: पूर्वत्र विनिरूपित: ।।५९॥। 
आसक्तिस्तु द्वितीये हि तृतीये व्यसन मतम्‌। 
फलप्राक्षिश्चतुर्थे हि सिद्धो रो धश्चतुर्विधः।।६०।। 


अर्थ - इस तरह उत्सवादि से सभी का मन भगवान्‌ में आसक्त हो गया यह बात प्रमाण प्रकरण 
के सात अध्यायों में क्रम से बतायी गयी अब प्रमेय की संपूर्णता से भगवान्‌ की पौगंड अवस्था में की 
, हुई भगवद्‌ आसक्ति का निरुपण किया जाता है। 


तामस प्रकरण के चार उप प्रकरणों में क्रम से चार प्रकरण के निरोध का निरुपण है जैसे इस 


प्रमेय प्रकरण में की गयी लीलाओं से यशोदा, गोपीजन, गोपबाल तथा गौ आदि की दृढ़ आसक्ति हुई 
है जिसका हेतु प्रमेय प्रभु का प्रमेय बल है। प्रभु ने स्वप्रमेय बल से लीलाओं द्वारा वज्रस्थों की 
आध्यात्मिकी अविद्या को नष्ट किया है। जहाँ तक अविद्या रहती है तब तक दोष भी विद्यमान रहते 
है। दोषों के दूर होने के पीछे तत्त्व ज्ञान होता है। भगवान्‌ ने “प्रमाण” प्रकरण में आधि भौतिकी 
अविद्यापूतना का नाश कर ब्रजवासियों की आधिभौतिकी अविद्या दूर की है तथा इस प्रमेय प्रकरण 
में आध्यात्मिकी अविद्या दूर करने हेतु क्रमश: देहादि अभ्यास तथा स्वरूप विस्मृति रूप धारण करने 
वाले धेनुकादि का नाश किया है। जिस कारण व्रज वासियों को तत्त्व ज्ञान होने में बाधा नहीं हुई तथा 
दृढ़ आसक्ति रूप मध्यम निरोध सिद्ध हुआ है। 


१. देहाध्यास - यह अध्याय जीव को भगवान्‌ की भक्ति से बहिर्मुख कराने के लिये देह के 
'धर्मो में आसक्ति कराता है। जिससे जीव समझने लगता है कि मैं देह हूँ। इसका पालन पोषण ही मेरा 
धर्म है अपना (जीव का) 


के २. इन्द्रिया ध्यास - इन्द्रियाध्यास जीव को अपना सत्यस्वरूप भुलाकर इन्द्रिय रूप 
ही मैं हूँ इस प्रकार का ज्ञान करा देना है इस कारण जीव स्वयं को इन्द्रिय रूप जानकर उनकी और 
स्वधर्मो की रक्षा करने में प्रयत्रशील होता है। ये इन्द्रियां विषय रूप विष से पूरित होने से मृत्यु कराने 
वाली है इस कारण यह जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होता है। कालीय सर्प इन्द्रियाध्यास का 
रूप है। उसका सिर विष से पूरित होता है । इसके संयोग से जीव की यह हालत होती है| इस कारण 


- २. यास, प्राणाध्यास, इन्द्रियाध्यास; अतकरणाध्यास तथा पे कोन हू” उसव भूल जाना। धर्म भूल जाना है, धनु 


राक्षस देहाध्यास का रूप है जिसको नष्ट कर भंगवान्‌ ने ब्रजवासियों का देहाध्यास दूर किया है। - 
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भगवान्‌ ने उसका मर्दन कर उसको यमुनाजी से निकाल दिया। अर्थात्‌ ब्रजवासियों के हृदय रूपी हृदय 
से इन्द्रियाध्यास को दूर कर उनका हृदय शुद्ध बना दिया। 


े ३. प्राणाध्यास - इस अध्यास से जीव प्राणों को अपना रूप समझता है जब तक इस अध्यास 
का नाश नहीं होता है तब तक जीव संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है। 


पहला दावाग्नि प्राणाध्यास रूप है इस कारण भगवान्‌ ने दावाग्नि का पानकर ब्रजवासियों का प्राणाध्यास 
नष्ट किया है। 


४. अन्तःकरणाध्यास : यह अध्यास दूसरे अध्यासों से बलवान्‌ दोष है, अतः यह अध्यास 
जीव को संसार में विशेष आसक्ति कराता है। इस महान दोष के नष्ट हुए बिना जीव की मुक्ति नहीं 
होती है। 'प्रलम्बासुर' दैत्य अन्त: करणाध्यास का रूप है यह अध्यास महान्‌ दोष है इस कारण इस 
दैत्य का नाम भी प्रलम्ब है जिसको नष्ट कर भगवान्‌-ने ब्रजवासियों का यह महान्‌ अध्यास दूर कर 
दिया। जिससे ब्रजवासियों की मुक्ति का प्रतिबंध समाप्त हो गया। 


५. स्वरूपविस्मृति : अविद्या के इस पंचम पर्व से जीव को स्व स्वरूप विस्मृत हो गया है इस 
कारण जीव अपने को ब्रह्म का अंश रूप न जानकर देह, इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण रूप मानने लगा 


'है। जीव जब तक इस भ्रम में पड़ा रहता है तब तक अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद का सुख 


ही नहीं प्राप्त कर सकता है तब फिर जिसका अन्त नहीं है ऐसे आनन्दोदधि के भजनानंद का पान तो 
उसके लिये बहुत ही दूर है । द्वितीय दावाग्नि स्वरूप विस्मृति कराने वाली अविद्या का रूप भी जिसका 
भी पान कर भगवान्‌ ने ब्रजवासियों पर अत्यन्त अनुकम्पा को है। 

इस भाँति भगवान्‌ ने अविद्या रूप प्रलम्ब आदि असुरों को नष्ट कर गोप गोपी जनादि की 
अध्यात्मिक अविद्या स्व प्रमेय बल द्वारा नाश की है। इस कारण वे दूढ़ आसक्ति रूप मध्यम निरोध 
के अधिकारी हुए तथा आगे की लीला के भी अधिकारी बने। इस प्रमेय प्रकरण की लीलाओं द्वारा 
ब्रजवासियों का दृढ़ आसक्ति रूप मध्यम प्रकार का निरोध सिद्ध हुआ है। 

यहाँ पर प्रमेय प्रकरण का सूक्ष्म तात्पर्य दिखाया है। अधिक परिचय श्री सुबोधिनी के पठन 


से प्राप्त किया जा सकता है। 
कारिका - आसक्तिः सप्तधा त्वत्र रूपसौन्दर्यं भावतः। 


क्रिययाऽभीष्ट दानेन स्त्रीगोबाला वशीकृताः।।६९॥। 
सात प्रकार की आसक्ति होना बताया गया है, प्रथम रूप का 


के अनुसार । 
अर्थ : इस प्रकरण के अनु इच्छा के अनुरूप पदार्थों के दान से, स्त्रियों तथा गायों एवं 


सुन्दर होना, द्वितीय क्रिया द्वारा, तृतीय 
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>& भागवतार्थ प्रकरणं दशम स्कन्ध >» 
व्याख्या : रूप की सुन्दरता का प्रकार अध्याय 12-42-43 में बताया गया है। उससे भगवान्‌ 
ने स्त्रियों को वश में किया। उसी भाँति गायों को १ क्रिया से आसक्त किया। भगवान्‌ ने धेनुक का वध 
कर उस वन में ऊगी (उत्पन्न) घास को गायें निर्भयतापूर्वक चर सके ऐसा किया। श्लोक संख्या 40में 
क्रिया द्वारा गायों को वश में किया और इच्छित पदार्थो.के दान से बालकों को आसक्त किया। बालकों 
के साथ क्रीड़ा करते हुए तथा उनके विषपान करने के पश्चात्‌ उनके प्राणों को लाकर उनको सजीव 
करना, यह इच्छित पदार्थ का दान देना ज्ञात होता है। 
कारिका - क्षणं चाऽदर्शने तस्य मृतिः पर्व द्वितीयकम्‌। 
माहात्म्यज्ञान सिद्धयर्थ मरणान्मोचनं ततः।।६२।। 
अर्थ : भगवान्‌ के एक क्षण भी दर्शन के अभाव में मृत्यु होने जैसा होता है यह आसक्ति का 
दूसरा प्रकरण है इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ के माहात्म्य का ज्ञान हो इसलिये भगवान्‌ उनको मरण से मुक्त 
करते हैं। 
अर्थ : एक क्षण भी भगवान्‌ के दर्शन बिना नहीं रहा जा सकता है यह आसक्ति का दूसरा 
विभाग है इसको 13/10-22 अध्यायों में बताया गया है उसके पीछे भगवान्‌ के माहात्म्य का ज्ञान 
ब्रजजनों को होता है इसके लिये भगवान्‌ उनको मरण से मुक्त करते है इसलिये सजीवन करते हैं कारण 
कि माहात्म्य का ज्ञान उनको नहीं हो तो उनकी आसक्ति भगवान्‌ में थी इस कारण भक्ति नहीं हो इस 
कारण उनकी आसक्ति भक्ति रूप हो इसके लिये मेरे हुए को सजीवन करके भगवान्‌ ने उनका स्वयं 
में माहात्म्य का ज्ञान कराया है । 
कारिका - एवं त्रिभिदृढासक्तिरध्यायैर्विनिरूपिता। 
साधारण्येन सर्वेषां । [ 
अर्थ : इस भाँति तीन अध्याय से सभी साधारण रीति से दृढ़ आसक्ति भगवान्‌ में बतायी। 
कारिका - विशेषेण विभागशः ।।६३।। 
बालानां च गवां चैव सर्वेषामेव गोकुले। 
भोग्य स्त्रीणां क्रमेणैव दूढासक्तिर्निरूपिता।।६४।। 


अर्थ : बालकों की, गायों की, गोकुल में रहने वाले सभी की सातवीं भोग करने योग्य स्त्रियं 
को दृढ़ आसक्ति विशेषकर पृथक्‌-पृथक्‌ बतायी है। 


व्याख्या : पन्द्रहवें अध्याय में बालकों की दृढ़ आसक्ति बतायी गयी है। सोलहबें अध्याय में 





भय्या. 


बतायी गयी है | क 





१. कालियनाग के दमन करने से गाया को वश मे किय , इस द 
. पीछे ६२ वी कारिकामें तेरहवें तथा चोदहवें अध्याय की कथा बत 





बलभद्र धेनुक का वध करते हैं। वह 


* तत्वदोप निबन्ध = 


'गायों की सत्ररहवे अध्याय में सभी गोकुलवासियों तथा अठारहवें अध्याय में गोपियों की आसक्ति 


अलग-अलग प्रकार से बतायी है । पन्द्रह से अठारवें अध्याय तक चार अध्यायों में इन चारों की भगवान्‌ 
में आसक्ति अलग-अलग वर्णित है। इस भाँति सात अध्यायों में सात प्रकार की आसक्ति का वर्णन 
किया है। 
कारिका - रूपस्याऽनुभवःस्त्रीषु तेनाऽदौ गोपीकामनः। 
वचनं चान्तिमे प्रोक्तं कायिकस्तु ततःपरम्‌।।६५।। 


अर्थ : स्त्रियों को रूप का अनुभव होता है। इस कारण आरम्भ में गोपियों के मन की स्थिति 

का वर्णन किया है तथा अन्तिम अध्याय में उन्हीं के वचनों को बताया है। देह व्यापार तो इसके पश्चात्‌ 
कहेंगे। ः 

_ व्याख्या: रूप का सौन्दर्य तो सभी को दिखायी पड़ता है तथा सौन्दर्य का स्त्रियां ही अनुभव 


'करती हैं। ऐसा क्यों मालुम होता है? ऐसा प्रश्न पैदा हो तो तब जानना चाहिये कि आरम्भ में ही इस 


सम्बन्ध के प्रकरण में पहली बार में अध्याय १२ श्लोक 42-43 में भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन होने ` 
पर स्त्रियों के मन की कैसी स्थिति हुई यह बताया गया है। अन्त में अठारवें अध्याय के वेणु गीत में 
उस रूप के सम्बन्ध में उनका कथन बताया है। उनके शरीर के व्यापार पीछे तामस साधन प्रकरण में 
कहेंगे। 

कारिका - बल भद्रस्य बोधाय भगवद्गचनानि हि 

स्वधर्मा: सकला एव बलभद्रे निरूपिताः ।।६६।। 

अर्थ ; बलभद्र में भगवान्‌ के आवेश होने का भगवान्‌ के वचनों से बताया गया है। भगवान्‌ 

ने अपने सभी गुण बलभद्र में बताये हैं। 


, बारहवें अध्याय में बलभद्र के भगवान्‌ होने का श्रीकृष्ण ने कहा है। इसके पीछे 
क कथा यहीँ के लिये बतायी है ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है? तब 


जानना चाहिये कि श्रीकृष्ण का बलभ में आवेश हुआ है। आवेश से ही बलभद्र ने धेनुक के वध का 


कार्य किया है वह भी श्रीकृष्ण का ही चरित्र है यह बताने के लिये ही यह कथा कही है। 


कारिका - लोकानां च प्रतीत्यर्थ तेन धेनुकमारणम्‌। 
क आसतक्तेषु परीक्षा हि कालीयदमने मता।।६७।। 
ख्रेहमातरान् चैतावत्कि तु जीवनदानतः | 
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७ भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
युक्तासक्तिरिति प्रोक्तं दावाग्नेर्मोचनं महत्‌ 11६८ ।। 
अर्थ : और लोगों के विश्वास के लिये ही बलभद्र के पास से धेनुक का वध कराया । आसक्ति 
"की स्नेह के विभाग की पूर्ति की परीक्षा तो कालिय नाग दमन प्रसंग से ज्ञात होता है केवल इतना ही 
नहीं किया परन्तु जीवन का दान करने से आसक्ति हमेशा इसके लिये दावाग्नि में से छुड़ाने का प्रभाव 
` चाला कार्य किया उसको बताया है। ॒ 


व्याख्या : लोगों को बलभद्र में श्रीकृष्ण का आवेश होने का निश्चय हो इसके लिये श्रीकृष्ण 
ने बलभद्र से धेनुक का वध कराया और उसी के द्वारा स्वयं के ऊपरी स्नेह की परीक्षा कालियनाग दमन 
के प्रसंग में की और स्वयं के ऊपर उसकी आसक्ति सदा बनी रहे इसके लिये दावाग्नि पान कर उनको 
जीवन का दान किया। 


कारिका - ततः कृष्णप्रसादेन कालदुःखनिवारणम्‌। 
बालकानां समस्तानां कीड्या बाधनाद्रिपोः।।६९।। 


अर्थ ; इसके पश्चात्‌ श्री कृष्ण की कृपा से ब्रज में काल का दु:ख था रुक जाता है। रमण से 
'और शत्रु के वध से सभी बालकों की दृढ़ आसक्ति स्थिर हो गयी। 


व्याख्या : ग्रीष्म ऋतु भी बसन्त जैसी होकर रहने से वहाँ काल का दुःख नहीं होता था। इसके 
पीछे भगवान्‌ ने बालकों के साथ क्रीड़ा की तथा क्रीड़ा में प्रलम्ब का वध किया। इस कारण बालकों 
की भगवान्‌ में दृढ आसक्ति हो गयी। 
कारिका - गवां दावाग्निमोक्षेण सर्वेषां कालजैर्गुणैः। 
गोपीनां वेणुनादेन दूढासक्तिः स्थिराऽभवत्‌।|७०॥। [ 

अर्थ : दावाग्नि में से छुड़ाने के कारण गायों की, काल रूप होने से गुणों द्वारा मुक्त कराने से 

सभी ब्रजवासियों की ओर वेणु के नाद से गोपियों की श्रीकृष्ण में स्थिर एवं दृढ़ आसक्ति हुई । 
. ` व्याख्या : गायों को आसक्ति दृढ़ तथा स्थिर इस कारण हुई कि उनको दावाग्नि से छुड़ाया। 
.सतरहवें अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु के गुणों का वर्णन किया उसमें जो-जो काल के जैसे गुणों को 
कहा उससे आध्यात्मिक काल रूपी सभी का दुःख हुआ ऐसा मालुम हुआ। उससे भगवान्‌ में सभी ब्रज 


जनों को आसक्ति दृढ़ एवं स्थिर हुई। अठारहवें अध्याय में वेणुनादे भगवान्‌ ने किया उसके प्रभाव का 
गोपियों ने वर्णन किया। उसी कारण गोपियों की भगवान्‌ में आसक्ति दृढ़ एवं स्थिर हुई। 











“हळू तत्वदीप निबन्ध अ 
- भागवतार्थ प्रकरण 


१९ से २५ अध्याय 
दशम स्कन्ध तामस साधन उप प्रकरण 


श्रीकृष्ण के लिये समस्तदेह क्रिया करने के अतिरिक्त क्षणमात्र भी जब नहीं रहा जाय ऐसी 

अवस्था को 'व्यसन' और जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसे ' व्यसनी ' बताते हैं। इस प्रकरण में 

_ कायिक व्यसन सिद्ध करना है इसलिये उसके लिये किये गये जो साधन हैं उनका इस प्रकरण में 
निरूपण है इस कारण यह 'साधन' उप प्रकरण बताया गया है। 


कारिका - अतः परं कायिकेन कृष्णे व्यसनमीर्यते। 
दैहिकान्‌ सकलान्‌ भावान्‌ निजां व्रीडां च दैहिकीम्‌।।७१॥ 
परित्यज्य हरि्राप्त्यै यदेव स्यात्तदेव हिं। 
वैदिकं लौकिकं चापि तत्कर्त्ता व्यसनी मतः।।७२॥। 
अर्थ - ब्रज भक्तों की भगवान्‌ में दृढ आसक्ति हो जाने के पीछे उन भगवान्‌ में कायिक व्यसन 
है ऐसा बताया जाता है। इस व्यसनावस्था में देह संबंधी जो समस्त कार्य किये जाते हैं वे सभी भगवान्‌ 
. के अर्थ ही करने में आते हैं कि अपने अथवा किसी अन्य के लिये किये जाते है और इस अवस्था में 
वह व्यसनी दैहिक लज्जा का भी त्याग कर देता है। हरि की प्राप्ति हेतु ही जो कुछ वैदिक अथवा 
लौकिक कार्य करना पड़ता है वह प्रेम साहित करता है ऐसे ही को व्यसनी कहा गया है। 
कारिका - अतः कुमारिकाः पूर्व व्रतं चकु रितीर्यते। 
ततो लौकिक भावं हि परित्यज्य तदाञ्ञया।।७३।। 
यथोक्तमखिलं चळुस्तत इई शोऽन्वतुष्यत। 
| | ओं हमारे पति है, इसके लिये लौकिक 
अर्थ - इस कारण पहले कुमारिका ने भगवान्‌ हम ५ 
रीत्यानुसार कात्यायनी ब्रत किया। इसके पीछे प्रभु की आज्ञा से लौकिक भाव का परित्याग कर 
जो आज्ञा प्रभु ने दी थी उसका पालन किया जिससे भगवान्‌ उन पर प्रसन्न हुए। 
कारिका - सम्बन्धिनां मत्सरादि दोषाभावाय बोघनम्‌।।७४॥। 
प्रशंसा सर्ववृक्षाणां ततः सिद्धस्तु बालकाः। - 
सर्वदो षान. परित्यज्य क्षुज्नये शक्तिवर्जिताः।।७५।। 
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द न्रे भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध >& 
हरिं विज्ञापयामासु्व्यसनान्नान्यगामिनः ।। 


अर्थ - भगवान्‌ बालकों के संबंधियों में मत्सरादि दोषों के अभाव हेतु उनको बोध देने के लिये 
स्वयं के संग लेकर यमुनाजी पर पधारे थे तथा सर्व वृक्षों की प्रशंसा से उनको ज्ञान दिया जिससे वे ज्ञानी 
हुए और उनके समस्त मत्सरादि दोष तो दूर हो गये परन्तु वे क्षुधा को जीत नहीं सके इसलिए उसकी 
जय हेतु भूख को मिटाने के लिए भगवान्‌ को प्रार्थना करने लगे क्योंकि वे भगवद्‌ व्यसनी थे जिससे 
बे दूसरे किसी से प्रार्थना नहीं कर सकते थे। 


कारिका - भोगद्वयं हरेरेव स्त्रीबालानां निरूपितम्‌। 
लौकि कास्तु समा ख्यातास्तत्रैव न हरे स्तथा। 
वैदिकेऽपीहि विप्राणां तद्भार्याणां निरूप्यते ।।७७।। 


अर्थ - स्त्रियों और.बालकों इन दोनों का जो भोग है वह हरि से ही प्राप्त होने का है इस तरह 
बताया है उन्नीस वें अध्याय में लौकिक कार्य करने वाली कुमारिकाओं के व्रत की कथा बतायी है। 
वहाँ वैदिक कार्य करने वालों की कथा नहीं बतायी है। वह कथा बीसवें अध्याय में बतायी है। 


कारिका - तामसाः सर्व एवाऽत्र नगोकुलस्था न केवलम्‌। 
इति दर्शयितुं विप्राः सस्त्रिणोऽपि निरूपिताः । ।9८।। 


अर्थ - यहाँ पर जिनकी कथा बतायी है वे सभी तामस है इस प्रकार नहीं जानना चाहिये कि 
'केवल गोकुल में रहने वाले ही तामस है। यह बताने के लिए ही यहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की भी 
. कथा बताकर कहा है कि वे तामस थे कारण कि उन्होंने अपने को मूढ़ कहा है। 


कारिका - एकप्रकारा एते हि तेनैकात्र विमोचिता। 
साधनप्रक्रिया त्वेषा तेन ताः स्वगृहं गताः।।७९।। 


ˆ अर्थ - येविप्र भी गोपों जैसे तामस है इससे यहाँ भी एक विप्र पत्नी की मुक्ति हुई है शेष दूसरी 
विप्र पलियां ईश्वर की आज्ञा मानकर घर लौट गयी है, क्योंकि यह साधन प्रकरण है। पतियों का यज्ञ 
रूप साधन पूरा करने हेतु इनको लौट जाना पड़ा। | क 


कारिका - तद्भतारोऽपि नाऽऽयाताः सम्बन्धेनैव बोधिताः । 
गोपिकानां प्रसंगेन यतस्ता विनिरूपिता; | ॥८० 11 


अर्थ - गोपों के कथनों से विप्रो को यह स्मरण हुआ कि श्रीकृष्ण ईश्वर है तब भी वे कर्माग्रही 
भगवान्‌ के समीप नहीं आये। उनकी मुक्ति होने का कारण पत्नियों का संबंध है । उनके कारण ही इनको 
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ज्ञान हुआ जिस कारण उन्होंने किये हुए पर पश्चाताप किया | विप्र पत्नियों का गोपियों के प्रसंग से ही 


वर्णन है। जिस प्रकार गोपियों के संबंध से गोपों को मुक्ति फल प्राप्त हुआ उसी भाँति विप्रों को भी पत्तियों 
के सम्बन्ध में मुक्ति फल मिला। 

कारिका - अतस्तासां फले चैताः फलं प्राप्स्यन्ति निश्चितम्‌। 

निदुष्टे भोजन कार्य निर्दृष्टान्नस्य नान्यथा।।८ १॥ 

भक्त्या हताना भक्तानां वृक्षाणां चेति निश्चय: । 


अर्थ - इस कारण जब गोपियों को फल प्राप्ति होगी तब ये विप्र पलियां भी फल प्राप्त करेंगी। 
गोपों की भूख की निवृत्ति दूसरी तरह से विप्र तथा उनकी पत्नियों से मांगने के अतिरिक्त तभी करं सकते 
थे तब भी उनसे क्यों याचना की? इस आशंका की निवृत्ति करने के लिये इस इक्यासीवीं कारिका में 
बताते है कि जिस अन्न में किसी तरह का दोष नहीं हो ऐसे शुद्धान्न का भोजन करना चाहिये। वह भी 


उनके साथ करना चाहिये जो दोष मुक्त हों अर्थात्‌ शुद्ध हों । इसी कारण भगवान्‌ ने भक्ति में आदर वाली 


भक्त प्रिय पत्नियों का शुभ अन्न एवं निर्दोष परोपकारी वृक्षों का अन्न फल शरण्य भक्त गोपों के साथ 
बैठकर पाया। इससे यह बताया कि इसके विपरीत अशुद्ध अन्न एवं आशुद्धों की पंक्ति में बैठकर भोजन 


. नहीं करना चाहिये यह निश्चित सिद्धान्त है। 


कारिका - वृतं वृत्तिपरिज्ञानं दानं माहात्म्य बोधनम्‌।।८२।। 
द्वाभ्या चतुष्टयं प्रोक्तं तदीयान्यविभेदतः। 


अर्थ - भगवदीय तथा दूसरे कर्माग्रही विप्र भेद के कारण व्रत, आजीविका का बोध, दान एवं 
माहात्म्य का ज्ञान इन चारों का निरुपण दो अध्यायों में किया जाता है। 


कारिका - द्विविधं कर्म लोके हि वैदिकं हेतु सम्भवम्‌।।८३।। 
आद्ये श्रद्धापरित्यागः पूर्वेण विनिरूपितः। 
अर्थ - लोक में कर्म दो तरह के है वेद में बताये गये स्वर्गादि फल प्राप्ति हेतु किये गये कर्म 


` "बैदिक? बताये जाते हैं, लौकिक तरह की कामनाओं से अर्थात्‌ अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिये 


किये गये कर्म लौकिक कहलाते है। पहले अध्याय में प्रथम तरह के वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं रखनी 
चाहिये ऐसा उपदेश है। र 

कारिका - अन्वयव्यतिरेकाम्यां हैतुकः सफलो मतः।।८४।। 

तन्निराकरणं कार्यं तेनाध्यायचतुष्टयम्‌। 


का कारण यह था कि यदि हम यज्ञ करेंगे 
अर्थ र नद प्रति ब्रर्ष इच्ध साग करते दी जिसके करने का व Research Academy 
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तो अन्न आदि पैदा होंगे, नहीं करेंगे तो अन्न आदि नहीं होंगे। इस कारण अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों 
तरह से विचार करने पर यह निश्चय होता है कि यज्ञ फल वाला है । इस यज्ञ का खंडन करना चाहिये 
- _ _ अत: भगवान्‌ ने चार अध्यायों में इसका खण्डन किया है । 


कारिका - हेतूना55दौ निराकृत्य यत्सत्‌ तद्रि हकारयत्‌ । ८५ ।। 
देवता तत्र नियता तेन सा$पि निवारिता। 
गोवर्धनस्य धृत्यैव निस्तम्भा साऽभवद्यतः।।८६।। 


अर्थ - भगवान्‌ ने जो कारण नंदजी को पूर्व में दिए थे उनका खण्डन किया इसके पश्चात्‌ सत्य 
और उत्तम कर्म (गौ, ब्राह्मण और गोवर्धन पूजन) कराके यज्ञ कराने में निश्चित मत वाले इन्द्र को हटा 
दिया तथा गिरिराज को धारण करने से ही इन्द्र निस्तम्भ सा हो गया है। 


कारिका - शंका दोषोऽपि गोपानां निराकार्यस्तु कर्मणे । 
हविर्मन्त्रेज्यरूपाणां सम्मत्यर्थं तुरीयकम्‌ ।।८७।। 


अर्थ - गोवर्धन पूजन कर्म सदा ही प्रति वर्ष इन्द्र यज्ञ की भाँति करना चाहिये वा नहीं गोपों 
की इस आशंका को निवृत्ति करना चाहिये। इस कारण से तृतीय के २३वें अध्याय में वह विषय बताया 
गया है। हवि (गौ) तथा मंत्र (ऋषियों) की जिसका हर वर्ष पूजन होता है इसकी (इन्द्र) भी गोवर्धन 
पूजन में संमति है। यह विषय चतुर्थ (२४ वें अध्याय) में बताया गया है। 


कारिका - एवं पूर्व परित्यज्य हर्युक्तं कार्यमीरितम्‌। 
अवैष्णवानां पूर्वेषां व्रतानां त्याजनं न हि।।८८।। 
बैष्णवान्यपि कार्याणि -त्यक्तव्यानीति बो धने। 
नन्दस्यैकादशी प्रोक्ता साधनं पंचधा स्थितम्‌।। 


अर्थ - इस भाँति पहले जो इन्द्रयाग करते थे उसको छोड़कर भगवत्प्रोक्त गोवर्धन पूजन रूप 
यज्ञ करने लगे। केवल अवैष्णव त्रतों को ही त्याग नहीं कराया इसके लिए उपदेश भी दिया। कारण 
कि उन ब्रतादिकों में आसक्ति होने से भगवद्‌ भजन पूरी तरह से नहीं हो सकेगा जिसमें नन्दकृत 
- एकादशी की कथा का दृष्टान्त रूप से बताया है। साधन पांच तरह के होते हें। 
४ कारिका - एतावदेव कर्त्तव्य तेन यद्वाज्छते हृदि । 


i हेतुवाद इवात्राऽपि फलं कृष्ण: प्रयच्छति।।९०।। 
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इति वैकुण्ठनयन स्थापितं वांछित न हि। 

अवान्तर फलमिदं विश्वासार्थं निरूपितम्‌।।९९।। 
अर्थ - वे पांच साधन ही करना चाहिये । जिस प्रकार हृदय की कामना हेतु वाद में पूरी होती 
है वैसे ही यहाँ हृदय के मनोरथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूरे करते हैं। जैसे गोपों की इच्छा वैकुण्ठ दर्शन कौ 
थी वह कामना पूरी करने हेतु गोकुल में ही 'वैकुण्ठ' लाकर उनकी कामना पूर्ण की परन्तु उस 
“वैकुण्ठ' में गोपों की स्थिति नहीं की, कारण कि भगवान्‌ की कामना इनको परमोत्तम फल भजनानंद 

' देने को थी यह गौण फल तो भरोसा पैदा करने के लिये ही दिया । 


कारिका - कृष्ण-वाक्यं सदाकार्य मायामोहं निवार्य हि। 
वृक्षवत्तु स्थितिः कार्या शुद्धान्नेन च वर्त्तयेत्‌।।९२॥। 
इच्छा विज्ञाय दातव्यं माहात्म्यज्ञानपूर्वक म्‌। 
यागादयोऽपि त्यक्तव्या तदिच्छा चेद्‌ व्रतानि च।।९३।। 
- मध्येस्वेष्टस्य पूरत्त्यैव तदीच्छामवगत्य च। 
तत्परत्वेन सततं स्थेयं साधनसङ्ग्रहः ।।९४।। 


अर्थ - माया के मोह का परित्याग कर सदा श्रीकृष्ण के वचनानुसार आचरण करना, वृक्ष की 
भाँति परोपकारी होकर रहना शुद्धान्न से आजीविका करना, भगवन्‌ माहात्म्य जानकर उनकी कामना 
अनुसार देना चाहिये। (सेवा करनी चाहिये) भंगवत्सेवा सौकर्यार्थ, यागादि का भी त्याग करना 
चाहिये। यदि भगवदिच्छा हो तो उन व्रतं आदि का भी परित्याग कर देना। यदि मध्य में स्व इच्छानुसार 
प्रात हो तो भी इस तरह जानना चाहिये कि भगवद्‌ इच्छा इस तरह की है। परन्तु भगवत्स्मरण आदि 
का परित्याग नहीं कर उसमें भी सर्वथा तत्पर रहना चाहिये। 


।। तामस साधन अवान्तर प्रकरण संपूर्ण ।। 
भागवतार्थ प्रकरण 
दशक स्कन्ध - तामस - फल अवान्तर प्रकरण 
२६ से ३२ अध्याय 


साधन उप प्रकरण में बताये हुए पांच साधन करने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आसक्ति विशेष वृद्धि 
होती है जिसके कारण फलरूप छः गुण वाले पूर्ण भगवान्‌ की प्रगति होती है। इससे यह फल अवान्तर 


प्रकरण बतलाया जाता है। 
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कारिका - अत: परं सप्तभिर्वे फलं कृष्णो निरूप्यते। 


षड्गुणैः सहितः पूर्वमेश्चर्य त्रिविधं मतम्‌ ॥९५॥। 
अर्थ - यहाँ से सात अध्यायों में छ: गुणों के साथ फलरूप श्रीकृष्ण का वर्णन है । आरम्भ में 
अर्थात्‌ प्रथम अध्याय में उनके ऐश्वर्य गुण का निरुपण है जो तीन तरह का माना गया है | 
' ध्वनिनाऽऽहूय' वाक्येन प्रेषयत्येष निश्चितम्‌। 
फले वाक्यं न कर्त्तव्यं दोषश्चेद्वारयिष्सति।।९६।। 
इति तासामगमर्न गर्वेऽन्तभाव इईर्यते। 
अर्थ - भगवान्‌ ने ध्वनि अर्थात्‌ वेणुनाद से (ब्रज भक्तों को वन में) बुलाकर कथन से पुनः 
` लौट जाने को कहते है किन्तु यह निश्चित है कि फल प्राप्ति में आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है कारण 
कि आज्ञा के उल्लंघन से यदि दोष होगा तो भगवान्‌ उसको मिटा देंगे इस कारण वे नहीं गई पीछे भगवान्‌ 
के प्रति उनके आन्तरिक भाव होने से उनको अभिमान (सौभाग्यमद) का होना बताया गया है। 
_ कारिका - अयमेव हरेमार्गः सर्वोत्कृष्टो हि बुध्यताम्‌।।९७।। 
सम्बन्धमात्रे संजाते बहिर्वान्तरथापि . वा। 
कायेन सनसा वापि वचसा वापि सर्वथा।।९८।। 
रमयत्येव हि निजान्‌ सर्वथा नैव मुचति। 


अर्थ - यही हरि का सवोत्कृष्ट मार्ग जानो कि उनके आन्तरिक (हृदय से) अथवा बाहरी संबंध 
-मात्र से ही वे भगवान्‌ शरीर, मन अथवा वाणी से स्वभक्तों को पूरी तरह से रमण कराते हैं तथा उन 
भक्तों का कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। 


कारिका -अन्तर्धान कथा प्रोक्ता वाक्यं चाऽपि निरूपितम्‌। ।९९॥ 
अध्यायद्वितयेनैव सकृ द्भोगं निवारयन्‌। 
आविर्भावं करोत्येष तथा वाक्यानि तुष्टये।।१००॥। 
अर्थ - इस भाँति २७-२८ वें इन दो अध्यायों में भगवान्‌ अन्तर्धान हुए उसकी कथा बतायी 
गयी है तथा गोपियों के वाक्य (परिचर्चा) भी बताये गये है। एक बार भोग (रमण) करके पुनः उसमें 
प्रतिबंध डालकर प्रकट होते है तथा गोपियों को सांत्वना देने हेतु उन्तीसवें अध्याय में वाक्य कहते हैं 
अर्थात्‌ वचन द्वारा बताते हैं। | 
कारिका - रमते च रमातोऽपि विशेषण जलल । 
_ परोक्षो$पि रतिं चक्रे तेन चीर्यमुदीरितम्‌। 1१०१ ॥।। 
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अर्थ - गोपियों को लक्ष्मी से भी ज्यादा रति प्रदान करने वाले भगवान्‌ उनके साथ रमण करते 
हैं, भगवान्‌ ने परोक्ष (अदृश्य) रहकर गोपियो में रति करके विप्रयोग रस का दान दिया जिसे वह वीर्य 
(गुण) बताया गया है। | 


कारिका - यशस्तु वचनैः स्पष्टं श्रीश्वाविर्भावत: स्फुटा। 
चतुष्टयं निरूप्याग्रे धर्मी कृष्णो निरूपितः ।।१०२।। 


अर्थ - “यश ' तो गोपीगीत के वचनों से २८वें अध्याय में है ही तथा भगवान्‌ प्रकट हुए जिससे 
श्री 'गुण' उन्तीसवें अध्याय में स्पष्ट ज्ञात होता है। चार गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश तथा श्री प्रथम दिखाकर 
' धमी' श्रीकृष्ण का निरुपण तीसवें अध्याय में किया है। 


कारिका - भोगे मध्ये महत्सौख्यं तस्मादेवं निरूपितम्‌। 
स्वरूपेण रतिः प्रोक्ता न धर्मे रसरूपतः।।१०३।। 


अर्थ - मध्य में रमण करने से अधिक सुख होता है जिससे इस भाँति का निरुपण किया गया 
है। भगवान्‌ खुद के रस रूप होने से स्वरूप से उनको आनन्द प्राप्त कराने को बताया गया है, गुणों से 
प्राप्त करना नहीं कहा गया है। 


कारिका - ततो वैराग्य भावेन फलदाता निरूप्यते । 
कौतुके नाऽपि पूर्वेषां करणं न सुखाय हि।।१०४।। 
अर्थ - इसके पश्चात्‌ “वैराग्य' गुण से फल देने वाले भगवान्‌ का निरुपण (दैवगति आदि) 
किया गया है। कारण कि धर्म बुद्धि से कृत इन्द्रयागादि पूर्व के अवैष्णव कमों से सुखी नहीं हुआ। 
कारिका - अतः कौतुकरीर्त्याऽपि गताः सर्वे हरान्तिके । 
कालेनाऽऽग्रस्त मूर्धानः कृष्णेनैव विमोचिताः।।१०५॥। 
अर्थ - जिस कारण पुनः धर्म बुद्धि (दैवगत्यादि) की तरह से सभी महादेव के समीप गये 
उनमें से कालग्नस्त मुख्यों को श्रीकृष्ण ने ही मुक्त कराये। 
कारिका - अतस्तत्कर्म हरिसात्कृत्वा ब्रजमुपाययुः। 
तमसि त्रितयं प्रोक्तं हरिस्तत्राधिदैविकः।।१०६।। 
स तु तूष्णीं भवत्यत्र कालस्त्वाध्यात्मिको मतः। 
हर भृत्यास्तु भूतानि स्त्रीणां हर्ता ततो निशि।।१०७॥। 
शंख़चड़,ढ तिनो. चाहता. लिस चिता: । 
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अर्थ - वे उस कर्म को हरि के अर्पण करने के पश्चात्‌ ब्रत में आये । अज्ञान रूपी अंधकार में 
तीन रात्रि बतायी हुई है वे इस तरह है, हरि आधि-दैविक हे, वे शांत रहने वाले है, काल को 
आध्यात्मिक माना गया है । शंकर का सेवक आधि भौतिक है जिससे शंख चूड़ नाम का शंकर का सेवक 
अर्ध रात्रि में स्त्रियों का हरण करने वाला बताया गया है तथा उसका वध कर भगवान्‌ ने स्त्रियों को 
मुक्त कराया। 


कारिका - सुदर्शनो यथा जीवस्तथा सत्त्ववरो मणिः।।१०८॥। 
कर्म स्वस्मिन्प्रतिष्ठाप्य रामे रत्न न्यरूपयत्‌। 
एवं कालादि सम्बन्धात्तामसान्‌ स्वान्सवारयत्‌।।१०९॥। 


अर्थ - जिस तरह सुदर्शन जीव था (चरण से स्पर्श कर उसका उद्धार किया।) वैसे मणि 
सत्ववृत्ति बालों में श्रेष्ठ थी, जिससे भगवान्‌ ने कर्म अपने में रखकर रत्न बलभद्र (प्रमाण अधिष्ठाता) 
को दिया। इस प्रमाण से स्व तामस सेवकों को कालादि संबंध से दूर रखे। 


कारिका - पूर्वसिद्धपरित्यागौ वैराग्यं काल दोषतः। 
ज्ञानं तु गुणगानं हि परोक्षे तत्प्रतिष्ठ्रितम्‌।।११०॥।। 
प्रत्यक्षेभजनं श्रेष्ठम्‌। 


अर्थ - कालदोष (पशुपति पूजनादि) से पूर्व जो मिला हुआ हो उसका परित्याग करे वह 
वैराग्य है, ज्ञान तो भगवान्‌ के गुणों का गान है, भगवान्‌ अदृश्य हो तन वह होता है। भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
हो तब भजन (सेवा) उत्तम है। | 


कारिका - एवं चन्दोधन स्थिरम्‌। 
पुरुषाणां तथा स्त्रीणां रात्रौ च दिवसे तथा।।११११।। 
ज्ञान भक्तिश्च सतत चक्र वत्परिवरत्तते । 


अर्थ - जो इस प्रमाण से निरोध स्थिर हुआ हो, तो पुरुषों में और स्त्रियों में ज्ञान तथा भक्ति र 
-में और दिन में हमेशा चक्र की भाँति फिर फिर कर आते है अर्थात्‌ स्त्रियों को दिन में ज्ञान तथा रात्रं 
में भक्ति एवं पुरुषों में दिन में भक्ति तथा रात्रि में ज्ञान होता है। 


= दशम स्कन्ध तामस फल अवान्तर प्रकरण २६ से ३२ तक अध्याय संपूर्ण | 
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भागवतार्थ प्रकरण 
' राजस प्रमाण ' उपप्रकरण 
३३ से ३९ अध्याय विवरण 
कारिका - अतः परं राजसानां प्रक्रिया पूर्व सङ्ख्यया।।११२।। 
अष्टाविंशतिभिः प्रोक्तास्तथाऽध्यायै श्रतुर्वि थै : । 
अर्थ - तामस प्रकरण के पूरा होने के पीछे १९२ कारिकाओं (श्लोकों) से राजस प्रकरण का 
भी पहले की भाँति चार उप प्रकरणों (प्रमाण, प्रमेय, साधन तथा फल) से विचार करते है जैसे वह 
तामस प्रकरण सात सात अध्यायों में चार उप प्रकरणों में विभक्त किया हुआ है । वैसे ही यह अठाईस 
अध्यायों में विभक्त कर पूरा किया गया है। 
राजस भक्त कौन है? उनका उद्धार किस भाँति किया? इसकी अपेक्षा में, वह प्रकार निम्न तीन 

कारिकाओं से बताते हैं - 

कारिका - यादवा राजसाः प्रोक्तास्तेषां पूर्व स्थितस्य हि।।११३।। 

त्याजन॑ सर्वथा कार्यं देशादेः षड्विधस्य च। 

तत्राऽऽदौ दु:खकर्तारो मारणीया गुणैरिह।।११४।। 

ततः कालविमुक्तिर्हि देशदव्यैस्ततोऽपि हि। 

ख्यात्या पूर्वाणि नामानि कर्माण्यपि पुरा यथा।।११५।। 

अर्थ - यादव राजस-भक्त बताये गये है, उनको जो कुछ पूर्व से ही देश तथा छः तरह के दुःख 

थे वे इनके छुड़ाने चाहिये। यह इस कारण कि रजोगुण विक्षेष कत्ता है वह रजोगुण विक्षेप नहीं करावें 
अतः इनका त्याग करना चाहिये। इससे पूर्व जो इस प्रसंग में क्लेश देने वाले है अरिष्ट आदि है उनको 
गुणों से वध करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ काल से मुक्त कराना है । इसके पीछे देश (द्वारकादि) और 
द्रव्यो के अन्त में लोक प्रसिद्धि से छुड़ाना है। जिस भाँति पूर्व में नाम कर्मादि छुड़ाये उसी तरह धर्मी 
स्वरूप हरि ने यादवों को प्रसिद्धि दी थी। इस उप प्रकरण में भी सात अध्याय है जिसका हेतु कहते 


हैं कि क्लेश देने वाले अरिष्टादि छः है इस कारण छः अध्याय कहे पीछे देश, काल के पश्चात्‌ देश 
द्रव्यादि से धर्मी स्वरूप हरि ने मुक्ति दिलाई । यह प्रसिद्ध है कारण कि इनसे मुक्त कराने की युक्ति एवं 


प्रयुक्ति वे ही (हरि ही) जानते है। अध्यायों का चतुर्विधत्व स्पष्ट करने हेतु प्रथम सात अध्यायों का 


प्रमाण प्रकरणत्व होने के लिये पूर्व की भाँति प्रमाताओं को बताते हुए प्रकरण के सदृश नाम तथा उनके 


; किये हुए निरोध का त्र्स्त्ार करते. Digtized Muthulakshmi Research Academy 





> भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
कारिका - त्याजितानि समस्तानां तथा ख्यातिं ददौ हरि: । 


प्रमाणं नारदः प्रोक्तस्तथाऽक्र रो द्वितीयक ः।।११६।। 
नन्दस्तृतीयः क्षत्ता तु चतुर्थो गोपिकास्तथा। 
हर्षाविष्टो हरिश्चैव कुब्जा चाऽत्र मता पुरा।।११७॥। 
एते प्रमाणभूता हि राजसे सगुणो हरिः। 
एतैः सिद्धो राजसानां स्त्रेहः सर्वोत्तमः स्थितः।।११८॥। 


अर्थ - प्रथम नारदजी द्वितीय अक्रूर जी तृतीय नंदजी चतुर्थ विदुरजी पांचवी गोपियां छरी हरि 
में आवेश युक्त हरि सातवीं कुब्जा ये सभी सत्य ज्ञान कराने वाले होने से प्रमाण भूत कहे गये है। राजस 
प्रकरण में हरि सगुण है, जिससे राजसों को भगवान्‌ में सभी से उत्तम अधिक स्नेह पैदा हुआ है। 


व्याख्या - प्रथम अध्याय में अर्थात्‌ तेंतीसवें अध्याय में नारदजी ने कंस को कहा है कि ये 
श्रीकृष्ण जिन को नंदजी ने स्वयं का पुत्र मानकर पाल रहे है वे बसुदेवजी के पुत्र है। यद्यपि यहाँ पर 
हरेक अध्याय में प्रमाण की कथा नहीं देते। द्वितीय में नारदजी का तृतीय में अक्रूरजी का प्रसंग होने 
से इन दोनों का इस प्रमाण प्रकरण में समावेश किया गया है। नंदजी एवं क्षत्ता (विदुरजी) ने ब्रज में 
गोपियों ने अपने यूथ हरि में (भगवान्‌ में आवेश) वाले व्यूह रूप हरि ने अक्रूर जी को पुरुषोत्तमत्व 
रूप का सत्य ज्ञान कराया (हरि ने अपना यादवों से ज्ञातित्व संबंध बनाने से अपने में वसुदेव पुत्रत्व 
प्रकट किया। कुब्जा ने मथुरा को स्त्रियों को श्रीकृष्ण के स्वरूप के सगुण रूप का बोध कराया। इस 
तरह इन अध्यायों में प्रमाताओं के संबंध में उनमें उस भाँति का प्रेम पैदा करने से राजस प्रकरण में ये 
प्रमाणभूत है। इस कारण यहाँ सगुण हरि प्रमाणजनक होने से इस प्रकरण का नाम प्रमाण प्रकरण हुआ 
है। इस प्रकरण में राजस यादवों का सर्वोत्तम प्रेम निरुपित है। अत: यह प्रकरण निरोधापयोगी है यह 
आशय है। इस द्वारा स्नेह निर्णय किस तरह होगा? इस आशंका का निर्णय नीचे दी जा रही छ 
कारिकाओं द्वारा करते हैं। 


कारिका - नारदो देवगुह्मस्य कर्त्ता भयविवर्धन:। 
_ येन स्त्रेह: समुत्पन्नस्तथाऽक्रूरस्तु पोषकः।।११९।। 
सन्देहजननाच्चितं कृष्णार्थं तरल यत:। 
स्न्रेहे द्वितीयमेतद्धि पर्व लोकेऽपि बुध्यातम्‌।।१२०॥। ` 


अर्थ - नारदजी देवों का गुह्य कार्य करने वाले होने से भय की वृद्धि करने वाले बनते है! 
जिसके (भयके) बढ़ने से स्नेह पैदा होता है। अक्रूर जी वैसे बढे स्नेह के पोषक हैं । कंस को संशय पैदा 
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"होने से वसुदेव और देवकी का चित्त श्रीकृष्ण हेतु अस्थिर होता है। लोक में भी स्त्रेह की यह द्वितीय 


श्रेणी कही गयी है। 


व्याख्या - नारदजी ने देवों का यह कार्य गुपत रीति से सिद्ध किया है। कंस को श्री कृष्ण जल्दी 
मारे तब वह कार्य सिद्ध होगा। जब कंस को यह बोध हो गया कि मेरे मारने वाला श्री कृष्ण प्रकट हो 
गया है तथा अमुक स्थान पर है। इसी कारण नारदजी ने कंस को यह वास्तविक बोध करा दिया कि 
श्रीकृष्ण देवको के गर्भ से पैदा हुए आठवें पुत्र हैं। जिसको वसुदेवजी ने अपने मित्र नंदजी के यहां 
छिपाकर पहुंचा रखा है यह सत्य ज्ञान होने पर कंस ने वसुदेव देवकी को बंधन में डाला। 

यद्यपि देवताओं ने श्रीकृष्ण की गर्भ में स्तुति करते हुए देवकी को स्पष्ट बताया था कि श्रीकृष्ण 
समस्त यादवों की रक्षा करेंगे। इसलिए अब तुम कंस से मत डरो। इसको देवकी भूल गयी परन्तु 
नारदजी ने कंस को वास्तविक वृत्तान्त कह दिया। इस स्मृति से वह भयभीत होने लगा। इस तरह से 
माता पिता का पुत्र में (श्री कृष्ण में) विशेष प्रेम पैदा हुआ। नारदजी का इस प्रकार से बताना भी स्नेह 


`का निर्णायक हुआ। 


जब कंस ने मौत से बचने हेतु अक्रूरजी को श्रीकृष्ण एवं बलभद्र को मथुरा से लाने हेतु गोकुल 

भेजा उस समय अङ्ूरजी ने कंस को बताया कि आप स्वयं का अनिष्ट एवं मृत्यु से पीछा छुड़ाना चाहते 

हो इसलिए उनका नाश करने के लिए बुलाते हो यह कहना नीति से ठीक तो है परन्तु इसमें सफलता 
मनुष्य के हाथ नहीं है, सफलता तो देवी प्रेरणा से ही प्राप्त होती है। मैं आपकी आज्ञानुसार कार्य तो 

करता ही हूँ परन्तु वसुदेव देवकी के मन में पूर्व से ही नारदजी के बताने से डर बढ़ गया था। वह 

अङ्कूरजी के इस तरह बताने से पुनः बढ़ने लगा | भगवान्‌ के यहाँ पधारने पर कंस का वध होगा या 

नहीं? ऐसा संशय पैदा होने लगा। उससे जो डर पैदा हुआ जिससे उन दोनों देवको वसुदेव के मन को 

अस्थिर कर दिया। लोक में भी प्रेम मार्ग में इसको दूसरी श्रेणी में माना है या समझा है। 


नन्दजी के वचन स्रेहोपयोगी कैसे हुए? इस शंका का समाधान निम्न श्लोकों से होता है - 
कारिका - नदस्तु पूर्वभावस्य निन्दां चक्रे विनश्चिताम्‌। 
तेन मिश्रपरित्यागान्निर्दोषस्य भविष्यति।।१२१॥। 
उत्कण्ठा परमा क्षत्रा गोपिकाभिश्च जायते। 


पुरुषाणां तथा स्त्रीणामाविष्टेनाभर्यं महत्‌॥१२२॥। 
ततः सन्देहगमनात्स्थिःः स्नेहो भविष्यति। ` 
कृष्णेन पुरुषैयोगः स्रेहवृद्धिः प्रदायकः।।१२३॥। 
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अर्थ - नन्दजी ने कंस के पूर्व भाव की निश्चित तरह से निन्दा की, जिससे अक्रूर जी जो कंस 
पर भी श्रीकृष्ण के सदृश ही स्नेह था वह दोष अक्रूर जी के अन्तःकरण से मिट गया। इसलिए शुद्ध 
अन्तःकरण होने से उनकी श्रीकृष्ण के संग रहने की इच्छा होने लगी पुराध्यक्ष और गोपियों से पुरुषों 
'को तथा स्त्रियों को यह बोध होगा कि श्रीकृष्ण मथुरा पधारेंगे। आवेश युक्त हरि से महान्‌ डर होगा। 
इसके पीछे संशय दूर हो जाने से भगवान्‌ में स्नेह स्थित होगा । पुरुषों के साथ श्रीकृष्ण का संबंध प्रेम 
को बढ़ाने वाला है । न - 


व्याख्या - नंदजी से कंस के निर्दय पापी स्वभाव का निश्चित ज्ञान अक्रूर जी को हुआ । तब 

शुद्ध अन्तःकरण होने से वह मिश्रित स्नेह अर्थात्‌ कंस और श्रीकृष्ण में जो बराबर प्रेम था वह दूर हो 
गया । केवल श्रीकृष्ण में शुद्ध पूर्ण प्रेम होने लगा अतः मथुरा जाकर उस बढ़े हुए प्रेम के कारण श्रीकृष्ण 
को कहने लगे कि मैं आपके अतिरिक्त अकेला (एकाकी) घर नहीं जाऊंगा इत्यादि। चौथा क्षत्ता 

(अन्तःपुर अध्यक्ष) तथा पांचवी गोपियां थी उन्होंने भगवान्‌ मथुरा पधार जायेंगे यह समाचार गोकुल 

के पुरुष तथा स्त्रियों को बता दिया जिस कारण उनको बहुत डर (शोक) होने लगा। इस कारण श्रीकृष्ण 
में उनका प्रेम बढ़ने लगा, ये गोकुल में रहने वाली स्त्रियां तथा पुरुष तामसी थे परन्तु आगे जाकर तामसी 
.लीला के पूरा होने के पीछे वे राजस हो गये | उनके स्नेह की वृद्धि राजस प्रकरण में निरुपित की है। 


छटे हरि में आविष्ट व्यूह रूप हरि है उनने गोपियों में ऐसा भय पैदा कर दिया कि श्रीकृष्ण मथुरा 


पधारते है वे पुनः गोकुल लौटकर नहीं पधारेंगे। इस वाक्य से गोपियों में बहुत बड़े भय की वृद्धि हो _ 


गयी। 


कितने ही समय के पीछे जब श्री उद्धव जी भगवान्‌ कृष्ण के संदेश को लेकर आये उसके सुनने 
से मन में त्याग करने का जो सन्देह पैदा हुआ था उसके दूर हो जाने से प्रेम स्थिर होगा। इस तरह आविष्ट 
का भी दूर से निर्णायकत्वहुआ है । मथुरा में पुरुषों से (दर्जी, वस्त्र, परिधान करने वाले और सुदामादि 
से) संबंध हुआ जिससे उनका भी भगवान्‌ पर स्नेह बढ़ा। 


कारिका - तथैव कुब्जया स्त्रीणामेवं स्रेहो निरूपितः। 
प्रमाणबलमासाद्य्‌ तथाऽऽसक्तिः प्रमेयके ।।१२४।। 


अर्थ - इसी भाँति प्रमाण बल प्राप्त कर कुब्जा द्वारा स्त्रियों का स्नेह भगवान्‌ में बढ़ा हुआ बताया 
गया है। इसी प्रकार प्रमेय प्रकरण में आसक्ति कही है। - 


व्याख्या - इस प्रकार जिनका भगवान्‌ के संग पूर्व संबंध नहीं था अभी ही हुआ है उनका तो 
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इस प्रकरण में स्नेह पैदा होना बताया है तथा जिनका पूर्व से ही संबंध था उनकी आसक्ति हुई । इस तरह 
दो प्रकार से प्रमाण उप-प्रकरण में वर्णित है यों बताया है। 

कारिका - अरिष्टो राजसानां हि गोकुले निधनं गत: । 

वासनालेशमात्रेण तत्र स्थास्यति सर्वदा।।१२५।। 

इतोऽपि चेद्धरिगच्छेन्ञीत्वा सर्व॑स्य तामसम्‌। 

राजसास्ते भविष्यन्ति गोकुलस्था न संशयः।।१२६।। 

उभये च ततस्त्वग्रे सात्विका निर्गुणास्ततः। 

त्रयोऽपि सम्भविष्यन्ति मुक्तौ तेषां निरूपणम्‌।।१२७।। 


अर्थ - अरिष्ट दैत्य जिसने राजसों को दुःख दिया। उसकी मृत्यु हुई, वह केवल वासना के 
कारण हमेशा ही वहां रहेगा। जब भगवान्‌ का यहाँ से पधारना होगा तब सभी के तामसपने को ले 
जायेंगे। उससे ये (गोकुल वासी) सभी प्रथम राजस हो जायेंगे इसमें संदेह नहीं है। पुनः समय पाकर 
सात्विक बनेंगे। इसके पश्चात्‌ सभी निर्गुण होंगे। इसी भाँति वे सभी क्रमश: निर्गुण होने से मुक्ति में 
इनका वर्णन किया है। 


व्याख्या - यादवों (राजसों) को क्लेश देने वालों में अरिष्ट भी है इस तरह दशम स्कन्ध के 
द्वितीय अध्याय में बताया है । इसका वध राजसों के देश में ही करना था न कि तामसों के निरोध स्थान 
ब्रज में, कारण कि यहां ब्रज में वध करने से व्रजस्थों के ही दुःख की निवृत्ति से तदन्तर पहले के प्रकरण 
को बताना चाहिये । ' अरिष्ट' तो वह है जिसका नाश पूरी तरह हो नहीं सकता कि वह वासना मात्र से 


हमेशा गोकुल में रहेगा। अङ्कूर जी भी 'तां रात्रि' इस श्लोकानुसार वहाँ रहे इसलिये पें तीसवें अध्याय 
* से राजस प्रकरण बताना ठीक नहीं है। 


इस आकांक्षा में ' अरिष्ट' इत्यादि तीन श्लोक बताये है। जिनमें कहा है कि राजसों को दुःख 
देने वाले अरिष्ट को ब्रज में मारा, जिसका कारण यह था कि भगवान्‌ जब मथुरा पधारे तब तामस 
(अवज्ञादि मूढता) को अपने संग ले गये, जिससे वहाँ पर तामस रहा ही नहीं, राजस भाव का उद्भव 
हो गया। गोकुल में राजस होंगे, इसमें संदेह नहीं है । इसको बताने के लिये ब्रज में वध किया उसका 
निरुपण राजस प्रकरण में किया है, वह ठीक ही है । तामस राजस हुए पीछे दोनों राजस तामस सात्विक 
बन जायेंगे आखिरी में तीनों ही निर्गुण होंगे। जिस कारण से उनका वर्णन मुक्ति प्रकरण एकादश स्कन्ध 
में किया है। तामस का त्याग राजस तथा उसका छोड़ना सात्विक ग्रहण तीनों का त्याग कर निर्गुण हो 
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कारिका - देवगुह्यस्य कर्त्ता हि नारदो देवसम्मतः। 


भगवत्सम्मतिस्त्वत्र नास्तीत्येवेति मे मति: ।।९२८॥।। 
यतः प्रबोधयत्येन प्रद्य॒ुम्नत्वान्न दुष्यति। 
पूर्व भावस्तु न ज्ञातः स्वाधिकारस्तु मध्यमः।।१२९॥। 


अर्थ - नारदजी देवताओं का जो गुप्त कार्य है उसको करते थे बह देवों का संमत था । इस प्रकार 
का कार्य करने में भगवान्‌ की संमति नहीं थी यह मति मेरी निश्चित है। क्योंकि नारदजी अपना कार्य 
भगवान्‌ के यहाँ छिपाकर नहीं करते अर्थात्‌ उनके सामने स्पष्ट बताते है। इस कारण उनको दोष नहीं 
लगता। पूर्व में उन्होंने भगवान्‌ का क्या विचार है उसको उन्होंने समझा नहीं क्योंकि उनका अधिकार 
मध्यम है। 


व्याख्या - नारदजी ने कंस को श्रीकृष्ण के प्राकट्य निवासादि का सत्य वृतान्त कह दिया 

जिससे उनने वसुदेव देवको को बंधन में डाल दिया, उस बंधन से वे दु:खी हुए। भक्त होकर इस प्रकार 
नारदजी का करना ठीक नहीं था इस शंका को दूर करने के लिये 'देवगुह्यस्त कर्ताहि नारदो देव 
सम्मतः ' यह कारिका है। देवताओं की कामना थी कि हम जो क्लेश उठा रहे हैं वह दुःख जल्दी दूर 
हो, इस कामना से देवों ने अपने कार्य पूर्ण कराने के लिए नारदजी को योग्य जानकर उनको भेजा। 
अर्थात्‌ देवों को संमति से देवों का दुःख जल्दी दूर हो इस कारण कंस को संपूर्ण वृतान्त कहा । नारदजी 
के इस कार्य में भगवान्‌ की स्वीकृति नहीं थी। यों मेरा निश्चय मत है। अन्य की इसमें क्या सोच है वह 
नहीं कहता हूँ। मेरी तो यही राय है कि मेरी इस संमति में क्या बीज है? यह ' यत: प्रबोधयत्येन प्रद्युप्न 
त्वान्न दुष्यति' आगे के अध्याय में ' कृष्ण ' कृष्ण । प्रमेयात्मन्‌ इत्यादि से सर्व कहते है। इससे जाना 
जाता है कि इसमें भगवान्‌ की स्वीकृति नहीं थी । इंससे यह निश्चय है कि यह कार्य नारदजी ने देवों 
को प्रेरणा से ही किया है । नारदजी जानते थे कि ये भगवान्‌ है, फिर प्रबोध कराना ठीक नहीं था। इस 
-पर बताते है कि राजसों के निरोध करने वाले भगवान्‌ प्रद्युम्न व्यूहरूप है। इस कारण नारदजी ने प्रबोध 
कराया जिससे नारदजी को किसी प्रकार का दोष नहीं लगा । भगवान्‌ का विचार नारदजी पूर्व में नहीं 

जान सके क्योंकि उनका (नारदजी का) अधिकार मध्यम है। 


कारिका - पूर्वक्रुद्धा देववाणी पुत्रत्वाय यतोः हरिः। 
प्रार्थितो बसुदेवाभ्यां ततो गमनयांचया।। १३०॥। 


अध्यात्मा नारदः कुद्ध उभाभ्यां बन्धनं तयो;। ` 
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अर्थ - वसुदेव व देवकी ने भगवान्‌ से अपना पुत्र बनने की प्रार्थना की जिससे देववाणी इन 
पर क्रोधित हुई तथा द्वितीय कोप नारदजी को हुआ क्योंकि भगवान्‌ को अन्यत्र पधराने की प्रार्थना की, 
इन दो दोषों से (कोपों से) इन दोनों (वसुदेब तथा देवकी ) का बंधन हुआ। 


व्याख्या - वसुदेवाभ्यां' यह एक समास है अर्थात्‌ इस पद का अर्थ है कि वसुदेव और 
देवको ने पहले के जन्म में भगवान्‌ से प्रार्थना करके वर ले लिया था कि आपके सदृश हमारे पुत्र हो, 
ऐसी प्रार्थना कर वर लेने से देववाणी ने क्रोध किया तथा फिर भगवान्‌ को अपने घर से दूसरी जगह 
पधार जाने की प्रार्थना की जिससे अध्यात्म नारदजी कुपित हुए। यद्यपि जिसके यहाँ पूर्ण भगवान्‌ का 
प्राकट्यहो उसको बंधनादि दुःख होना ठीक नहीं है इस आशंका की निवृत्ति के लिये कहा है कि 
उपर्युक्त दो दोषों के (देववाणी का कुपित होना तथा नारदजी का कुपित होना) कारण वसुदेव देवकी 
का दो बार बंधन हुआ। 


कारिका - मायया प्रथमे मुक्ति: कृष्णेनाउग्रे भविष्यति।।१३९।। 
मायावशात्तदा यांचा कृष्णार्थ गमनं मतम्‌। 
अर्थ - पहले बंधन से माया ने मुक्त किया दूसरे बंधन से आगे श्रीकृष्ण छुड़ायेंगे प्रथम माया 
वश में हो इस तरह की याचना (आपके सदृश हमारे पुत्र हो) की थी पीछे श्रीकृष्ण को अन्यत्र पधारने 
को प्रार्थना की थी। 


व्याख्या - इस कारण जिस समय जैसा जिस कारण से कार्य हुआ उसका फल उसके अनुसार 
समय में प्राप्त हुआ। देववाणी कुपित हुई उस आकाशवाणी ने कंस को बताया दिया कि हे मन्द! 
जिसको तू प्रेम से पहुँचाने जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल है, वह तेरा नाश करेगा, यह वाक्य . 
आकाशवाणी से श्रवण करते ही कंस ने प्रथम तो देवकी का ही वध करना चाहा परन्तु वसुदेव के 
समझाने पर वध नहीं किया परन्तु जब नारदजी ने आकर बताया कि ये यादव सभी देवता है, तब फिर 
इनको बंधन में डाला। इसी भाँति नारदजी तथा आकाशवाणी बन्धके कारण हुए हैं । 


प्रथम बंधन से माया ने मुक्त कराया, द्वितीय बंधन से श्रीकृष्ण खुद पधारकर छुड़ायेंगे कारण 
कि कृष्ण ने ही दूसरी जगह पर ले जाने हेतु बताया था। आपके कहने से ही वसुदेव आपको गोकुल 


` .पधराने गये थे। माया ने ही कंस का वध क्यों नहीं कर डाला? इस आशंका की निवृत्ति के लिये बताया 


है। ' कृष्णार्थ गमनमतम्‌' कृष्ण ही कंस को मारेगा इस कारण माया गयी थी। 
कारिका - अधिकारान्नाऽपराधो नारदस्य भविष्यति।।१३२॥ 
तथाऽपि प्रीयते नैव हरिरित्येव मे मतिः। 
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अर्थ - इस कार्य के करने में नारदजी दोषी नहीं हुए क्योंकि उनको ऐसा अधिकार है किन्तु 
इस कार्य से भगवान्‌ प्रसन्न नहीं हुए ऐसी मेरी मति है। 
व्याख्या - माया के लिये उचित यों है परन्तु नारदजी ने भगवान्‌ को जो संमत नहीं था वह 
किया । इस कारण उनको क्लेश होना ठीक ही था वह क्यों नहीं हुआ? इसके समाधान में कहा है 
कि ( अधिकारात्‌) नारदजी को ऐसा अधिकार है अतः उनने कंस को श्रीकृष्ण का वृतान्त कहा। 
-अधिकार के कारण उनको दोष नहीं लगा। भगवान्‌ प्रसन्न हुए जिसके लिये क्षमा ली। 
कारिका - कंसादयो राजसा हि बुद्धया कार्यस्य साधकाः।।१३३॥। 
तामस केशिनं तेन प्रेषयामास राजसः। 
मथुरायां तामसस्य वधो युक्तो न च क्कचित्‌।।१३४।। 
अतो गोकुलमासाद्य . सोऽपि नष्टो विमुक्तये। 
ज्ञाने तु बाधकः केशी तेनाक्ूरादयस्तथा।।१३५।। 
तथा भक्तावरिष्टोऽपि तावुभौ गोकुले हतौ। 
अन्यथा गोकु लस्थाना जीवन न भवेत्क्षणाम्‌।।१३६।। 
अर्थ - कंस आदि राजस है इसलिये वे बुद्धि से कार्य की सिद्धि करने वाले है इस कारण राजस 
(कंस) ने तामस केशी को भेजा। तामस केशी की मृत्यु मथुरा में हो यह किसी भांति ठीक नहीं था 
इसलिये उसको मुक्ति हो अतः वह गोकुल में आकर मरा । ज्ञान का बाधक केशी था इसलिये अक्रूरादि 
वैसे बने, अरिष्ट भी भक्ति में बाधक था। वे दोनों गोकुल में मारे गये। यदि वे नहीं मारे जाते तो 
गोकुलवासी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते. थे। 
व्याख्या - केशी ज्ञान में बाधक था। अक्रूरादि भी ज्ञान शून्य होने से भगवान्‌ को पूरी तरह से 
नहीं जान सके थे। इसी कारण कंस के अनुयायी बनकर रहे थे। अरिष्ट भक्ति में बाधक था। वे दोनों 
गोकुल में आये। यदि ये दोनों गोकुल में जीवित रहते तो गोकुलवासी ज्ञान भक्ति से वंचित होते। इस 
कारण वे क्षण मात्र भी वहां पर नहीं रहे | इस कारण भगवान्‌ ने इन दोनों का गोकुल में ही वध किया। 
यदि भगवान्‌ गोकुल से दूसरे स्थान पर पधार जाते तो गोकुल में केशी और अरिष्ट के प्रभाव से ज्ञान 


भक्ति तिरोहित हो जाते, जिससे गोकुलवासौ एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते थे। इससे पहले कभी | 


भी मानी तथा वे राजस हुए इसका प्रकार भी बताया है। 
कारिका - ज्ानभक्तिप्रसिद्धधर्थमक्र रागमन पुनः। 

गोकुले बाधको व्योमो लीलयां कर्मणि स्थितः। ।१३७॥। 

परोक्षेऽपि हरेः सिद्धयै लीलायाः सोऽपि वै हतः। 
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अर्थ - ज्ञान एवं भक्ति की गोकुल में अधिक प्रसिद्धि हो सके इसके लिये अक्रूर जी यहां 
पधारे। कर्म का पीछा करने वाला व्योम गोकुल में लीला में रुकावट बनकर स्थित था जिससे भगवान्‌ 
के परोक्ष में लीला नहीं बन सकती, उसकी (लीला की) सिद्धि हेतु ही भगवान्‌ ने उसका भी वथ कर 
डाला। 


व्याख्या - भगवान्‌ के विरह में भी ज्ञान एवं भक्ति हो तो लीलाओं का आनन्द गोकुल वासी 
ले सकें इसी कारण ही अक्रूर जी का गोकुल में आगमन हुआ जिससे ज्ञान एवं भक्ति का प्रचार भली 
प्रकार से होता रहे यह व्योम विध्नकर्ता होगा तो इस प्रकार नहीं हो सकेगा। इसी कारण इसको भी 


भगवान्‌ ने गोकुल में मारा। 


कारिका - द्वाम्यां त्रयोऽत्र निहिताः परोक्षेण त्रयोऽत्र हि।।९ ३८ ।। 
मार्गा: ` पुष्टा भविष्यन्ति तेन राजस्ता स्थिता ।। 


अर्थ - दो से यहाँ तीन मारे, इसके मारने से भगवान्‌ के परोक्ष में भी यहाँ तीनों ही मार्ग पुष्ठ 
होंगे इस तरह करने से तामसों का राजस हो जाना भी दृढ़ हुआ था। 
व्याख्या - तेंतीसवां अध्याय भगवान्‌ का ऐश्वर्य गुण प्रदर्शित करता है, ऐश्वर्य गुण सै भगवान्‌ 
गुण प्रद धुण न्‌ 
ने अरिष्ट का वध किया। चौतीसवां अध्याय वीर्य गुण को बताता है। जिससे केशी तथा ब्योमासुर दोनों 
का वध किया। ये तीन अरिष्ट, केशी तथा व्योम, भक्ति, ज्ञान तथा कर्म (लीला) में रकाब करने बाले 
थे। इनके नष्ट हो जाने से भगवान्‌ के परोक्ष में भी गोकुल में भक्ति, ज्ञान तथा लीला सिद्ध होती रहेगी, 
जिससे तीनों ही मार्ग बलिष्ठ होंगे। अब गोकुलवासी तामस नहीं रहकर राजस बन गये | 
कारिका - सात्विकोऽप्युभयैदषै रक्रूरः कंससंगतः।।१३६।। 
उभयोस्तु ततो नाशे भवत्या कृष्णान्तिकं गत! | 
अर्थ - अक्रूरजी सात्विक होने पर भी दी तरह के दोषों री कंस के साथी बने । उस दोषों के 
नष्ट होने पर भक्त होकर श्रीकृष्ण के समीप गये। र 
व्याख्या - अक्ररजी जब भक्त थे तब वे कसा नुरीधी कैसे बो? इस आशंका का संपाधान करले 
हैं कि राजस तथा तामस दोषों के कारण वैसे बने | उसके पीछे जब मन में भगवद्‌ संबंधी मनोरथं हुए 
उनसे वे दोष दर हो गये भक्ति का उदय हुआ, जिस भक्ति कै कारण श्रीकृष्ण के पा पहुँचे। 


कारिका - सिद्धान्तस्य परिज्ञानादामुराणा तथाउभवत्‌ | १ ४० || 


भगवच्छास्त्र विज्ञानाह्मम्दिःर्श स डली ह! 
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अर्थ - असुरों का सिद्धान्त जानते थे इस कारण वे (अक्रूरजी) वैसे हुए। भगवत्‌ संबंधी शास्त्र 
का भी ज्ञान होने से उनने कंस को संदिग्ध वचन कहे | 

व्याख्या - भगवान्‌ को ले आने की आज्ञा का पालन तो सर्वथा अनुपयुक्त था । जिसके उत्तर 
में बताते है कि ' असुरों' के सिद्धान्त को जानते थे तब भी आकाशवाणी के बताये हुए सिद्धान्त को 
(भगवान्‌ को इच्छा जानना अशक्य है परन्तु भगवच्छास्त्र का यह सिद्धान्त) भी जानते थे कि श्रीकृष्ण 
ने इसको (कंस को मृत्यु होने वाली है इस तरह जानकर श्रीकृष्ण को लाने का कंसानुरोध स्वीकार 
कर लिया तथा कंस को संदेह वाले वचन कहे । - 


कारिका - यथाकथं चिद्‌ हृष्टस्य परित्यागे तु सात्विक: ।।१४१९ ।। 
भक्त: सन्‌ भगवत्पार्व याति कृष्णश्च तुष्यति। 
मार्गत्रये ततः प्रोक्ता तस्य निष्ठा विशेषत:।।१४२।। 
कृ ष्णामाहात्म्यविज्ञानं भक्तिमार्गोपयोगि हि। 
स्वरूप बोधो ज्ञानार्थः कामना कर्मणि स्थिता।।१४३।। 
त्रिभिस्त्रयोऽपि सन्तुष्टा नन्दरामौ तथा हरि:। 


अर्थ - जिस किसी भी प्रकार से दुष्ट का त्याग होने से अक्रूर जी सात्त्विक हो गये, सात्त्विक 
(भाव) होकर भगवान्‌ के समीप गये । अक्रूरजी के पास आने पर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए । इस कारण उनकी 
तीनों मागो में विशेष निष्ठा हुई श्रीकृष्ण के माहात्म्य का विशेष ज्ञान निश्चय से भक्ति मार्ग में उपयोगी 
है। स्वरूप का बोध ज्ञानार्थ है अर्थात्‌ ज्ञान कराता है कामना कर्म मार्ग में होती है। इन तीनों से नंद, 
बलभद्र तथा हरि तीनों ही प्रसन्न हुए। 


व्याख्या - अक्रूरजी मथुरा से गोकुल अकेले जाने लगे | एकाकी होने से दुष्ट साथ का त्याग 
हो गया, जिससे वे सात्त्विक बन गये, सत्व वृत्ति होने से भक्त हो गये, भक्ति युक्त होकर श्रीकृष्ण के 
पास पहुँचे | अक्रूरजी को सात्विक भक्त जानकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। अक्रूर जी को भक्ति मार्ग उपयोगी 
श्रीकृष्ण के माहात्म्य का ज्ञान था तथा भगवद्‌ स्वरूप का भी ज्ञान था। वह स्वरूप ज्ञान ज्ञानमागेंपयोगी. 
'है वह अक्रूरजी मार्ग में जो जो कृष्ण दर्शन आदि की कामनाओं को कर रहे थे। चे कर्म उपयोगीं मार्ग 
थे इससे तीनों मार्गो में इसको निष्ठा थी । जिससे श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा नंद तीनों ही प्रसन्न हुए। श्री 
नंदजी की प्रसन्नता “यो नन्दः परमानन्दः' इस श्रुति के वाक्य से मुक्ति का उपयोगी है। इस अध्याय 
में बताया गया है कि अक्रूर जी को भगवान्‌ के माहात्म्यादि का बोध था। इस तरह तीसरे अध्याय का 
विचार किया। यहाँ भी माहात्म्य ज्ञान आदि यश का कार्य है।. 
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कारिका- हरेनिर्गमनं तस्मान्न युक्त मिति वै शुकः।।१४४॥। 


गो पिकावाक्यरीत्यैव भगवदूमनं जगौ । 
प्रतिबन्धादरिष्टादे्न॑ गोपीकायिको द्यम: ।।१४५।। 
वाक्येनैव च सन्तुष्टा वाचि तास्तु प्रतिष्ठिताः। 
अंळू रे त्रितयं जातं वैकुण्ठे स्थापनाय हि।।१४६।। 
ब्रह्मोहदे निमग्नस्य तथा दर्शनमीर्यते। 
अन्यथा भगवत्संग न त्यजेच्छा कथ॑चन।।१४७।। 


अर्थ - उस स्थान से हरि का बाहर जाना ठीक नहीं था फिर भी पधारे। उसका हेतु शुकदेव 
जी बताते है कि गोपियों के वाक्य की रीति के अनुसार ही अन्यत्र पधारें है। 


अरिष्टादि से होने वाली बाधाओं के कारण गोपियों ने भगवान्‌ को मथुरा जाने के लिये कायिक 
उद्यम नहीं किया। वाणी द्वारा जो उद्यम किया है उसमें ही संतोष धारण किया। वे तो वाणी से स्थिर 
थे। अक्रूरजी पर तीनों ही प्रसन्न थे कारण कि इनको (अक्रूरजी को) वैकुण्ठ में ही रखना था । यह बताने 
के लिये अक्रूर जी को ब्रह्महद में स्नान के समय जल में निमग्न में वैसे स्वरूप के दर्शन दिये। यदि 
इस भाँति लीला नहीं करनी होती तो अक्रूर जी भगवान्‌ का संग किसी भी तरह नहीं छोड़ते। 


व्याख्या - चौथे अध्याय का विचार करते हुए ये कारिकाएँ बतायी है। अरिष्ट आदि तीन दुष्टों 
के मारने से जब ब्रजवासी तामस से राजस बन गये, तब व्रज से हरि अन्यत्र (मथुरा) जाना ठीक नहीं 
था कारण कि मथुरावासी यादव भी राजस थे उनके निरोध हेतु वहाँ पधारे तथा गोकुलवासियों का 
निरोध वहां से जैसे करेंगे वैसे ही यहां (ब्रज में) ही रहकर मथुरवासी यादवों का निरोध कर सकते 
थे । इसलिये वहां पधारने की आवश्यकता नहीं होने से पधारना ठीक नहीं था इस आशंका को दूर करने 
के लिये शुकदेवजी उत्तर देते हुए बताते है कि गोपियों के वाक्य रीत्यानुसार ही भगवान्‌ वहां पधारे है। 
गोपियों का भगवान्‌ में उच्चतम भाव प्रकट होता है तथा उत्कर्ष भाव मथुरावासियों को बताने के लिये 
पधारे | वहाँ पर जब गोपियों का भगवान्‌ में उत्कट भाव था तो गोपियों ने मथुरा जाने से रोकने के लिये 
शारीरिक (दैहिक) उद्यम क्यों नहीं किया? इस आशंका को दूर करने के लिये बताते हैं कि वासनाएं 
भगवद्‌ प्राप्ति में विप्ररूप होती है जिसका निरुपण सातवें स्कन्ध में किया गया है। यद्यपि अरिष्ट की 
मृत्यु हो गयी तब भी गोपियों में कुछ वासना रह गयी थी उस वासना ने गोपियों को कायिक उद्यम नहीं 


“करने दिया, कारण कि वासना दुष्ट होती है। भगवद्‌ वियोग कराती है इस कारण वासना को प्रबलता 


से कायिक उद्यम नहीं कर वाणी द्वारा जो रोकने का उद्यम किया उसमें संतोष कर लिया वे गोपी जन 
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` ऋषि रूप तथा उपनिषद्‌ रूप होने से भगवान्‌ ने पधारते समय जो आश्वासन के वचन पेंतीसवें श्लोक 
में कहे है उस पर विश्वास कर धैर्य धारण कर लिया। अक्रूरजी पर नंद, बलभद्र तथा भगवान्‌ तीनों की 
प्रसन्नता थी उनको (अक्रूरजी को) वैकुण्ठ में रखना था। इसीलिये अक्रूरजी ने जब यमुना के हद में 
'डुबकी लगायी, तब शेष शायी स्वरूप से भगवान्‌ ने उनको दर्शन दिये भगवान्‌ को अक्रूरजी को यदि 
यह बताने की इच्छा नहीं होती तो ऐसे दर्शन नहीं कराते और नहीं अक्रूरजी ही भगवान्‌ को छोड़कर 
हद में स्नान के लिये जाते। इस अध्याय में भगवान्‌ के ' श्री ' धर्म का कार्य प्रकट हुआ, भक्तों का विरह 
पैदा हुआ यह तो प्रकट ही है। 
कारिका - माहात्म्यं ज्ञापितं त्वार्थात्तेन स्तोत्रमुदींरितम्‌। 
संस्कार मात्र तस्तस्मिन्‌ स्त्रेहभक्तिः प्रतिष्ठिता ।।१४८॥।। 
व्यवहारोमहद्भिः स्याद्यथा कृष्णे तथाऽभवत्‌। 
अर्थ - अङ्रूरजी ने भगवान्‌ की स्तुति की, जिसका कारण यह था कि भगवान्‌ ने अक्रूर जी 
को दुःसंग के कारण कृति (कार्य) अयुक्त थी परन्तु श्रेष्ठ संस्कारों के कारण भगवान्‌ के लिये अन्तः 
करण में स्नेह भक्ति स्थित थी। 
व्याख्या - फल प्राप्ति ज्ञान की स्थिरता नहीं होने की स्थिति में केवल भगवन्माहात्म्य ज्ञान से 
अङ्गूरजी स्तुति भी नहीं कर सकते। इस पर बताते हैं कि स्वयं भगवान्‌ ने शेषशायी स्वरूप से दर्शन 
द्वारा अपना माहात्म्य ज्ञान कराया जिस कारण अङ्कूर जी ने भगवान्‌ की स्तुति की। भगवान्‌ ने खुद 
माहात्म्य का ज्ञान क्यों कराया? उसके समाधान में बताते है कि संस्कारों के कारण अन्तःकरण में 
भगवान्‌ के लिये स्रेह था। जिसका अक्रूर जी का व्यवहार है । अङ्रूरजी यद्यपि यह जानते थे कि मैं श्री. 
"कृष्ण का पितृव्य हूँ तब भी उस काका के अभिमान का परित्याग, श्रीकृष्ण भगवान्‌ है इस कारण सरे 
करना ही उचित जान स्नेह करते थे जिसके कारण बिना हिचकिचाहट के श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ दण्डवत 
प्रणाम करते थे। अक्रूर जी की यह स्तुति ज्ञान का कार्य है। दोनों वासनाओं से सब निर्वाह करते हुए 
भी अङ्कूर जी में जीवान्तर प्रवेश करने का पक्ष स्वीकार नहीं हुआ, इसलिये यों जाना गया है। 
इस भाँति पंचम अध्याय का विचार किया गया। इस अध्याय में ज्ञान कार्य प्रसिद्ध ही है। 
कारिका - कुब्जानिःशंक वचनैः स्वेच्छां पूरयते हरिः ।।१४९।। 
उभयोरन्तरा _ _ दण्डप्रसादौ सुनिरू पितौ । 
_ श्रुतमाहात्म्ययुक्ताना . सन्देहविनिवारकौ ।।१५०॥। 
_ अर्थ - भगवान्‌ कुब्जा को शंका रहित वचन कहते है तथा अपनी इच्छा (मथुरा नगरी देखने 
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.की इच्छा) पूरी करते है दोनों के बीच में जो दण्ड और कृपा की जिसका निरुपण है वह चरित्र श्रवण 


कर जो भगवान्‌ का माहात्म्य समझ लेते है उनका संशय दूर हो जाता है। 


व्याख्या - षष्ठ अध्याय में अक्रूरजी को अपने घर भेजा जिसमें वैराग्य कार्यत्व का स्फुटत्व है। 
उसमें वैसा बनाने के लिये आगे अध्याय में धर्मी का कार्य बताने के लिये उस अर्थ को बताने का जो 
विषय है उनको कहते है। 


भगवान्‌ मथुरा अङ्रूरजी के साथ पहुँचकर उनके घर खुद नहीं जाते है परन्तु स्वेच्छा से नगरी 
देखने को बताकर अक्रूरजी को भेज स्वयं नगर के बाहर जहाँ नंदादि पूर्व ही रथों को खोलकर बैठे 
थे वहाँ पर रुक गये। पीछे भगवान्‌ बलराम आदि के साथ नगरी देखने को पधारते है धोबी ने अहंकार 
के कारण श्रीकृष्ण को आज्ञा का पालन नहीं किया उसका वध किया है। कपड़ों से सेवा करने वाले 
दर्जी और पुष्पों द्वारा सेवा करने वाले सुदामा माली पर भगवान्‌ अनुग्रह करते है। इसके पश्चात्‌ कुब्जा 
से मिलना होता है वह चंदन आदि से आपको अलंकृत कर सेवा करती है, जिससे आप प्रसन्न होकर 


“उसकी इच्छा पूरी करने का वचन देते है। इसी भाँति मथुरा नगरी को देखते हुए भक्तों की कामनाओं 


को पूरा कर दुष्टों का दमन करने की लीला की। श्रीकृष्ण का यह चरित्र देखकर माहात्म्य जान लिया 
उनका यह संदेह कि ' श्रीकृष्ण भगवान्‌ है या नहीं ' वह संशय दूर हो गया और वैराग्य संबंधित सन्देह 
भी दूर हो गया। 

कारिका - रजको दण्डनीयो हि पूर्वधाष्ट्या दिहाऽपि हि। 

सीताया विप्रियं वक्ता रंगशो भार्थमुद्यतः।।१५१।। 

अन्त्यजा दैत्यपक्षीया रजकस्तेषु चाऽऽदिमः। 

कर्ममार्गे फलं सर्वे: प्राप्यते तत्तथोक्तवान्‌।।१५२।। 

वस्त्रदातुः फलं ते स्यादन्यथा तु वधः स्मृतः। 


अर्थ - धोबी दण्ड के योग्य था कारण कि उसने निर्दोष सीता को कलंक लगाया था। वैसे 
ही यहाँ पर भी धृष्टता कर रंग मण्डप की सुन्दरता देखने हेतु तैयार था। अन्त्यज दैत्यों के पक्ष वाले 
होते है जिनमें यह प्रथम है, कर्म मार्ग में सभी को फल प्रापि होती है। इस कारण भगवान्‌ ने उसको 
वैसा ही कहा। यदि वस्त्र दोगे तो तुम को वैसा ही फल मिलेगा नहीं तो वध ही बताया है। 


व्याख्या - दण्ड वैराग्य का सूचक कैसे है? इस आशंक को दूर कर इसका 'रजको' इन 
कारिकाओं से प्रतिपादन करते हैं। 
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धाबी ने रामावतार में 'सीता' को दोष युक्ता है ऐसा असत्य प्रलाप किया था तथा अब भी धृष्टता से 
रंग सभा में जाकर उसकी सुन्दरता देखने के लिये तैयार हुआ है । भगवान्‌ ने उसको वस्त्र देने को कहा 
तथा साथ में यह भी कहा कि जो वस्त्र दोगे तो तुम्हारा कल्याण तथा लाभ होगा। ऐसे मूदु वचनों का 
उत्तर उसने असंबद्ध दिया। कर्ममार्ग में हरेक को अपने कर्ममार्ग के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है 
भगवान्‌ ने उसकी स्वच्छन्दता का फल उसको देकर अपना वैराग्य गुण प्रकट कर दिखाया । वस्त्र देने 
का श्रेष्ठ कर्म करता तो उत्तम फल प्राप्त होता। नहीं किया इस कारण वध हुआ। 
कारिका - मालाकार प्रियोलोके भक्तानां सुतरां प्रियः ।१५३॥। 
उभौ परीक्षितौ सम्यकू ततो दण्डादिकं कृतम्‌। 
अर्थ - माली लोक में सभी को साधारण रीति से प्रिय है परन्तु भक्तों को अधिक प्रिय है। दोनों 
की परीक्षा करने के पीछे भगवान्‌ ने दण्डादि दिये। 
व्याख्या - प्रसाद (कृपा करना) वैराग्य का कार्य कैसे? इस पर मालाकार इस कारिका से 
सिद्ध करते हैं। धोबी तथा माली इन दोनों की भगवान्‌ ने पूरी तरह से परीक्षा ली, भगवान्‌ ने माली 
से किसी तरह की याचना नहीं की थी तब भी उसने भगवान्‌ की सर्व भाँति से भक्ति युक्त आदर सहित 
पूजन कर अनेक सुन्दर पुष्प मालाओं से भगवान्‌ को अलंकृत कर दिया। इस कारण उस पर अनुग्रह 
कर उसको भक्ति, बल तथा आयु आदि का दान दिया। इसी भाँति रजक की भी परीक्षा की उसने भी 
अपनी योग्यता के अनुसार सेबा की, उसकी योग्यता के अनुरूप उसको फल दिया। यह कार्य भी 
वैराग्य गुण दिखलाता है। 


कारिका - तयोर्मध्ये वेषकर्त्ता नटानां सुतरांप्रियः।।१५४।। 
प्रसादः स्त्रिषु वक्तव्यस्ततस्तस्मिन्‌ पुरोदितः। 


अर्थ - उन दोनों में कपड़े पहनाने वाला धोबी नटों को अधिक प्रिय था। कृपा तीनों पर करनी 
है, इससे उस पर प्रथम बतायी है। . 


व्याख्या - धोबी और दर्जी की क्या परीक्षा की? जिस कारण उनपर अनुग्रह किया दर्जी नये 
को प्रिय हुआ जिससे उस पर कृपा की, न कि स्वतः कमीपन के कारण | धोबी पर भी अनुग्रह किंया। 
इस तरह संपूर्ण कार्य वैराग्य का है छटे अध्याय में इस प्रकार का वर्णन किया है। 


कारिका - धनुषो भंजनं चैव रक्षकाणां वधस्तथा।।१५५।। 
निग्रहोऽपि द्विधा जातस्तैः सर्व प्रकटीकृतम्‌।।१५५॥। 
अर्थ - धनुष भंग करना और उसकी रक्षा करने वालों को मारना, इस भाँति निग्रह भी दो तरह 
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का हुआ, उनसे सकल प्रकट हुआ है । 


व्याख्या - भगवान्‌ ने जो निग्रह किया । वह दो तरह का था। एक स्थावर ( धनुष) का द्वितीय 
जंगम। जो धनुष को रक्षा कर रहे थे उनको मारा तथा कुब्जा को सुरुप बनाया। इस भाँति तीनों पर कृपा 
का काम धर्मी का था। इन तीन तरह की लीला से कृष्ण ने अपना वसुदेव के पुत्रपने को तथा ब्रह्मत्व 
को दिखाकर यादवों को अपने स्वरूप का बोध कराया। यह सातवें अध्याय का अर्थ बताया है। 


भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध राजस- प्रमेय उपप्रकरण अध्याय ४० से ८६ तक 


राजस प्रमाण प्रकरण के पश्चात्‌ राजस प्रमेय प्रकरण का साढे तेतीस कारिकाओं द्वारा विचार 
करते हैं - इस प्रकरण का 'प्रमेय' नाम क्यों है? 


जिसका बीज प्रमेय बल कारिकाओं से बताते है। इस प्रकरण में “सप्त अध्याय क्यों है जिसका 
बीज (प्रमेय) सात कारिकाओं से बताया है।' 


कारिका - प्रमेय बलमासाद्य ततः सप्तभिरु च्च्यते।।१५६।। 
आसक्तिर्यादवाना च दुष्टानां च वधस्तथा। 
प्रमेये सप्तभक्ता हि तावन्तश्चाऽपि विद्विषः।।१७५७॥।। 


अर्थ - प्रमेय बल दिखाकर के जो लीलाएँ की है वे सात अध्यायों से बतायी जाती है। इन 
लीलाओं द्वारा यादवों की अपने में आसक्ति और उसी प्रकार दुष्टों को मारा है। प्रमेय प्रकरण में सात 


` भक्त तथा उतने ही वेरी भी है। 


व्याख्या - इस प्रकरण की लीलाएँ प्रमेय लीलाएँ है क्योंकि ये लीलाएँ भगवान्‌ ने प्रमेय बल 
दिखाने के लिये की है। 'प्रमेय' अर्थात्‌ भगवान्‌ ने साधन पर ध्यान नहीं देकर अपने ही बल से ये 
लीलाएँ की है इस कारण यह प्रमेय प्रकरण बताया जाता है। इसप्रकरण में जिनके साथ लीलाऐ को 
है वे सात मित्र तथा सात शत्रु थे। इस कारण से उसमें सात अध्याय है। 
कारिका - देवकी वमुदेवय सर्व एव च यादवाः। 
आध्यात्मिक प्रकारेण द्वावेतौ परिकीतितौः।।९५८॥। 
अर्थ - देवकी एवं वसुदेव और जो सभी यादव थे इन दोनों का निरुपण आध्यात्मिक तरह से 
किया गया है। 
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व्याख्या - इकतालीस व बयालीस अध्याय में देवकी तथा वसुदेव को अपने में आसक्ति 
कराने की लीला की है। बयालीस अध्याय के १५ से १९ श्लोकों तक के चार श्लोकों में यादवों कौ 
आसक्ति है, इसी भाँति लीला से दोनों के मन में संतोष पैदा कर उनकी अपने में जो आसक्ति करायी 
है उसका निरुपण है। 


कारिका - अधिदेवो गुरु प्रोक्तः पुत्रदानात्स मोचितः। 
नन्दः पल्नीयुतश्चैव गोपिकाः कुब्जया युताः।।१५९। 
अक्रूरः पाण्डवाश्चैव सप्तैते नि:प्रपंचिता: । 


अर्थ - अधिष्ठाता देव गुरु है, उनको पुत्र लाकर दिया, वे जिससे मुक्त हो गये । पत्नी सहित 
नन्द, कुब्जा सहित गोपिकाएं, अक्रूर और पाण्डव से सात निष्प्रपंचित किये अर्थात्‌ इनका प्रयास छुड़ा 
दिया। 


व्याख्या - अधिष्ठाता देव गुरु को पुत्र लाकर दिया जिसके मिलने से उसकी पुंनाम नरक से 
मुक्ति हुई इस तरह गुरु का प्रपंच हमेशा के लिये समाप्त कर दिया नन्द, यशोदा, गोपीजन, कुब्जा, अक्रूर 
पांडव और गुरु इन सातों काभगवान्‌ ने इस प्रकरण में की गयी लीलाओं से प्रपंच से मुक्त कर दिया 
तात्पर्य यह है कि प्रमेय बल से उनका उद्धार किया। 


कारिका - गजः पंच तथा मल्लाः सप्तमः कंस उच्यते ।।९६०।। 
भ्रातरस्तत्प्रसंगेन हताः सपैव दोषतः। 


अर्थ - हाथी, पांच मल्ल तथा कंस ये सात तथा उस (कंस) के प्रसंग से उसके भाई मारे गये। 
ये सातों स्वयं के दोष से ही मरे है। ; 


व्याख्या - कुवलया पीड़ हाथी, चाणूर, मुष्टिक, कूटपाल और तोशल ये पांच मल्ल और सातवां 

कंस ये सात भगवद्वेषी थे, इस कारण इस दोष से मरे। कंस के आठ भाई कंस के वेर का बदला लेने 

आये थे तब मारे गये | इसलिये सातों ही सात दोष के कारण मारे गये तथा ये आठ वध के प्रसंग में. 
आये इस कारण मरे है। अतः वध की अधिकता नहीं है। [ 


` कारिका - एतावानेव रूपे हि स्नेहट्रेष विनिर्णयः ।।१६९।।. 
जीवन्तो मुक्तिमायान्ति भक्ताद्विष्टा हताः पुनः। 
` अर्थ - स्वरूप में (भगवान्‌ से) जो प्रेम रखते है उनकी मुक्ति जीते हुए ही होती है तथा जी 
द्वेष करते है उनकी मुक्ति मरने के पीछे होती है यह ही स्नेह एवं द्वेष का निर्णय है अर्थात्‌ सेह तथा 8" 


करने के फल मिलूने में, आर है... Digtized 0 1921 bulakshmi Research Academy 
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व्याख्या - भगवान्‌ के संग किसी तरह भी संबंध जोडने से मुक्ति मिलती है परन्तु उसमें भेद 
है, उस भेद का इस कारिका में निर्णय किया है कि जो भगवान्‌ से प्रेम द्वारा संबंध स्थापित करते हैं 
वे मृत्यु पश्चात्‌ मुक्ति पाते हैं। 


कारिका - रूपं सर्व विमोक्षाय स्वेहासक्तिनिवारकम्‌।।१६२।। 
भयं यस्मात्तस्य वधः. कारणं तत्पुरो दितम्‌। 
अध्यायद्वितयेनैव बहिरन्तर्व्य॑वस्थाया।।१६३।। 


अर्थ - भगवत्‌ स्वरूप सभी के मोक्ष के लिये प्रकट हुआ है उस स्वरूप में होने वाले खेह और 
आसक्ति में रुकावट डालने वाला भय है। भयभीत हुए का तद्रूप होने में वह भय ही कारण है वह पूर्व 
में बता दिया है। दो अध्यायों द्वारा बाहर भीतर की व्यवस्था करने से कही है। 


व्याख्या - भगवत्स्वरूप का प्राकट्य सभी तरह से संबंध करने वाले एवं नि: साधनों के मोक्ष 
हेतु हुआ है। इस प्राकट्य से ही भगवान्‌ ने अपने बल को बताया है। यदि यहाँ पर इस प्रकार है तो 
क्यों कहा? इसको अन्यत्र कहना था? साधना भाव में मोक्ष कैसे होगा? इस शंका के निवारणार्थ बताते 


-हैं कि स्नेह एवं आसक्ति स्वरूप में ही होती है। वह किसी भी तरह हो तब मुक्ति मिलती है जो पूर्व 


में अर्थात्‌ गोप्य कामात्‌ भयात्‌ कंस का इस पद्य द्वारा सातवें में बताया है। यहां पर स्नेह वृद्धि होने 
के लिये कहा है परन्तु भय के कारण स्नेह एवं आसक्ति नहीं होती है फिर भी डर से ही असुरों का 
मरते समय भगवान्‌ में लय हुआ है। जिस प्रकार भ्रमरिका (भंवरी) डर से तद्रूप हो जाती है। 
इकतालीस वें अध्याय में मल्लो को और भयभीत कंस का वध कर मुक्त करते हैं । यह बाहर की अर्थात्‌ 
शत्रुओं की व्यवस्था हुई है, इसी भाँति भगवान्‌ माता-पिता यादवादि को अपने में आसक्ति कराते है। 
यह व्यवस्था आन्तरिक है। इसी भाँति दो अध्यायों से व्यवस्था बतायी गयी है। 


कारिका - ततः कालस्यसर्वेषा भयहेतोर्निवारणम्‌। 
तेनैव सिद्धं माहात्म्यमसक्तः स्याद्भयादपि।।१६४।। 
एवं त्रिभिरिहाध्यायैरासक्तौ साधनं जगौ। 


अर्थ - सभी के डर का हेतु जो कारण काल है उस काल का भगवान्‌ निवारण करते है इससे 
भगवान्‌ का माहात्म्य स्पष्ट होता हैं। भय से भी जीव भगवान्‌ में आसक्त होता है इसी प्रकार यहाँ तीन- 
तीन अध्यायों द्वारा आसक्ति के साधन का निरुपण किया है। 

व्याख्या - यहाँ पर अध्याय बंयालीस श्लोक १९ में 'तत्र प्रवर सोप्यास युवानै' अर्थात्‌ बूढ़े 
भी तरुण हो गये है इस तरह वर्णन करने का प्रयोजन है? इस पर “ततः ' कारिका से कहते हैं कि जब 
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तक भगवान्‌ के माहात्म्य का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक स्नेह, भक्ति रूप नहीं होता है। इस कारण 
माहात्म्य के बोध कराने हेतु इसके निरुपण का उद्देश्य है इसलिये भगवान्‌ कालका निवारण करते हैं। 
भय को दूर करना यद्यपि स्नेह का अंग है तब भी भय उसका विरोधी है इस कारण उसका यहां वर्णन 
नहीं कर दूंसरे स्थान पर करना उचित था? इस पर बताते है कि ' आसक्तः स्याद्धयादपि' भय द्वारा 
भी आसक्ति प्राप्त होती है अत: यहां पर बताया है - आसक्ति का आशय एक तानता है वह एक तानता 
ही यहां मोक्ष के लिये व्यापार (कारण) है । वह आसक्ति जिस प्रकार स्नेह द्वारा होती है उसी तरह डर 
से भी होती है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मकड़ी है । यहां इस स्कन्ध में वह (आसक्ति) ही प्रतिपादित 
है। इसलिए भय, स्नेह के विरोधी होते हुए भी यहां पर उसका निरुपण करना उचित है। चालीस से 

बयालीस अध्याय तक भगवान्‌ में आसक्ति करने के उपाय बताये है। 


कारिका - स्त्िग्धानां सान्त्वनाभावे प्रतिबन्धो भवेदिह।।१६५।। _ 
अतश्चतुर्भि भूताना त्रिवरिधाना च सान्तवनम्‌। 
कालजं सान्त्वने व्यर्थमतः सद्भिर्निवारितम्‌।।१६६।। 
अज्ञाने सान्त्वनं युक्तं तेन द्वाभ्यां व्रजे जगौ। 
यशोदा वाऽथ नन्दो वा गोपिका वा यदा यदा।।१६७॥।। 
कृ ष्णासक्तै क हृदयास्तदाऽऽविर्भावमेति हि। 
बहिर्मुखदशायां तु न पश्यन्तीति दुःर्िताः।।१६८।। 
अतः प्रबोध एवाऽत्र कर्तव्यो न ततोऽधिकः। 
लोकवत्तु व्यवस्थाना लोक धर्मविनाशनः।।१६९।। 
नन्दादीनां न कतंव्यः पिष्टपेषो न युज्यते। 
'प्रपंचपातने सक्तास्ते कृ ष्णस्य न सर्वथा।।१७०।। 
अन्त्मुखे त्वाविरासौत्ततो बोधनमुत्तमम्‌। 


अर्थ - स्निग्धो को यदि सान्त्वना नहीँ दी जाय तो इस संबंध में बाधा पैदा हो जाये इस लिये 
_तयांलीस से छियालीस चार अध्यायों से तीन तरह के जीवों को सान्त्वना प्रदान की । सान्त्वना देने पर 
भी यदि काल से क्लेश मिलाता रहे तो सान्त्वना निरर्थक है इस कारण सान्त्वना की निरर्थकता नहीं 
"हो इसके लिये श्रेष्ठ पुरुषों द्वार काल से पैदा दु:ख को रोकं दिया है । अज्ञान होने पर सान्त्वना देना ठीक 
है। अतः दो अध्यायों द्वारा ब्रज में सान्त्वना दी है। यशोदा अथवा नन्द और गोपियों का हृदय जब 
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पे भव आदि होगा। 
होकर भगवद्‌ संबंधी आसक्ति हो जायेगी तब, by Muthulakshmi Research Academy 


*% . तत्वदीप निबन्ध >& 
जब केवल श्रीकृष्ण में ही आसक्ति वाला होता है तब-तब श्रीकृष्ण का प्राकट्य अवश्य हुआ है । उनका. 
चित्त जिस समय बहिर्मुख होता है उस समय वे दर्शन नहीं कर सकते है इस कारण दुःखी होते है। इस 
विषय में उनको जागृत करना चाहिये। इससे विशेष नहीँ । निर्णय तो लौकिक नीति से ही करना 
चाहिये । पिष्टान्न को पुनः पिष्ट करना ठीक नहीं है जो प्रपंच में निमग्न रहते है उनकी आसक्ति श्रीकृष्ण 
में सर्वथा नहीं रही है। 


व्याख्या - स्रेहीजनों की आसक्ति में बाधा नहीं हो इसके लिये सान्त्वना की जरूरत है। इस 
कारण तयांलीस से छियांलीस अध्याय तक के चार अध्यायों में तामस तथा सात्विक गुणों वाले मनुष्यों 
का सान्त्वनत्व किया है। 


माहात्म्य बोध हेतु काल का निवारण जहाँ पर किया है वह क्यों? यत तो भयाध्याय है इसी 
अपेक्षा पर कहते है कि सान्त्वना देने पर भी यदि काल से पैदा दुःख होता रहे तो सान्त्वना निरर्थक 
हो जाय इस पर भी बताया है कि “सद्धिनिंवारितम्‌। उस कालज दुःख को उद्धवादि महान्‌ पुरुषों से 
दिये गये ज्ञान द्वारा दूर कर दिया गया है। 


आसक्ति में रुकावट नहीं यह ही सान्त्वना देने का प्रयोजन है। बह आसक्ति यदि संपूर्ण रीति 
से हो गयी हो (जिसको मिटाया न जावे) ' तब फिर सान्त्वना का क्या प्रयोजन? | 


जैसे ब्रजवासियों की भगवान्‌ में पूर्ण (दृढ़) आसक्ति हो गयी थी उसको दूर करने जैसी नहीं 
रही थी, तब वहाँ पर सान्त्वना की कौन सी जरूरत थी ऐसी आकांक्षा होने पर बताते है। अज्ञान 
सान्त्वन युक्त भगवान्‌ सर्व व्यापक है इस तरह का ज्ञान नहीं होने पर सान्त्वना देना उचित है। इस 
कारण तयांलीस चवांलीस दो अध्यायों में ब्रज में नंद यशोदा तथा गोपीजनों को सान्त्वना दी है कारण 


“कि इनको भगवान्‌ सर्व व्यापक है ऐसा ज्ञान स्थिर नहीं था। भगवान्‌ सर्वत्र होने से ही जब-जब उनका 


चित्त प्रभु में आसक्त होता है तब दर्शन रूपी अमृत के पीने को कामना मन में बढ़ती है तब प्रभु उसी 


` काल में वहाँ प्रकट होकर उनको दर्शन दे देते है जब उनका चलायमान चित्त बहिर्मुख होता है आसक्ति 


रहित होता है तब उनके, भगवद्‌ दर्शन नहीं होते है जिस कारण वे उस समय दु:खी हो जाते है इसलिये | 
सान्त्वन की अधिक जरूरत है। | 
नन्दादि को भगवान्‌ सर्व व्यापी होने से सभी स्थान पर है।इस तरह का ज्ञान नहीं होने से उनको 
इसी भाँति का ही केवल बोध देना चाहिये था अधिक नहीं । ऐसी दशा में भगवान्‌ को बहिः प्रकट होने 
की जरूरत नहीं है इस संबंध में लोक की तरह निर्णय करना चाहिये । नंद आदि के लोक धर्म को नष्ट 
करना अर्थात्‌ बाहर जो स्वानुभव हो रहा है जिसको दूर करना ह पिष्ट पेषण करना अयुक्तपन का 
प्रतिपादन करना है । प्रपंच में आसक्ति होने तक अनुभव का दर्शन नहीं होता है । तभी प्रपंच का विस्मरण 






> भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध नक्र 
कारिका - चोर्यादिकं यथा पूर्व प्रपंचस्मृतिशान्तये।।१७१। 


तथा बहिर्मुखत्वेऽपि दुःख यच्छत्यबोधतः। 


अर्थ - अन्तर्मुखी अर्थात्‌ भगवत्संबंधी दृष्टि होने पर तो भगवान्‌ प्रकट होते हैं इसलिये ज्ञान देना 
श्रेष्ठ है जैसे पूर्व प्रपंच की स्मृति दूर हो जाय इसलिए चौयांदि लीलाएं की , अज्ञान से बहिर्मुखता दूर 
करने के लिये दुःख देने की लीलाएं करते हैं। 


व्याख्या - पूर्व में जब इन व्रजवासियों का चित्त प्रपंच में आसक्त होने लगता तब प्रभु चोरी 
आदि मन आकर्षक लीलाएँ कर उनके मन को प्रपंच से निकालकर स्वयं में आसक्ति करते थे जब 
अज्ञान से भगवद्‌ आसक्ति छूट कर बर्हिर्मुखता होने लगती है, लीलाओं में दोष दृष्टि हो जाती है तब 
क्लेश देकर उनको बहिर्मुखता से छुडाते है। भगवान्‌ की किसी भी लीला में रंच मात्र भी दोष नहीं है। 
इस कारण भगवान्‌ को किसी तरह को लीला अनुचित नहीं है। 


कारिका - मथुरास्था नाऽधुनाऽपि निःप्रपंचा न सर्वथा।।१७२॥। 
अतः प्रपंच धर्माणा सङ्ग्रहस्ता विचार्यं हि। 


. अर्थ - मधुरावासी अभी तक सभी तरह के प्रपंच से मुक्त नहीं हुए थे इसलिये उस पूर्णता का 
विचार कर भगवान्‌ ने प्रपंच धर्मी को स्वीकार किया है। 


व्याख्या - भगवान्‌ ने गोकुल में निवास करने वालों के प्रपंच दूर करने के लिये बहुत प्रयत 
कर उनकी स्वयं में आसक्ति करायी अर्थात्‌ निरोध किया तब मथुरावासियों के लिये क्यों प्रयत्न किये? 
जबकि इनका निरोध कराना समान था। इस पर बताया है कि मथुरावासी अब तक प्रपंच रहित नहीं 
हुए थे अर्थात्‌ प्रपंच में डूबे हुए थे। इस कारण अब तक उनको निरोध का अधिकारी नहीं जानकर 
उनका प्रपंच धर्म (पुत्रादि) बढ़ाया है अपने में आसक्ति (निरोध) भगवान्‌ ही निश्चयपूर्वक करवाते हैं । 


कारिका - जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषभावं नयन्ति हि।।१७३॥। 
सर्वमेव स्वसम्बन्धात्तथा कृष्णेऽपि संगता:। 


- अर्थ - जीव स्वभाव से दुष्ट है, इस कारण स्वयं जैसे अन्यों को भी दोष युक्त जानते है न केवल 
अन्यो को ही परन्तु श्रीकृष्ण में भी दोष देखते है। 


व्याख्या - जीव स्वभाव से दुष्ट है इसलिये वे सभी में दोष ही देखते हैं । जिस प्रकार बश्रु वाहन 
तथा उग्रसेन आदि राजाओं के गुणों के प्रसंग में हुआ था। अत: इस समय उनके प्रपंच का नाश ठीक 
नहीं समझा । इस कारण तदर्थ प्रयत्न नहीं कर केवल गोकुलवासियों के प्रपंच नष्ट करने का प्रयत्न करना 
ठीक जाना | जीवा: स्वभावतो दुष्टाः' जीव स्वभाव से दुष्ट होने के कारण स्वार्थी होते है। उनका स्वार्थ 
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पूरा हो जाने पर जिसने उनका भला किया है उनको भी वे छोड़ देते है। जिनसे उनके दुःख का अनुभव | 
कर उनके दुःख को मिटाया है उनके उपकार को भी विस्मृत कर देते है। इतना ही नहीं उन उपकार 
करने वालों के भी दोष देखते हैं यही जीव का स्वाभाविक दोष है । जिस भाँति श्रीकृष्ण से संलग्न गोपी 
जनों ने भगवान्‌ में दोष नहीं होते हुए भी दोष लगाये। जिस तरह ज्वर पीडित मनुष्य की जीभ मीठे 


'पदार्थ को भौ कटु जानती है। इस तरह के दोषाभाव हेतु ही भगवान्‌ ने प्रथम संयोग लीला द्वारा गोपी 


जनों के प्रपंच की विस्मृत करायी। 
'कारिका - प्रपंचविस्मृतिः पूर्व दोषाभावाय कारिताः ।।१७४॥। 
कृष्णचिस्मरण तत्र न युक्तिमिति बोधनम्‌। 
अर्थ - गोकुलवासियों में दोष नहीं रहे इसके लिये भगवान्‌ ने प्रथम तो उनकी प्रपंच विस्मृति 
करवायी आगे चलकर वे गोकुलवासी भगवान्‌ को विस्मृत कर दें यह ठीक नही है इस कारण उनको 
बोध कराया। 


व्याख्या - ब्रजवासियों में भगवान्‌ की आसक्ति तथा प्रपंच को विस्मृति पूर्व में ही हो चुकी 
थी फिर ज्ञान कराने का क्या प्रयोजन था। 
कारिका - प्रबोधे दोष हानिः स्यादात्मत्वे सुतरामपि।।९७५।। 
तदुद्धवेन गुरुणा बोधयामास केशवः। 
अर्थ - बोध होने पर दोष दृष्टि नष्ट हो जाती है, भगवान्‌ ही सर्व के आत्मा है इस तरह का ज्ञान 
होने पर दोष पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव को गुरु बनाकर 
गोकुलवासियों को ज्ञान कराया। 
व्याख्या - बोध हो जाने पर दोष की हानि हो जाती है | भगवान्‌ ही सबको आत्मा है ऐसा ज्ञान 


होने पर दोष समाप्त हो जाते है तथा ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता है। इसलिये भगवान्‌ के गुरु बनकर 
जाने में संयोग हो जाता है इस कारण विप्रयोग में बोध कराने के वास्ते उद्धव को गुरु बनाकर भेजा। 


कारिका - य एव स्यादुपायोऽत्र स कर्तव्यो न चेतरः ।।१७६॥। 
अतो बोधनमत्रोक्तं न तु साक्षात्स्वयं गतः। र 
अर्थ - इस संबंध में जो उपाय उचित हो वही करना चाहिये न कि अन्य, इस कारण से ही 
यह ज्ञान दिलाना ही ठीक जानकर गोपियों को वह ज्ञान दिलाया। न कि आप खुद प्रकट रूप से वहाँ 
पधारे। बे 
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व्याख्या - भगवान्‌ ने उद्धव द्वारा ज्ञान कराया स्वयं नहीं पधारे यदि आप खुद पधारते तब भी 
यह कार्य हो सकता था परन्तु स्वयं प्रकट होकर पधारना ठीक नहीं समझा उस उचितता को निग्न 
कारिका में स्पष्ट करते हैं। 


कारिका - आगतः सर्वदैवाऽऽस्ते तदा चाऽऽयाति सत्यवाक्‌ 11९७७ ।। 
इदं च बोधनात्सिद्धे दोषोऽपि विनिवर्त्तते। 
अर्थ- गोकुल में आये हुए भगवान्‌ वहां हमेंशा विराजते हैं। सत्य वक्ता प्रभु उस समय भी 
पधारे हुए ही है। उद्धव जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान से गोपियों में जो दोष रहा हुआ था वह दूर हो जाता है। : 
व्याख्या - मथुरा से पधारते समय भगवान्‌ ने व्रज सीमन्तनियों को बताया था कि मैं जाऊंगा 
नन्दजी को भी इसी प्रकार बताया, भगवान्‌ यदि गोकुल में नहीं पधारें तो असत्य कहने वाले बन जायं 
इस आशंका को दूर करने हेतु भगवान्‌ नन्दजी के समीप पधारे इस भाँति अध्याय तयांलीस कारिका 
२४ से ३८ में बताया है और भगवान्‌ स्वयं तो हमेशा गोकुल में बिराजते ही है केवल गोपीजनों के दोषों 
की निवृत्ति के लिये उद्धव से ज्ञान दिलाने की लीला की है। 
कारिका - दोषश्चतुर्धा टीकायां विस्तरेण प्रपंचितः।।१७८।। 
तत्क्षान्तिश्चाऽपि बोधेन तेन नात्रोच्यते स्फुटः। 
अर्थ - दोष चार तरह के हैं उन दोषों का निरुपण विस्तारपूर्वक टीका में किया गया है । वहाँ 


पर ज्ञान से उन दोषों से छुटकारा पाना होगा। इस भाँति बताया गया है। अत: यहाँ पर स्पष्ट रीति से 
नहीं कहा गया है। 


व्याख्या - गोपियों ने चार तरह के १ दोष किये थे वे श्री सुबोधिनी जी में चंवालीस वें अध्याय 
की तीन से उन्नीस तक की कारिका तक में विस्तारपूर्वक निरुपण किये है तथा वहां उद्धव के द्वारा दिये 
हुए ज्ञान से गोपियां दोष से मुक्त होंगी यह भी कहा है। इस कारण यहाँ निबंध में विस्तार से नहीं बताया 
है कि गोपियों के चार दोष है। [ 


कारिका - कुब्जा तु राजसी नारी तथाऽक्रूरश्च यादवः ।१७९॥। 
उपलक्षणभावेन द्वावेतौ विनिरू पितौ । 


अर्थ - कुब्जा राजसी नारी है उसी भाँति अक्रूर भी यादव होने से राजस है इन दोनों का 
उपलक्षण (दृष्टान्त) भाव से ( अर्थात्‌ दृष्टान्त या चिन्ह रूप से) वर्णन किया है। 


व्याख्या - इसी भाँति साढ़े बारह कारिकाओं में तामस भक्तों को सान्त्वना देने का समर्थन. 
किया अब राजस भक्तों के सान्तवन को इस कारिका द्वारा आरम्भ करते है इन राजस भक्तों का सात्त्व 










१. गोपियो ने चार दोष किये थें १. मान २. भगवान्‌ हम (ग 
३. भगवान्‌ से समाधान करने का भी 





को भूल गये है 


(गोपियों) 
निषेध करना। ४. भगवान्‌ ने हमसे वचना की है। 
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एक ही अध्याय पेंतालीसवें में किया है। कुब्जा का सान्त्वन इस अध्याय के प्रथम से लेकर दशम 
कारिका तक किया है तथा अक्रूरका ग्यारह से छत्तीस तक किया है। इन दोनों राजस स्त्री पुरुषों का 
सान्त्वन उदाहरण के रूप से किया है। 


कारिका - कुन्ती च पाण्डवाश्चैव सात्विकौ पूर्ववन्मतौ।।१८०॥। 
शृतराष्ट्रकृते दुःखे तस्यापि स्यास्त्तु बोधनम्‌। | 
स तु सात्विकवर्यो हि पुत्रस्नेहात्तथाउकरोत्‌।।१८९।। 
अतः प्रबोध उचितस्तस्यापि स्यान्न संशयः। 


अर्थ - कुन्ती तथा पाण्डव विचार के अनुसार सात्विक थे धृतराष्ट्र ने उनको बलेश पहुंचाया 
इसलिए इनका सान्त्वन करना भी ठीक है। धृतराष्ट्र यद्यपि खुद उत्तम था परन्तु पुत्र प्रेम के कारण इनको 
क्लेश पहुंचाया। इस कारण धृतराष्ट्र को भी ज्ञान कराना ठीक था। इसमें किसी भाँति का संदेह नहीं 
है। 


व्याख्या - इनका भी निरोध करना है इस कारण ये भी सान्त्वन उचित है। धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम 
से राजस भाव के कारण इनको दुःख नहीं दे अतः धृतराष्ट्र को भी ज्ञान देना जरूरी था। जिससे उसका 
राजस भाव दूर हो जाय। इसीलिये छियांलीसवें अध्याय में कुन्ती, पाण्डव और धृतराष्ट्र को अक्रूर से 
ज्ञान दिलाया। धृतराष्ट्र उत्तम सात्त्विक है। यह बात अक्रूर को उसके दिये हुए उत्तर से सिद्ध होता है। 
इस कारण से वह मुक्त भी हुआ है। जिसका निरुपण पहले स्कन्ध में किया गया है। 
कारिका - एवं चतुर्भिरध्यायैः सान्त्वनं विनिरूपितम्‌।।१८२॥। 
अर्थ - इस भाँति चार अध्यायों द्वारा सान्त्वन का वर्णन किया है। | 
व्याख्या - तयालीस से छंयालीस तक सान्त्वन का वर्णन किया है। 
कारिका - प्रमाणे5पि प्रमेयेपिः भगवान्‌ सप्तरूप धृक्‌। 
क्रमेणैवाऽत्र संयोज्यस्तेन नोक्तो विशेषतः।।१८३॥। 
अर्थ - प्रमाण और प्रमेय में भी भगवान्‌ सप्त रूप धारी है जिसका संबंध क्रम के अनुसार किया 
जाता है इस कारण उसका अधिक निरुपण नहीं किया है। 


व्याख्या - प्रकरण के अर्थ का प्रतिपादन कर ' एवं चतुर्भि’ कारिका में इस प्रकरण का 
उपसंहार किया है यहां पर अध्याय का अर्थ विशेष प्रकार से क्यों नहीं कहा जिसके लिए यह ' 
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कारिका कही है । राजस प्रमाण प्रकरण में और राजस प्रमेय प्रकरण में भी भगवान्‌ के ऐश्वर्यादि गुण 
और धर्मी स्वरूप क्रमशः सप्त अध्यायों में निरुपित है। इस कारण यह मुख्य रूप से निरुपण नहीं 
है। 


कारिका - अलौकिकेन भावेन यावद्धि भगवत्कृतः। 
स पूर्वार्धो हरेः स्वस्य धर्मस्तादृश उच्यते ।।१८४।। 


अर्थ - जहां पर भगवान्‌ ने अलौकिक भाव प्रकट किया है और लीलाएं की है यह पूर्वार्द् 
है। भगवान्‌ का अपना धर्म वैसा ही बताया जाता है। 
व्याख्या - भागवत में यहाँ पर पूर्वार्द्ध संपूर्ण होता है। यहां तक पूर्वार्ध क्यों? उसका बीज 
(कारण) इस कारिका से कहा है कि भगवान्‌ ने अलौकिक तरह से जो जो लीलाएँ कर अपना गुण 
प्रकट किया है वे लीलाएँ जिस भाग में है वह भाग पूर्वार्द्ध बताया गया है इस भाग में की गयी भगवान्‌ 
-की लीलाए स्वेच्छा से नहीं परन्तु अन्यों की इच्छानुसार की गयी है । उत्तरार्द्ध की लीलाएं अपनी इच्छा 
के अनुसार की है। इस प्रकार आचार्य श्री ने सुबोधिनी जी में स्पष्ट किया है। 


कारिका - लोकधर्म पुरस्कृत्य यच्चकार यदू द्वहः। 
'अस्वभावादुत्तरा्व कार्य तत्तु प्रकीर्तितम्‌।।१८५॥। 
प्रमेयं च तथा चार्द्ध राजसप्रक्रियार्द्ध त: । 
एवं प्रमेय बलतः कृष्णासक्ताऽभवत्मुदा ।।१८६।। 


अर्थ - यादवों में उत्तम भगवान्‌ ने लोक धर्म को प्रत्यक्ष रखकर स्व स्वभाव के उल्टा होते हुए 
भी जो लीलाएं जिस भाग में की है उस-उस भाग को उत्तरार्ध में बताया है । यहां पर आधे भाग में 
राजस प्रक्रिया है तथा अर्ध भाग में प्रमेय बल से की हुई लीलाएं है, इसी प्रकार प्रमेय बल से की गयी 
लीलाओं द्वारा राजस भक्तों की भगवान्‌ में प्रेमपूर्वक आसक्ति हो गयी। 


_ व्याख्या - लौकिक धर्म का आदर कर लौकि की भाँति भगवान्‌ ने जो लीलाएँ की वे लीलाएँ 
- -उत्तराद्ध में बतायी गयी है। साढे तीस कारिकाओं द्वारा राजस प्रमेय प्रकरण का विचार किया है । यहाँ 
पर दशम स्कन्ध का पूर्वार्ध पूरा हुआ है। च्य 


( राजस प्रमेय अवान्तर प्रकरण संपूर्ण) ) 
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भगवतार्थ प्रकरण 
दशमस्कन्ध राजस साधन उपप्रकरण ४७ से ५३ अध्याय तक 
कारिका - ततो व्यसनसिद्धद्र्थ साधनान्याह सप्तभि:। 
लौकिके व्यसने प्राप्ते तस्मिंश्च विनिराकृते।।१८७।। 
व्यसनासक्तहृदयाः कृ ष्णव्यसनिनो ऽभवन्‌। 
अर्थ - इस प्रमेय के पश्चात्‌ भगवान्‌ में जिन साधनों से व्यसन सिद्ध होता है वे साधन सात 
अध्यायों द्वारा बताये जाते है। जिनका हृदय लौकिक दु:ख में आसक्त है उस अवस्था में भी जिनका 


मन भगवान्‌ में ही लगा हुआ है तथा कह रहे है कि हे कृष्ण इन क्लेशों का निराकरण करो इस तरह 
दुःखी होते हुए भी कृष्णासक्त जन ही व्यसनी बन जाते है। 


व्याख्या - इस प्रकरण का नाम साधन प्रकरण इसी कारण से है कि इसमें वे साधन बताये 
है जिनसे राजसों का चित्त भगवान्‌ में ही आसक्त हो जाये राजसों का क्लेश भगवान्‌ खुद दूर करते है। 
इस कारण राजसों का चित्त कृष्ण में एक तान हो रहा है। जिससे दुःख मिटाने वाले श्रीकृष्ण में एकतान 
हो जाना साधन है। 


कारिका - जरासन्धश्च यवनः पुन ब्राह्मणसंयुतः।।१८८॥। 

शिवप्रसादपुष्टश्च जरासन्धो विशिष्यते। 

राजसस्तामसश्चैव सात्विकश्च प्रकीर्तितः ।।१८९।। 

अर्थ - जरासन्ध तथा यवन, ब्राह्मण से बल एवं आशीर्वाद लेकर और शिव की कृपा से बल | 

युक्त हो गये। जरासन्ध इस समय पहले से भी अधिक बलवान बना हुआ है। यहाँ पर राजस, तामस 
तथा सात्विक क्रमशः बना है। 

व्याख्या - राजसों को व्यसन प्राप्ति कराने वाला अर्थात्‌ क्लेश देने वाला जरा सन्ध तीन तरह 


का बन गया है जैसा कि जरासन्ध की अवस्था दो तरह की होने से जरा-सन्ध दो माने गये है तथा एक 
खुद व्यक्तिगत ऐसे तीन तरह का जरा-सन्ध हुआ इस संबंध में उनपचासवें अध्याय के श्लोक सात 


का श्री सुबोधिनी का मनन कौजिये। 
कारिका - केवलः पौरुषापोह्मः स सप्तदशधोदितः। 


प्रजापतिप्रसूतत्वात्तावद्वारं समागतः।।९९०।। 
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अर्थ - एक बार में ही जरासन्ध तो पुरुषार्थ द्वारा जीतने योग्य था तब भी सत्रह बार आकर 
पराजित हो गया, प्रजापति से पैदा हुआ था इसी कारण सत्रह बार आया | 


` व्याख्या - जरासन्ध की त्रिविधता बताना ठीक नहीं कारण कि अठारह बार युद्ध के लिये 
आया था इस पर केवल कारिका बतायी है, एकाकी तो सत्रह बार हार गया तथा फिर अब अठारवीं 
बार भी आया जिसका कारण यह था कि प्रजापति से पैदा हुआ था और उससे प्रेरित था। तथा जराने 
उसका सन्धान किया था। इसको पैदा करने वाले प्रजापति ब्रह्माण्ड में अध्यक्ष है और काल रूप और 
यज्ञरूप होकर सत्रह तरह के है। पहले जरासन्ध एकाकी अर्थात्‌ ब्रामण और शंकर की सहायता के 
बिना सत्रह बार अपने पुरुषार्थ से आया था। इस कारण हार कर लौट गया | 


कारिका - अष्टादशे द्रन्द्रभावमापन्नः सहजो महान्‌। 
ततो व्यसनकर्त्ता हि तदैश्वर्येण वै हरिः ।।१९१। 
विश्वकर्माणमाहूय मधथुरासमभावतः। 
द्वारकां निर्ममे तत्र योगवीर्यं चकार ह।।१९२।। 
ततो व्यसन निर्मुक्ताः कष्णव्यसनमागमन्‌। 
एवमेकेन भूतानां व्यसनं विनिवर्तितम्‌।।९३।। 


अर्थ - जब जरासन्ध अठारवीं बार युद्ध के लिये आया तब वह सहज बलयुक्त होकर आया 

. 'था।उसने ब्राह्मण तथा शिव से उस समय में बल प्राप्त किया था जिस कारण दुःरवदायी हुआ, ऐसी 

- दशा में भगवान्‌ ने अपने ऐश्वर्य द्वार विश्वकर्मा को बुलाकर मथुरा के सदृश द्वारका का निर्माण कराया 

तथा वहाँ पर स्व योग का बल दिखाया जिससे जो दु:ख से मुक्त हुए, वे कृष्ण व्यसनी हो गये। इस 
प्रकार इस अध्याय से प्राणियों के दु:ख को दूर किया यह बताया है। र 


४ व्याख्या - जरासन्ध ब्राह्मणों एवं शिव से बल प्राकर अठारवीं बार आने से दुःख देने में समर्थ 
हुआ। श्रीकृष्ण ने लीला के लिये मनुष्य की भाँति नाट्य किया। इस कारण ऐसी दशा में ब्राह्मण तथा 
शंकर का संमान करना ठीक था। इस कारण से भगवान्‌ ने स्व ऐश्वर्य को दिखाकर विश्वकर्मा से मथुरा 
के सदृश ही द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। अपनी योग शक्ति द्वारा यादवादि राजसों को वहाँ पर ले 
गये तथा व्यसन से मुक्त किया । इस कारण उनका भगवान्‌ में व्यसन सिद्ध हुआ, यहाँ पर पहले अध्याय 
का आशय कहा है। - 
कारिका - आंध्यात्मिकानां च तथा तदर्थ यवनो हतः। 


_ अद्याऽपि मथुरायां हि तिष्ठ्त्याध्यात्मिकाः सदा। ।१९४॥। 
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अर्थ - जिस भाँति अन्य दुःखों से निवृत्त किये उसी भाँति आध्यात्मिक दुःख से भी निवृत्त. 
करते है इस कारण यवन का वध किया | कारण कि आज तक भी मथुरा में आध्यात्मिक दुःख सर्वकाल 
में रहते है। ः 
व्याख्या - दूसरे अध्याय का विचार करते हुए जब सभी को द्वारका ले गये। मथुरा में कोई 
भी नहीं रहा, क्लेश भी नहीं था तब फिर यवन का वध क्यों किया? इस आशंका का परिहार करने 
हेतु 'आध्यात्मिकानां' कारिका बतायी है। उसमें दिखाया है कि मथुरा में आध्यात्मिक अब तक 
विद्यमान है जिससे उनकी निवृत्ति हेतु यवन को मारा, आध्यात्मिक दुःखों का मथुरा में सर्वकाल में 
विद्यमान रहना ठीक नहीं था। यद्यपि मथुरा में ही स्थापित करते जिसके लिये बलभद्र आदि कितने 
ही अब भी मथुरा में थे उनके मन की चिन्ता (आध्यात्मिक दुःख) दूर करना था। इस कारण यवन 
का वध किया। इस दुःख को दूर करने की कथा जरासंध प्रवर्षण पर्वत को भस्मकर मगध गया वहाँ 
तक है। 


F नि ल्याला 


कारिका - दैविकाश्चापि तिष्ठन्ति त्रिभिस्तान्‌ मोचयत्यसौ। 

रुक्मिणी व्यसनं तत्र नियामकमिति स्थितिः।।१९५।। 
अर्थ - वहाँ आधि दैविक क्लेश भी थे उन दुःखों से भगवान्‌ ने इनको मुक्त कराया जिसकी 
कथा तीन अध्यायों से बतायी है। इस प्रसंग में रुक्मिणी जी का दुःख नियामक है इस तरह स्थिति थी। 
` व्याख्या - यादव जन सभी राजाओं के संग लड़कर सभी को वेरी बना चुके थे। उनके पुत्र 
आदि एवं श्रीकृष्ण का विवाह कहां तथा किस प्रकार होगा यह चिंता (आधिदैविक दुःख) सभी को 
सता रही थी जिससे भगवान्‌ ने सभी को छोड़ दिया जिससे रूक्मिणी के विवाह का निरुपण तीन 
अध्यायों में किया है। तीसरे अध्याय में मगध से लौटने तक का चरित्र वर्णन आधिदैविक दु:ख को 
मिटाने के लिये है। यदि इस भाँति है तो रुक्मिणी आदि को कथा बताने का क्या प्रयोजन था? इस 
पर बताते है कि ' रुक्मिणी व्यसनं तत्र नियामकमिति स्थितिः ' इन क्लेशों के होने में रुक्मिणी का 
“व्यसन ही नियामक था। रुक्मिणी के कारण सभी राजाओं से विग्रह आदि हुए जिससे क्लेश पैदा हुए। 

कारिका - त्रिभिस्तस्य निवृत्तिर्हि वाक्‌ शरीरं मनस्तथा। 
मानसं वाचिकं वाऽपि कायिकं वा निराकृतम्‌।।१९६।। 
अर्थ - तीन अध्यायों द्वारा इस दुःख की निवृत्ति बतायी गयी है क्योंकि वाणी, देह तथा मन 

में तीन दुःख देने वाले है इसलिये मन, वाणी एवं देह तीनों का दुःख मिटाया है। 
व्याख्या - रुक्मिणी के दुःख की निवृत्ति तीन अध्यायों द्वारा क्यों कही है। इस पर 'त्रिभि:' 
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कारिका बतायी है, जिसमें कहा है कि दुःख के कारण भूत वाणी, मन, शरीर ये तीन है इसलिये इन 
तीनों से प्राप्त दुःख को दूर करने का कार्य तीन अध्यायों में निरुपित है । यहाँ वाणी अन्यों की जाननी | 
जिन दुःखों की निवृत्ति की उनको बताते है मन, वाणी तथा काया के व्यसन से तीन भाँति के दुःख 
हुए थे। 
यादवों के आध्यात्मिक दुःख मिटाने में 'रुक्मिणी का व्यसन नियमित होने से ब्राह्मण ने आकर 
भगवान्‌ को वचनों से यह बताया जिसमें मानस और वाचिक दुःखों का निराकरण हुआ पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रुकिमणी जी का हरण कर उनका-कायिक दुःख मिटाया। इस प्रकार पचास से ५१ इन तीन 
अध्यायों में रुक्मिणी जी के तीन दुःख मिटाने का निरुपण किया है। 


कारिका - आध्यात्मिकेऽधिकं किंचिहैविकाभेदसिद्धये। 
व्यसनी मुचुकुन्दो ऽपि निदया तन्निवारितम्‌।।१९७।। 


अर्थ - आध्यात्मिक दुःख के संग आदि दैविक दुःख का अभेद है जिसकी सिद्धि के लिये 
प्रसंग के सिवा कुछ कार्य किया, अधिक नींद के कारण दुःखी हुए मुचुकुन्द के दुःख को दूर किया। 


व्याख्या - इसी भाँति प्रासंगिक का समर्थन कर प्रस्तुत विषय को इस कारिका से बताते है कि 
आध्यात्मिक का आधि दैविक के संग अभेद है, अत: प्रसंग नहीं होते हुए भी मुचुकुन्द को स्वरूप का 
दर्शन कराया जब यहाँ पर यादवों के व्यसन को ही दूर करने का कार्य करना है तब फिर बीच में 
मुचुकुन्द का चरित्र वर्णन अप्रासंगिक था। इस पर बताते है कि अधिक नींद के कारण मुचुकुन्द दुःखी 
हो गया था, उसके दु:ख को दूर करने के लिये भगवान्‌ ने अप्रासंगिक होते हुए भी यह लीला की अर्थात्‌ 
यवन द्वारा श्रीकृष्ण ने इसको जगवाकर इसका दुःख मिटवाया । 


कारिका - फलकरणं नैतत्तेन स्तुत्याऽपि नोऽभवत्‌। 
साधनं परमुष्दष्टं वीर्याध्यायो यतो मतः।।१ ९८॥। 


अर्थ - यह प्रकरण फल का नहीं है परन्तु साधन का है इस कारण स्तुति करने पर भी मुचुकुन्द 
को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ परन्तु श्रीकृष्ण ने साधन करने का उपदेश दिया अर्थात्‌ मोक्ष का साधन कहा 
इस कारण से इसको वीर्याध्याय माना गया है। 


व्याख्या - इस कारिका से यह बताया गया है कि सभी लीला कार्य भगवान्‌ प्राय: प्रकरणानुसार 
` ही करते है। इसलिये मुचुकुन्द ने स्तुति की फिर भी उसको मुक्त नहीं किया | केवल साधनोपदेश 
किया। इस कारण यह वीर्य बताने वाला अध्याय माना गया है। 
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कारिका - बलेन मोचितः स्वास्थ्यं न प्राप्स्यति कथंचन। 


अतः साधनमुहिष्टं प्रवृत्त्यै मृगयाक था।।१९९।। 
अर्थ - श्रीकृष्ण यदि मुचुकुन्द को बलात्‌ मुक्त कर देते तो मुचुकुन्द को किसी तरह का भी 


आनन्द प्राप्त नहीं होता इस कारण प्रकरण की मर्यादा हेतु साधनोपदेश किया । प्रवृत्ति के लिये मृगया 
(शिकार) की कथा बतायी है। 


व्याख्या - मुचुकुन्द को मोक्ष नहीं देकर केवल साधन के उपदेश से यह वीर्य चरित्र कैसे? 
“जिससे इस अध्याय को वीर्याध्याय बताया जाता है। इस आशंका को दूर करने के लिये। 'बलेन 
मोचितः ' कारिका बतायी है जिसमें कहा है कि यदि श्रीकृष्ण स्वप्रमेय बल से मोक्ष देते तो इसको सुख ' 
नहीं मिलता। इस कारण उस (मुचुकुन्द) के सुख के लिये ही अब उद्धार नहीं किया है न कि असमर्थ्य 
के कारण इसको मोक्ष नहीं दिया। अतः इस अध्याय के वीर्याध्याय होने में कोई हानि नहीं है। 

यदि इस तरह है तो 'क्षात्र धर्म स्थितो जन्तून' इत्यादि वाक्य क्यों कहा? इस आशंका को दूर 
करने के लिये 'प्रवृत्यै मृगया' कथा बतायी है। प्रवृत्ति हेतु मृगया (शिकार) की कथा कही है। इस 
तरह होने पर भी भगवान्‌ उसको निवृत्त करने में समर्थ थे यह उत्तर ठीक नहीं है इस कारण द्वितीय 
पक्ष "प्रारब्ध कर्म' कारिका से कहते हैं - 


कारिका - प्रारब्धकर्म तद्वृत्तं तेन वा तत्र नाशितम्‌। 
तत्तद्धर्म प्र धानत्वाल्लीलायास्तत्र तत्र. हि।।२००॥। 
तेन वीय॑गुणाद्‌ बुद्धः सामर्थ्य प्राप्य साधने। 
तेनाऽर्थान्‌ मुक्तिरेवास्मै तदा भवति सर्वथा।।२०१॥। 
यवनोऽपि प्रविष्टस्तं ततः सिद्धिमवाप्स्यति।। 
अर्थ - प्रारब्ध कर्म मुचुकुन्द के वैसे थे। इसलिये उसका नाश नहीं किया, लीला को प्रधानता 
होने से गुण के अनुसार ही वहाँ वहाँ लीला की है। भिन्न-भिन्न प्रसंग में स्व वीर्य गुण से साधन करने 


की सामर्थ्य प्राप्त करके उन साधनों के करने का ज्ञान उत्पन्न किया। इस कारण उस काल में ही मानों 
वह मुक्त हो गया यवन जो इस मुचुकुन्द में प्रविष्ट था वह भी मुक्त हो गया जिससे सिद्धि को प्राप्त हुआ। 


व्याख्या - प्रारब्ध भोग के बिना नाश नहीं होता है। इस तरह चतुर्थ स्कन्ध जो मर्यादा स्कन्ध 

है उसमें बताया है कि प्रारब्ध भोग बिना नष्ट नहीं होता है। इस कारण मर्यादा के अनुरोध से भगवान्‌ 
ने यों किया अर्थात्‌ मृगया (शिकार) कर्म का फल मुचुकुन्द भोगे, इसलिये इसको मारा नहीं (उस 
-समय मुक्त नहीं किया) परन्तु इस अध्याय में भगवान्‌ ने वीर्य गुण प्रधान लीलाएँ की है जिससे वीर्यगुण 
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से इसके लिये तप करना साधन है अतः तप करने का ज्ञान दिया । यह ज्ञान ही मुक्ति के सदृश है 
'मुचुकुन्द में प्रविष्ट यवन भी मुक्त होगा महाकाल में सोये हुए है उनको भूख, प्यास आदि जो दोष होते 
है उनको दूर साधन करने का सामर्थ्य प्राप्त कराने से आगे मुक्तिदान सिद्ध है । अन्य कार्य की भी सिद्धि 
हुई अर्थात्‌ यवन की भी मुक्ति होगी मुचुकुन्द कथा में वीर्य वर्णन ही प्रसंग है । इस तरह दूसरे अध्याय 
का विचार किया । 
कारिका - यवनैर्दूषिते स्थाने न नित्या मथुरास्थिता।।२०२॥। 
व्यसनं च ततस्तेषा वारितं यवनादनात्‌।। 


अर्थ - यवनों द्वारा दूषित होने पर मथुरा नगरी पूर्व में जैसी आनन्दित थी उस तरह की नहीं 
रही। यवनों का नाश करने से मथुरास्थों का दुःख दूर किया। 


व्याख्या - तीसरे अध्याय का विचार करते है। 'यवनैः' यवनों द्वारा मथुरा दूषित हुई इस 
कारण वहाँ आगे की भाँति भगवान्‌ का हमेशा सान्निध्य नहीं रहा इसलिये मथुरावासी दु:खी हुए, उनका 
क्लेश भगवान्‌ ने यवनों को नष्ट कर दूर कर दिया। 


कारिका - जरासन्धजयार्थाय यवनानां धनं हतम्‌।।२०३।। 
दुष्टदव्यात्तु तस्याऽपि बुद्धिनाशो भविष्यति। 
प्रवर्षणगिरिस्थानां जीवानां च विनाशनात्‌।।२०४।। 


अर्थ - जरासन्ध को विजय करने के लिये भगवान्‌ यवनों का धन ले आये यदि वह धन वहाँ 
पर रहता तो जरासन्ध की बुद्धि अधिक दुष्ट होती। उस वित के संसर्ग के कारण जरासन्ध ने प्रवर्षण 
पर्वत को जलाकर वहाँ निवास करने वालों को नष्ट कर दिया था। 


व्याख्या - भगवान्‌ ने यवनों के धन का हरण क्यों किया? इस आशंका को दूर करने के लिये 
“जरासन्ध जयार्थाय' कारिका कही है। यवनों का धन यदि वहाँ पर पडा रहता तो जरासन्ध धन से 
-बलवान्‌ होकर विजय प्राप्त करता और धन मिलने से उसकी बुद्धि अधिक मलिन हो जाती। अब भी 
थोड़े सम्बन्ध से प्रवर्षण पहाड़ को आग लगाकर वहाँ रहने वाले जीवों को उसने नष्ट कर दिया। 
कारिका - अग्रे: सम्प्रार्थनात्कृष्ण: प्रवर्षणमथारुहत्‌। ` 
बलात्मा बलभद्रोऽयमतः सोऽपि निरूप्यते ।।२०५।। 


2 भद्र 
आत्मा होने से वह भी (पर्वत पर चढ़े) इस प्रकार वर्णन किया जाता है। 
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व्याख्या - इस अध्याय के दसवें श्लोक के आभास में श्री आचार्य जी ने बताया है कि प्रवर्षण 
पर्वत ने अपनी शीत (ठंड) को मिटाने के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी जिससे भगवान्‌ पर्वत पर 
चढ़े थे। इसके पीछे भ्रष्ट बुद्धि जरासन्ध ने भगवान्‌ को पर्वत पर छिपा हुआ जानकर पर्वत को आग 
लगा दी। आग से पर्वत की ठंड दूर हो गयी। भगवान्‌ का प्रवर्षण पर आरोहण तथा बलभद्र का उसमें 
.साथ देना प्रासंगिक ही है। 


कारिका - अतो विवाहस्तस्याऽपि लोकरीतिश्च सम्मता। 
बलभार्या निराधस्था नेति भक्तौ निरूपिता।।२ ०६।। 
अतस्तस्याः क थामन्यामतिदेशान्न चोक्तवान्‌। 


अर्थ - अतः उस बलभद्र का विवाह भी पहले हुआ जिसमें लोक रीति संमत थी बलराम की . 
भार्या निरोध में स्थित नहीं होने से इसकी कथा भक्ति प्रकरण में बतायी गयी है। इस कारण उसकी 
दूसरी कथा अतिदेश के कारण यहाँ पर नहीं कही है। 


व्याख्या - बलभद्रजी का विवाह प्रथम कर श्रीकृष्ण ने लोकरीति को अपनाया अर्थात्‌ संमान 
किया। बलरामजी की भार्या का निरोध नहीं होने से इसकी कथा भक्ति प्रकरण नवम स्कन्ध में बतायी 
है। इस कारण उसकी दूसरी कथा अतिदेश होने से यहाँ पर नहीं बतायी है। 


कारिका - विवाहो द्विविधो लोके धर्मार्थो भोगसाधकः।।२०७॥। 
अर्थ - लोक में विवाह दो तरह से होते हैं प्रथम धर्म संग्रह के लिये द्वितीय भोग भोगने के 
लिये होता है। 
व्याख्या - इस अध्याय में यश का कार्य हुआ है। “विवाहो द्विविधो ' कारिका से लेकर तीन 
कारिकाओं में बताया है जिसमें भगवान्‌ के यशरूप गुण का कार्य बताया है। 


कारिका - आद्यो धर्म्यस्तु कर्त्तव्यः पश्चा द्वोगार्थसाधकः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धम्यौँ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ।।२०८॥। 
विधिश्च वैदिकश्चैव सह सर्वे: स्वबांधवैः। 
रुक्मिण्यां प्रथमायां तु विवाहत्रयमुक्तवान्‌।।२०९॥ 
गान्धवो ब्राह्मण द्वारा स्तोत्रं भावावबुद्धये। 


अर्थ - पहले धर्म (धर्म सिद्धि जिससे होती है, वह विवाह करना चाहिये । इसके पीछे भोग सिद्धि 
हेतु द्वितीय विवाह करना ठीक है। गान्धर्व तथा राक्षस प्रकार के विवाह क्षत्रिय के लिये धर्म है। 
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वैदिक विवाह विधिपूर्वक अपने सभी कुटुम्बियों से मिलकर करना नीति संमत है । वह तृतीय विवाह 
था, गान्धर्व विवाह ब्राह्मण द्वारा स्तुति एवं भाव सिद्धि के लिये है। 


व्याख्या - प्रथम विवाह रुक्मिणी से किया था | रुक्मिणी का विवाह तीन तरह से हुआ था वह 
प्रथम गान्धर्व विवाह ब्राह्मण द्वारा हुआ, जिसमें रुक्मिणी ने अपना प्रेम भगवान्‌ जान सके इस कारण | 
स्तुति की है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का अर्थ बतलाया है। 


कारिका - प्रसह्य कन्याहरणं द्वितीये स्पष्टमेव हि।।२१०॥। 
तत्सिदध्यर्थं तथा चक्रे कालः सत्सेवको यतः। 
उत्तरोत्तर भावस्य वृद्ध्यर्थं रुक्मिणी वचः।।२९९।। 
विवाह कालात्पू्वेद्युर्ह रणं सर्वसम्मतम्‌ ।। 


अर्थ - रुक्मिणी का द्वितीय विवाह था, जिसमें राक्षस रीति (बलात्‌) से उसको लाया गया था। 
इसलिये यह दूसरा विवाह स्पष्ट ही राक्षस विवाह है। क्षत्रिय के लिये इस भाँति का विवाह भी धर्म 
है। वह समय भी ऐसा बन गया जिसमें हरण हो सका। उसका कारण यह है कि काल आपका उत्तम 
सेवक है। रुक्मिणी के वचन इस कारण है कि निरन्तर प्रेम की वृद्धि होती रहे विवाह काल से एक 
दिन पहले हरण की सर्व संमति है। 


व्याख्या - रुक्मिणी हरण कार्य सिद्धयर्थ भगवान्‌ के उत्तम सेवक काल ने राजाओं में इस तरह 
को अहंकार मति पैदा को जिससे वे मानने लगे कि हमारे संमुख इस गोपाल की क्या सामर्थ्य है जो 
हमारा भाग ले जाय । परन्तु विवाह समय के प्रथम दिन ही इसका हरण किया जाय, यह सर्व संमत 
'था।इस कारण विवाह के पूर्व दिन भगवान्‌ ने रुक्मिणी का जब हरण कर लिया तब वे राजा अभिमान 
से कहने लगे | ' अहो धिगस्य धया ' हमारे यश को धिकार है ' आदि' शब्द कहकर युद्ध के लिये तैयार 
हुए परन्तु उनकी एक भी नहीं चली, भगवान्‌ ने रुक्मिणी को लेजाकर उसके साथ मुहूर्त के दिन ही 
विधि-विधान से विवाह किया। इस रुक्मिणी ने ' नमस्येत्वाऽस्बिकेऽभीक्षणं' आदि वचन कहे। 
जिसका उद्देश्य यह था कि हमारे प्रेम भाव की निरन्तर अभिवृद्धि होती रहे ये तीन विवाहों की कथा 
समाधि भाषा नहीं है, परन्तु शुकदेवजी ने योग्य प्रभाव से दूसरे कल्प की तथा परीक्षित के प्रश्न का 
समाधन करने हेतु बतायी है। श्री सुबोधिनी जी के अनुसार 'स्वयंवर' जिसका निरुपण ४९वें अध्याय 
के २६वें श्लोक में किया गया है। वह विवाह ही समाधि भाषा प्रोक्त विवाह है। 


कारिका - समुद्रस्तु पिता तस्याः कालकूटोऽग्रजः स्मृतः ।।२१२॥। 
स दैत्यानां हिताकाक्षी हराविष्टो बलोऽहनत्‌। 
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अर्थ - रुक्मिणी का पिता (भीष्मक) समुद्र रूप था तब उसका अग्रज रुक्मी कालकूट रूप. 


था जो दैत्यों का हिताकांक्षी था इस कारण शंकर के आवेश युक्त बल से उस रुवमी का वध किया। 


व्याख्या - पांचवें अध्याय का विचार करते हुए शंका करते है कि जब भीष्यक आदि सभी 
बान्धवों की कामना थी कि रुक्मिणी श्रीकृष्ण को ही दी जाय तब रुक्मी अकेला क्यों विपरीत होने 
लगा? इस शंका को इस कारिका द्वारा दूर करते है, भीष्मक जो रुक्मिणी का पिता था वह समुद्र रूप 
होने से विशाल हृदय था उसी भाँति भाई बन्धु भी भीष्मक के पक्ष में थे केवल मात्र ' कालकूट रूप 
होने से रुक्मी जो रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता था वह दैत्यों के पक्ष में था। उनका ही भला चाहने वाला 
था। भगवान्‌ ने उसको क्यों नहीं मारा? इस कारिका द्वारा इस आशंका का समाधान है कि बलराम ने 
इसको इसलिये मारा कि उसमें महादेव का आवेश है। 


कारिका - जिघांसन्तं जिघां सीयात्तथाउपि न हरिः स्वयम्‌।।२१३।। 
जघान रुक्मिणं मूढं दैत्यानां बुद्ध्रिनाशकम्‌। 
वधानुकल्पः स्वदोहे भक्तदोहे वधः स्मृतः।।२१४॥। 
वधानुकल्परुप हि मुण्डन तच्चकार ह। 
सर्वात्मा भगवान्‌ कृष्णो यो यच्छूद्धः स एव सः।।२१५।। 
यो यथा य॑ प्रपद्येत सोऽपि तन्मन्यते तथा। 
रु क्मिण्यर्थं समागत्य तथा रुक्मी चकार ह।।२१६।। 
अतः कृष्ण प्रार्थयित्वा रुक्मिणी त॑ व्यमोचयत्‌। 
भगवद व्यतिरि क्तानामन्यधर्मः प्रवर्तंते ।।२१७॥। 
नटवत्क्यराटाद्वाऽपि ततः प्राह बलस्तथा। 
द्वारकायांतु नेतव्यः सुखं बद्‌ध्वाऽल्पबन्धनैः।।२१८।। 
त्रा मया प्रबोध्यश्च नाऽन्यथेत्यन्तरं श्रियः। 
तद्भावाद्वै मनस्यं तदामेण निवारितम्‌।।२१९॥। 
अर्थ - जो अपने को मारना चाहता है उसको मार देना चाहिये इस तरह को मर्यादा होने पर 


भी दैत्यों की बुद्धि का नाश करने वाले मूढ़ रुक्मी को भगवान्‌ ने नहीं मारा। खुद भगवान्‌ का द्रोह करता 
है भगवान्‌ तब उसको मारने जैसी शिक्षा देते है परन्तु मारते नहीं है। भक्त का द्रोह यदि कोई करता 


है तब प्रभु उस भक्त द्रोही को प्रभु स्वयं नाश करते है। 
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% भागवतार्थ प्रकरंण दशम स्कन्ध = 
मुण्डन को मृत्यु के समान कहा है इसलिये भगवान्‌ ने रुक्मौ का मुण्डन किया। भगवान्‌ सभी 
की आत्मा होने से सर्व रूप है जिसकी जिसमें श्रद्धा हो वह उसका रूप हो जाता है। जिसको जिस भाव 
से जो भजता है वह भी उसको वैसा मानता है जब रुक्मी रुक्मिणी को मुक्त कराने के लिये कृष्ण से 
युद्ध करने लगा तब रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रार्थना कर रुक्मी को बचाया। 


भगवान्‌ के अतिरिक्त जो दूसरे हैं उनके धर्म भिन्न प्रकार के हैं बलराम ने तो वचन कहे वे नट 
-की भाँति वा कपट पूर्ण थे। र 


साधारण बन्धन से रुक्मी को बांधकर सुखपूर्वक द्वारका लेजाना चाहिये पीछे में इसको 
समझाऊँगी, दूसरी तरह से यह नहीं समझेगा। रुक्मिणी के कहने का यह भाव था इस भाँति नहीं होने 
से रुक्मिणी अप्रसन्न हुई। उस अप्रसन्नता को बलराम ने दूर किया। 


व्याख्या - रुक्मिणी ने उस रुक्मि को मरने से क्यों तथा कैसे बचाया? जिसके उत्तर में बताया 
है कि सर्वात्मा - सः श्रीकृष्ण ' सभी की आत्मा होने से सर्व रूप है तथा जो जिसमें जिस तरह की 
श्रद्धा रखता है वह वैसा ही हो जाता है । रुक्मिणी की श्रीकृष्ण में भगवान्‌ के रूप में श्रद्धा थी इस कारण 
वह रुक्मिणी भगवद्‌ रूप हो गयी थी ऐसी रुक्मिणी को मुक्त कराने के लिये रुक्मि भगवान्‌ से युद्ध 
करने के लिये प्रवृत्त हुआ था। भगवद्‌ रूप रुक्मिणी ने जान लिया था कि मुझे छुड़ा तो नहीं सकेगा परन्तु 
युद्ध में मारा जायेगा। इसलिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना करू तो इसका वध नहीं करे। यह सोचकर भगवान्‌ 
से प्रार्थना की इसलिये भगवान्‌ ने वध नहीं किया केवल मुण्डन कर दिया | यदि इस तरह है तो बलराम 
'ने भगवान्‌ को उपालंभ (उलाहना) क्यों दिया? इस पर *भगवद्वयतिरिक्तायां' कारिका बताकर इस 
शंका का समाधान किया है । भगवान्‌ से जो अलग जो अन्य है उनमें ' अन्य धर्म' रजोगुण तमोगुण प्रवृत्त 
होता है कारण कि उसमें गुणों का क्षोभ हो रहा है। भगवान्‌ में माया से नर की भाँति या अविद्या से 
कायस्थ दोनों का होना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु शुद्ध सत्व में प्रकट होते है तथा गुणातीत होने से भी 
गुणक्षोभ नही है इसलिये बलभद्र ने जैसे मृत्स्ना भक्षण लीला के समय उपालंभ दिया था वैसे ही यहाँ 
पर दिया है इस भाँति भगवान्‌ की इच्छा को नहीं जानने से ऐसे वचन कहे है। 


प्रभु में दयालुपन है इसी कारण रुक्मिणी की प्रार्थना से वध करने से विरत हो गये। उसी भाँति यदि 
रुक्मिणी प्रार्थना करती तो वह रुक्मी बंधन से भी मुक्त हो जाता, इस प्रकार को प्रार्थना क्यों नहीं की? 
जिसके उत्तर में कहा है कि रुक्मिणी को रुक्मी का बन्धन अभीष्ट था उसका प्रकार कहते हैं कि बांधकर 


द्वारका ले चलना, कारण कि वहां लेजाने पर मैं रुक्मी को ज्ञान करा सकूंगी। अन्य भाँति इसको ज्ञान - 


नहीं हो सकेगा। उसके मुण्डन करने से रुक्मिणी को क्लेश हुआ जिसका निवारण बलराम ने किया। 
कारिका - तथा चेत्कुरुते कृष्णस्तदा लोको विरुध्यते। 
अस्मान्‌ वंचयितुं रुक्मी कृष्णपक्षोऽप्युपाह्यतः।।२२०।। - 
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कं तत्वदीप निबन्ध = 
यावज्जीवं तदा दुःखी दैत्यो दैत्यविसम्मतः। 
ज्ञानाध्याये तथा युक्तं दैत्यानां मुण्डनं मतम्‌।।२२१।। 
अत एव पुनः स्थानं कुण्डिनं न विवेश ह। 
रुक्मिणीसहितः कृष्णः सर्वेषां सुखदोऽभवत्‌।।२२२।। 
एवं त्रिविधजीवाना मुद्धर्ता व्यसनाणंवात्‌। 
ततः कृष्णव्यसनिनो जाताः साधनमीरितम्‌।।२२३।। 
अर्थ - श्रीकृष्ण मुण्डन नहीं कर केवल बंधन करते तो जरासन्ध आदि लोग इस रुक्मी का 
विरोध करने लग जाते जिससे रुक्मी दैत्यों से अपमानित होने से हमेशा के लिये दुःखी हो जाता । ज्ञान 
'गुण को कहने वाले अध्याय में दैत्यों का मुंडन ही ठीक बताया है इस कारण से रुक्मी लौटकर कुंडिन 
नगर में नहीं आया । 
रुक्मिणी सहित भगवान्‌ सभी के सुखदाता हुए, इसी भाँति तीनों तरह के जीवों का व्यसन रूप 
समुद्र से निकाल लिया। इस तरह करने के पीछे सभी भगवान्‌ में व्यसनी हो गये इस भाति इसमें साधन 
कहे है। , 
व्याख्या - सर्वज्ञ श्रीकृष्ण जब रुक्मिणी के अभिप्राय को जानते थे तब फिर रुक्मिणी के 
अभिप्राय के अनुसार क्यों नहीं किया? इस आशंका को दूर करने के लिये “तथोचित' कारिका बतायी 
है। भगवान्‌ यदि रुक्मिणी के इच्छानुसार केवल बंधन ही करते मुंडन नहीं करते तब जरासन्थ आदि 
दैत्य रुक्मी से विरोध करते तथा कहते कि वास्तव में कृष्ण कें पक्ष का है हमको केवल छलने के लिये 
बुलाया है इस भाँति उनसे अपमानित होकर रुक्मी पूरे जीवन कष्ट उठाता। 
मुण्डन करने का दूसरा तात्पर्य 'ज्ञानाध्याये' इस कारिका से कहा है। इस ज्ञान अध्याय में यह 
कहा है कि दैत्यों का मुंडन करना ही ठीक है इस मुंडन से ही उनकी या तो मृत्यु हो गयी ऐसा समझा 
जाता है मृत का पुनरावर्तन नहीं होता है इस कारण रुक्मी कुंडिनपुर में लौटकर नहीं आया परन्तु 
भोजकट नगर बसाकर वहां रह गया। | 
तीन अध्यायों के आशय का उपसंहार करते है कि “रुक्मिणी सहित' भगवान्‌ इसी भाँति की 
लीला कर सभी के सुखदाता बने तथा तीन तरह के जीवों को दुःख रूपी समुद्र से निकाले, इस तरह 
करने से सभी भगवान्‌ के व्यसनी हो गये। इस भाँति पंचम अध्याय का विचार किया। 


कारिका - कामेन व्यसनं लोके स स्वयं व्यसनं गतः। 


एतो ऽपि हि।।२२४॥। 
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% भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध ३४ 
व्यसन तदहदेवदेहोजातं चेन्नैव नश्यति। 
यदा मुक्ति प्रदानार्थ वासुदेवः समुदगत: ।।२२५॥।। 
तदा माया च कामश्च तस्माहुन्धार्थमुदगतो । 
माया मोहितो जीव: कामैर्नानाविधोऽभवत्‌।।२२६।। 
कामोत्पत्तिर्यंदा कृ ष्णात्तदा तद्‌ व्यसनं हतम्‌। 
स्वस्थः स्मृत्या विरक्तश्च सर्वानेव प्रबाधते।।२२७।। 
कृ ष्णसम्बन्धि देहेन रुद्धो वा न तथाविधः। 
एवं षड्भिः समस्तानां व्यसनाभाव ईरितः।।२२८॥। 


अर्थ - काम ही लोक में दुःख का मूल कारण है अर्थात्‌ काम द्वारा ही दुःख प्राप्त होता है। 
वह खुद भौ देह धनुष आदि के नाश से और स्त्री के हरण हो जाने से दुःखी हुआ। यदि व्यसन देव 
. देह से मिला हो तो नाश नहीं होता है जबकि मुक्ति के लिये वासुदेव प्रकट हुए तब माया और काम 
दोनों दुःख से मुक्त होने के लिये प्रयत्रार्थ बहि: पैदा हुए। 


माया से मोहित जीव बहुत इच्छाओं को करता है जिससे अनेक तरह के दु:ख होता हैं | जब 
कृष्ण द्वारा काम पैदा हुआ तब दुःख (व्यसन) समाप्त हुआ । जो स्वस्थ और स्मृति द्वारा वैराग्यवान होता 
है वह सभी को क्लेश पहुंचाना है। जिसके देह का संबंध कृष्ण से होने से उसमें निरोध हो गया है वह 
उसी तरह (सभी को दुःख देने वाला) नहीं होता है इस भाँति छ: अध्यायों से सभी के दुःखों के नाश 
का निरुपण है। 


व्याख्या - अब आगे छठे अध्याय का विचार करते है “कामेन व्यसनाभावईरित: ।' भगवान्‌ 
शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से काम को जलाया इस कारण उसकी देह धनुषादि सकल परिकर का नाश 
हो गया और उसकी स्त्री रति को शंबर ले गया। जिस काल में माया ने रति में प्रवेश किया जिससे 
उसका नाम मायावती हो गया। इस प्रकरण को श्री सुबोधिनी जी में देखना चाहिये। काम को यह व्यसन 
.शंकर (देव) के शरीर से प्राप्त हुआ जिससे देह का नाश नहीं हुआ। इसलिये जब दु:ख से मुक्त करने 
हेतु वासुदेव प्रकट हुए तब माया तथा काम दोनों उस दुःख के मिटाने के उपाय को ध्यान में लाकर 
अपने को प्रकट किया अर्थात्‌ अलौकिक तरह से प्रयत्न करने लगे। माया से मोहित जीव बहुकामना 
वाला होने से बहुत तरह का हो जाता है। : | र 


कारिका - दुष्टव्यसनभावत्वात्ते कृष्णेषपि तथा जगुः। 
तेषां वा व्यसनं कृष्ण आधिदैविकमात्मनि।।२२९।। 
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पश्चात्त नाशयामास धर्म्यध्यायेन सिद्ध ता। 


फलसाधनयोरैक्यं वक्तुमेका कथो च्यते ।।२३०।। | 
मणिश्च व्यसन हन्ति लोके ख्याततो ऽपि चेत्‌। 
व्यसनानि विनश्येरंस्तदा नैकान्तिको हरिः।।२३१॥। 
इति तस्य निराकृत्यै ततो व्यसनमुच्यते। 
तच्चाऽपि चेत्कृष्णवाक्यात्साध्य ते सर्वभावनः।।२३२।। 
तदा व्यसननाशाय कल्पते नाऽन्यथा तु तत्‌। 
इति निश्चित्य भगवान्‌ सत्राजिमुवाच ह।।२३३।। 
मणेर्यावद्धनं प्राप्यं तदाजा दास्यतीति हि। 
अविश्वासं कृष्णवाक्ये कृत्वा तं नैव दत्तवान्‌।।२३४।। 
ततः सर्वक्षयो जात इति वक्तुं कथोच्यते। 
सूर्यभक्तस्तु सत्राजित्ततो लक्ष्मी सरस्वतीम्‌।।२३५।। 
मणिरूपां कन्यका च द्वयं भोग्य हरेः परम्‌। 
तयोरन्यत्र सत्राजिद्विनियोगं हि वाच्छति।।२३६॥। 


अर्थ - द्वारकावासौ वे दुष्ट स्वभाव वाले थे तथा दुःखी भी थे इस कारण श्रीकृष्ण के लिये भी 
उसी प्रकार कहा। आत्म रूप कृष्ण के वास्ते असत्‌ आक्षेप करने के कारण उनको आधिदैविक दुःख 
प्राप्त हुआ। भगवान्‌ ने उनके दुःख को पीछे नाश किया। यह अध्याय धर्मी अध्याय है। धर्मी ने मणि 
कलंक दूर कर उनको अपने में व्यसनी किया, फल और साधन एक ही होने से उनकी कथा संग में 
ही बतायी है। ` | 
मणि क्लेशों को दूर करती है। लोक की यह प्रसिद्धि यदि ठीक जान ली जावे तो हरि स्वयं अकेले 
'दुःख दूर करने में समर्थ है इस प्रकार कहना संगत नहीं होगा। वह मणि उस प्रकार दुःख नाश करने वाली 
नहीं है इस कारण अब तक दुःख दूर नहीं हुआ ऐसा कहा है। श्रीकृष्ण के कथनानुसार मणि सभी को सुख 
करने वाली मानो या बनायी गयी होती तो मणि सुखदायिनी हो जाती, इस तरह नहीं करने से यह सुखदायी 
भी नहीं हुई। इस भाँति निश्चय कर भगवान्‌ ने सत्राजित को कहा कि मणि से जितना धन प्राप्त होगा उतना 
धन तुझे राजा देगा। कृष्ण कथन का भरोसा नहीं कर मणि उनको नहीं दी। 
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मणि नहीं देने के कारण सर्वनाश हो गया। ऐसा जताने हेतु उसको कथा बतायी गयी है। 
मणिरूप लक्ष्मी और सरस्वती रूप कन्याओं जो दोनों हरि के भोग योग्य थी । उनको सत्राजित सूर्य भक्त 
होने से कृष्ण को नहीं देकर दूसरे को देना चाहता था। 


व्याख्या - सभी व्यसन जब निवृत्त हो गये तब शेष कौनसा व्यसन रहा जिसकी निवृत्ति करने का 
उपाय करना रहा है इस प्रश्न के समाधान में कहा जाता है कि मायाकृत आधिदैविक व्यसन शेष रहा था 
"उसकी निवृत्ति का स्वयं धर्मी करने लगे। इस तरह सातवें अध्याय का अर्थ बताते हुए उसको विचारते है। 
वे द्वारकावासी दुष्ट स्वभाव तथा दुःखी थे इस कारण कहने लगे कि यह मणि प्रसेन को मरवा कर श्रीकृष्ण 
ने ले ली है। श्रीकृष्ण की इस निंदा के कारण इनको माया से अधिदैविक दुःख प्राप्त हुआ उस दुःख को 
यह स्वयं किसी भाँति दूर नहीं कर सकते थे इस कारण श्रीकृष्ण धमी स्वरूप ने इस दुःख को दूर करने 
का उपाय स्वयं दयालुता के कारण किया । द्वारकावासी निरुद्ध थे, उनको इस तरह का प्रतिकूल भाव कैसे 
पैदा हुआ? इस प्रकार अरुचि से अन्य पक्ष कहते है कि लोक कथा के भाव को नहीं समझ कर ही कहने 
लगे कि मणि श्रीकृष्ण के पास है। इसी कारण ही आधिदैविक दु:ख को प्राप्त हुए। इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
ने सिद्ध कर दिया कि मणि मेरे पास नहीं है यह निंदा असत्य है जिनके पास मणि थी उससे लाकर दिखा 
दी, इस प्रकार करने से वह दुःख भी दूर हुआ तथा भगवद्‌ व्यसन की सिद्धि हुई । इस प्रकरण में रुकिम 
जी के विवाह की जो कथा का वर्णन किया वह व्यसन रूप साधन के उपोद्घात के रूप में बतायी है! 
रुक्मिणी विवाह द्वारा दुःख दूर हो जाने से साधन पूरी तरह सिद्ध हो गया । इस प्रकरण में सत्राजित ने अपनी 
"कन्या सत्यभामा श्रीकृष्ण को दी इसके बताने का क्या प्रयोजन था? इस पर बताया है कि यह विवाह फल 
है रुक्मिणी विवाह साधन था इस कारण फल साधन की एकता की एक ही कथा यहां पर बतलायी गयी 
है। लोक में यह प्रसिद्धि हो गयी थी कि मणि दुःख मिटाती है। यदि इस भांति हो तो फिर हरि तो एकाकी 
दुःख दूर करते है यह बताना वास्तव में देखने में नहीं आयेगा। इस कारण इस कारिका में कहा है कि मणि 
द्वारा तो दुःख हुआ है। इसलिये मणि दु:ख का हरण करने वाली नहीं है परन्तु दुःख का कारण है जिस 
प्रकार मणि के कारण ही प्रसेन तथा सिंह आदि की मृत्यु हुई इसलिये मणि दुःख का कारण है। भगवान्‌ 
ही एक दुःख को दूर करने बाले हैं। 


मणि दुःख दूर करने वाली नहीं है इसको बताने के लिये कहा है कि मणि से यह आधिदैविक 
दुःख हुआ है इसलिये मणि का प्रसंग बताया है श्रीकृष्ण के कथनानुसार यदि कार्य किया जाता तो 
मणि सभी को सुख देने वाली बनती। उसके अनुसार नहीं करने के कारण ही सुखदायी नहीं होकर 
दुःख देने वाली बन गयी है। श्रीकृष्ण ने सत्राजित को बताया कि यह मणि राजाओं के पास रह सकती 
है उसको दै देवें । राजा जितना धन आपको चाहिये वह दे देगा। श्रीकृष्ण के कथन पर ली 
से मणि नहीं ठो । इस कारण सर्वनाश हुआ। यह बताने के लिये मणि की कथा बतायी है। जिस कथा 
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श्रीकृष्ण ने सत्राजित से मणि किसलिये मांगी? भगवान्‌ का इसमें क्या आशय था? श्रीकृष्ण का 
आशय उसकी कन्या लेने का था क्योंकि मणि रूपा लक्ष्मी तथा सरस्वती रूपा कन्या दोनों ही पदार्थ 
(वस्तु) श्रीकृष्ण के ही भोग्य थे उन दोनों को सत्राजित दूसरे को देना चाहता था कारण कि अन्य (सूर्य) 
का भक्त था। 
कारिका - अक्लिष्ट कर्मा भगवान्‌ कन्यार्थं तत्तथाऽकरोत्‌। 
यादवोऽप्यन्यभक्तत्वान्न निरुद्धः प्रसेनकः।।२३७।। 
मणेरतिक्र माच्यैव मायाभृत्येन मारितः। 
सोऽपि वक्त्रेण संस्पर्शाद्रामभक्तेन मारित:।।२३८।। 


ह अर्थ - भगवान्‌ जो भी कुछ कर्म करते हैं वह बिना क्लेश के करते हैं इस कारण कन्या हेतु बिना 
प्रयास वाला यह कार्य किया। प्रसेन यादव का निरोध नहीं किया कारण कि वह दूसरे का भक्त था। 
मणि का अपमान (तिरस्कार) करने से माया के सेवक ने प्रसेन को मारा उसने भी मुख से स्पर्श 
किया जिससे राम भक्त ने उसको मारा। 
व्याख्या - प्रसेन का इस भाँति मरण कैसे क्यों हुआ? प्रसेन तो यादव था तथा दूसरे का भक्त 
था। इस कारण उसका विरोध नहीं हुआ था। इसने पूजने योग्य जो मणि थी उसका आभरण कर कंठ 
में धारण लिया, इसलिए उसको माया देवी के मृत्यु (वाहन) सिंह ने मारा तब फिर सिंह क्यों मारा * 
गया? उसके समाधान में बताते है कि सिंह ने मुंह का स्पर्श कर उच्छिष्ट कर दिया था। सिंह मुख 
अपवित्र होता है सिंह के केवल चर्म और नरव पवित्र होते है। सिंह के उच्छिष्ट करने से मणि का 
अतिक्रमण किया जिससे इसको रामभक्त जाम्बवान्‌ ने वध किया। श्रीकृष्ण ने जांबवान्‌ को कन्या लेने 
के लिये गुफा में प्रवेश किया था न कि मणि लेने के लिये, कारण कि भगवान्‌ ने प्रथम ही स्वनिन्दा 


-असत्य सिद्ध कर दी थी। 
कारिका - भक्तबालकसौख्याय मणिश्रीस्तत्र तिष्ठति। 


ततः सा कन्यका प्राप्ता केवलोऽभून्मणिस्तदा।।२३९॥। 
तदुच्छिष्टं न शुद्धं हि कृपया तदुपानयत्‌। 
कन्यार्थमेव गमन कालीयहृदवत्पुनः।।२४०।। 
राजसानां परीक्षार्थं बहुकालं न चाऽऽगतः। ` 
जाम्बवद्रोध सिद्ध्यर्थ मात्म तत्त्वं विहाय हि।।२४१॥ 
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अर्थ - भक्त बालक को सुख प्राप्त हो, मणि की शोभा वहां हो रही थी भगवान्‌ के वहां जाने 
पर जब जाम्बवान्‌ की कन्या प्राप्त हुई उस समय वह मणि श्रीहीन हो गयी। 


वह उच्छिष्ट मणि शुद्ध नहीं हो रही थी तब भी भगवान्‌ ने अनुग्रह कर वह मणि लेकर पधारे। 

जिससे भगवान्‌ का कलंक हमेंशा के लिये दूर हो जाये। परन्तु आप तो कन्या ग्रहण करने के लिये ही 

.पधारे थे। जिसभाँति कालीय हृद में परीक्षार्थ पधारे थे उसी प्रकार यहाँ राजसों की परीक्षा के लिये 

अधिक समय तक रहे तथा जाम्बवान्‌ के निरोध की सिद्धि हो, आत्म तत्त्व का वहां परित्याग कर के 
पधारे। 


व्याख्या - उच्छिष्ट मणि अशुद्ध होने से लाना ठीक नहीं था परन्तु अपना कलंक हमेशा के 
लिये दूर हो जाय इस कारण कृपा कर मणि लाये गुफा में तो आप जांबवान्‌ की पुत्री सत्यभामा को 
लाने के लिये पधारे थे वहाँ पर आप अधिक दिन ठहर गये कारण कि राजसों की परीक्षा लेनी थी वे 
राजस बारह दिन ठहर कर भगवान्‌ को आया हुआ नहीं देखकर द्वारका लौट गये। वहाँ पर भगवान्‌ 
जाम्बवान्‌ का निरोध सिद्ध हो इस कारण इतने समय तक रहे । पीछे आत्मतत्त्व वहीं पर छोड़कर अपना 
ज्ञान कराया। 


कारिका - सप्तविशंतितत्त्वानि मुष्टिभिर्निहतानि वै। 
ततः स्वरूपनिष्ठस्तु भगवज्ज्जञानमेयिवान्‌।।२४२।। 
लक्ष्मीं च कन्यकां बुध्वा लीलार्थे चाऽऽगतिं तथा। 
सत्त्वं सम्पाद्य पूर्व हि मणिं कन्यां दरौ ततः।।२४३।। 
उ्ठिष्टत्वान्मणि कृष्णः सत्राजिददत्तमप्युत।। 
न गृह्णादात्मजां वाणीं युक्तां स्वां जगृहे मृदा।।२४४।। 
सर्वात्मनान्यहृदयं न गृह्णाति हरिः स्वयम्‌। 
सर्वात्मना प्रपन्नं च नाशायैव कलिं यथा। ।२४७५॥। 
उच्छिष्टं भक्त भोग्यं हि फलं भक्ताय दास्यति। 
एवं सप्तभिरध्यायै व्यसनं सुनिरूपितम्‌।।२४६।। 


अर्थ - शेष सत्ताईस तत्त्वों का भगवान्‌ ने मुष्टियो से प्रहार किया। तदन्तर स्वरूपस्थ जाम्बान्‌ 
को यह बोध होने लगा कि ये भगवान्‌ है जब यह बोध हुआ तब जाना कि मेरी यह कन्या जाम्बवती 
लक्ष्मी है तथा भगवान्‌ लीला करने के लिये यहां पर पधारे है। इस प्रकार जानने से सतोगुण प्राप्त कर 
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साधुता से संयुत होकर अर्थात्‌ सेवक बनकर मणि तथा स्व कन्या दोनों भगवान्‌ को अर्पण की । मणि 
उच्छिष्ट थी इस कारण सत्राजित ने दी तब भी भगवान्‌ ने नहीं ली, कन्या को अपनी पत्नी होने योग्य 
समझकर प्रसन्नता से ले ली । जिसका हृदय सर्वात्म रूप से अन्य में आसक्त हो उसको भगवान्‌ अंगीकार 
नहीं करते हैं जो संपूर्ण रीति से शरण नहीं आया है उसको हरि नहीं अपनाते है कहने का तात्पर्य यह 
है कि उसको स्वीकारते नहीं है । जिस भाँति दुर्योधन के नाश का ही विचार किया । भक्त के भोगने योग्य 
फल भगवान्‌ भक्त को ही देते है इस प्रकार सात अध्यायों में राजसों के भगवान्‌ में हुए व्यसन का 
निरुपण किया | 

र व्याख्या - भगवान्‌ ने जब अपना अपयश दूर कर दिया था फिर मणि के लिये गुफा में क्यों 
पधारे? २३९ वीं कारिका भक्त...तदा भक्त बालक के विनोद के लिये वहां श्री विहीन मणि रही थी, 
प्रभु तो जाम्बवान्‌ से कन्या ग्रहणार्थ पधारे थे। दूसरे की मांगी गयी कन्या को भगवान्‌ ने क्यों ग्रहण को, 
इस आशंका के समाधान में २४५वीं कारिका में बताते है सर्वात्मना...यथा जिसका हृदय सर्वतः पूरी 
तरह से अन्य में नहीं लगा हुआ है उसको ही हरि ग्रहण करते है इसका अन्य में हृदय नहीं था इस कारण 
ही प्रसन्नता से ग्रहण किया है। मणि क्यों नहीं ली? उसका समाधान करते है कि वह उच्छिष्ट है इस 
अध्याय में धर्मी स्वरूप से की हुई लीला स्पष्ट है। इस तरह सातवें अध्याय का विचार किया है । इस 
तरह साठ श्लोकों के साधन प्रकरण का विचार ' एवं सप्तभि' कारिका से उपसंहार किया है। 


राजस साधन उप प्रकरण संपूर्ण। 
भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध राजसफल - उप प्रकरण 
अध्याय ५४ से ६० पर्यन्त 
राजस साधन प्रकरण के विचार करने के पश्चात्‌ फल प्रकरण का ५८ कारिकाओं से विचार करते हैं। 

कारिका - अतः फलं सप्तभिर्वै राजसानां निरूप्यते। 
अक्रूरो यादवानां हि मुख्यस्तस्य फलं पुरा।।२४७॥। 
ततः पञ्च विवाहाश्च विद्यापर्वस्वरूपकाः। 


नायिकाः फलरूपा हि कृष्ण सम्बन्ध तो मताः।।२४८।। 


अर्थ - जिस कारण से साधन प्रकरण सात अध्यायों द्वारा बताया उसी कारण से राजसों का 
फल प्रकरण भी सात अध्यायों से वर्णन किया जाता है । यादवों में मुख्य अक्रूर है ला उसका 
'फल प्रथम बताया जासाण्है॥इश्नके मश्चातृ-क्षिज्ना, 0 पांच विवाह बताये जायेंगे) कारण कि 
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इन विवाहो में जो नायिकाएं थी वे श्रीकृष्ण के संबंध के कारण फलस्वरूप बतायी गयी है । 


. व्याख्या - इस प्रकरण द्वारा राजस भक्तों को जो फल मिला उसका वर्णन करता है। इसलिये 

इस उप प्रकरण का नाम राजस फल प्रकरण पड़ा है । यहाँ परं यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि फल कौनसा 

` है ? उसके समाधान में बताते है कि यहां साधन प्रकरण के सदृश एक प्रकार नहीं है परन्तु अनेक प्रकार 

है। इसलिये उनको कहने के लिये उस उस अध्याय के फल का प्रकार भिन्न-भिन्न बताया है । जिस 
तरह अक्रूर यादवों में मुख्य होने से प्रथम अध्याय में उसका फल बताया है। 


भगवत्संबंध फलस्वरूप है यह पहले प्रकरण से सिद्ध हो गया है इस कारण इन कृष्ण का उस 
.तरह का फल रूप होना तो ठीक ही है परन्तु नायिकाओं का फल रूपत्व कैसे? इसके समाधान के उत्तर 
में द्वितीय अध्याय में जिस तरह का निरुपण है उसके लिये बताया है । 


कारिका - तासां फलं हरिः कृष्णतत्सम्बन्धात्तथेतरे। 
कृष्णं फलमुपासाद्य दुःखग्नामाद्वि निर्गताः।।२४९।। 


अर्थ - उन नायिकाओं का फल हरि (कृष्ण) है इसलिये उनके सम्बन्ध से ये भी उसी तरह 
को फलरूपा हो गई जिससे ये फलरूपकृष्ण को प्राप्त कर दुःख समुदाय से मुक्त हो गयी। 


व्याख्या - कृष्ण के संग उनका सम्बन्ध होने से सम्बन्धी रूप से वे फलरूप हो गयी। इस 
कारण से दुःख से मुक्त हो गयी। इसी भाँति अधिकारी भेद से फल का भेद दूसरे अध्याय में बताया 
है। 


कारिका - तक्तेऽग्रे षोडश कलावृत्ति रूपा: सहस्रशः । 
सम्बन्धेन हरिं प्राप्तास्तत्सम्बन्धात्तथेतरे ।।२५०।। 
फलं चतुर्विध तत्र कृष्णाप्राप्तिः पुरा फलम्‌। 
स्वप्राप्ति: कृष्णदेवस्य द्वितीयं फलमुच्यते ।।२५ १॥। 
अन्यो न्याध्यास वच्चा त त्फ लद्ढ यम्‌,दा हृतम्‌ । ` 


अर्थ - उसके पश्चात्‌ एक सहस्र में जो षोडश कला वाले मन की वृत्ति रूपा स्त्रियां थी उनके : 
सम्बन्ध होने से हरि (भगवान्‌) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वे वृत्ति रूपा स्त्रियां सम्बन्ध से भगवान्‌ को मिल _ 
गयी, उन स्त्रियों के संबंध से अन्य भी कृष्ण को मिल जायेंगी। | 


वहाँ पर चार तरह के फल है उनमें प्रथम फल कृष्ण का मिलना तथा द्वितीय | देव 
के स्त्रियों की प्राप्ति हुई । परस्पर अध्याय के कारण ये दो फल माने गये है। ह पणा 
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व्याख्या - तृतीय अध्याय “ततोउग्ने' से आरम्भ करते है। षोडशकलावृत्तिरूपा को बताते है 
. कि छांदोग्य श्रुति में बताया है कि मन घोडश कलात्मक है उसकी वृत्तियां संकल्प-विकल्प रूप अनेक 
तरह की है । “तत्र' अर्थात्‌ चार तरह के फलों में प्रथम फल वह हुआ जो उन स्त्रियों को कृष्ण की प्राप्ति 
हुई । ये स्त्रियां सोलह हजार थी। जिनको नरकासुर ने अपने अन्तःपुर में रख रखी थी । वहीं पर इनको 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति हुई थी। स्त्रियों को श्रीकृष्ण की प्राप्ति होना यह द्वितीय फल प्राप्ति माना गया है। ये 
फल 'स्त्रियो वीक्ष्य' बताया है ।  अथो मुहूर्त ' इन दो श्लोकों में निरुपित है, यह अधिकारानुसार प्रथम 
अक्रूर और द्वितीय महिषियों में बताया है ये दोनों जानने चाहिये। द्वितीय अधिक बताते है। परस्पर 
अध्याय के कारण दोनों फल उस-उस अध्याय में बताये है। यहाँ पर सभी ने कृष्ण में अलग-अलग 
भाव से स्वहृदय को दिया 'गृहेषुतासा मनपायि' इस श्लोक में बताया है। 

कारिका - ततो भगवदंशस्य पुत्रभावेन कार्यवत्‌।।२५२।। 

लोकवेदप्रकारेण पुत्रपौत्रादिक फलम्‌। 

तेषां च सर्व भावेन देवगुह्यादिना तथा।।२५३।। 

कार्यसाधनमत्यर्थ चतुर्थ फलमुच्यते । 


अर्थ - पीछे भगवान्‌ का अंश पुत्र रूप से प्रकट हो लोक और वेद के प्रकार से जो कार्य है, 
उस भाँति पुत्र पौत्रादि फल प्रकट किये | उनका कर्तव्य देव गुद्यादि देवों से सभी तरह से युद्ध कर सभी 
कार्यो को सिद्ध “करना यह चौथा फल बताया जाता है 
व्याख्या - भगवान्‌ इसी भाँति अंश से चौथे फल सिद्ध करने को लीला करते हैं संतति का 
विवाह शंकर के संग युद्ध आदि से है। 
कारिका - यथा लोके सर्वभावो लौकिकेषु प्रजायते ।।२५४॥। 
तथा कृष्णे सर्वभावस्तेषां जात इतीर्यते। 
कृष्णोऽपि चेत्तथा कत्तां तदा स्वप्नो मनोरथः।।२५५॥। 
प्रपंचाद्वै तवत्तत्र कृष्णाद्वैतं फलं मतम्‌। 
अर्थ - जिस भाँति लोक में लौकिक पुरुषों में सर्वभाव (सर्व प्रकार से प्रेम) होता है उसी भाँति 
उन सभी का सकल प्रकार से संपूर्ण प्रेम श्रीकृष्ण में हो गया है श्रीकृष्ण भी यदि इस प्रकार करने लगे 


तो तब उनका स्वप्र एवं मनोरथ श्रीकृष्ण संबंधी होते हैं ऐसी कृति से जिस भांति लौकिक में प्रपंच से 
अद्वैत हो जाता है उसी प्रकार उनका भी श्रीकृष्ण के संग अद्वैत बन जाता है यह निश्चित फल है। 
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व्याख्या - छरे एवं सातवें अध्याय में बताया फल वर्णन करते है - यह जब लौकिक पन 
से है तब भगवत्संबंध के बिना इसका फलत्व किस तरह माना जाय? इस पर "यथा लोके ' कारिका 
. कहकर उसका समाधान किया है कि जैसे लोक में लौकिक पुरुषों का जिन पदार्थो पर प्रेम होता 
है उन पदार्थों का ही स्वप्र देखते है तथा मनोरथ करते है उसी प्रकार श्रीकृष्ण पर जिनका प्रेम हो 
जाता है उनको भी श्रीकृष्ण के ही स्वप्र आते है तथा वे श्रीकृष्ण के ही मनोरथ किया करते है 
जिसका फल जिस तरह लौकिक में लोगों का प्रपंच से अद्वैत हो जाता है, वैसे ही भक्तों का भी 
श्रीकृष्ण से अद्वैत हो जाता है यह ही सर्व सर्वभाव का स्वरूप है । इस सर्वभाव का ब्रह्म सूत्र के 
साधन अध्याय के तीसरे पाद में “स एवाद्य स्तात्‌' इत्यादि छादोग्यश्रुति का उपन्यास कर विचार 
किया है। यह फल यद्यपि मुग्ध अधिकारियों के लिये साधन रूप है परन्तु सायुज्य मुक्त के 
अधिकारियों के लिये फल रूप है । यह साधन कोटि में रहते हुए भी अधिकारी भेद से फल है इसमें 
कोई विरोध नहीं है। 
कारिका - अर्थधर्मौ धर्मकामौ काम मोक्षौ निरूपितौ।।२५६।। 
के बलाश्चान्यसंयुक्ता पुरुषार्थाः फलं मतम्‌। 
अक्ररस्य फलं सिद्धमथों धर्मेण संयुतः।।२५७।। 
तदर्थं तादृशीं लीलां लोकाद्भिन्नां करोति हि। 
स्वतस्तेषांकृ तिश्चेत्स्यात्कृ ष्णंस्तोषं कथं ब्रजेत्‌ ।।२५८॥। 
अर्थ - धन तथा धर्म, धर्म तथा काम, काम एवं मोक्ष का वर्णन किया है ये पुरुषार्थं भिन्न- 
भिन्न हों या सम्मिलित हों तब भी फल रूप है। धर्म सहित धन अक्रूर को मिला इसकेलिये भगवान्‌ 
ने लोक में पृथक्‌ तरह की लीला की है । यदि उन्होंने यह कार्य स्वयं किया होता तो कृष्ण कैसे प्रसन्न 
होते ? 
व्याख्या - दूसरी तरह से फल की चतुर्विधता बताते हैं । अन्य चतुर्विध विभाग के प्रकार का 
उदाहरण देकर स्पष्ट करते है। ड 
. अङ्कूर के फल की सिद्धि धर्म के संग अर्थ (मणि) की प्राप्ति हुई, इस कारण भगवान्‌ उसी 
'भाँति (दुर्यश को दूर करने वाली) लोक से विलक्षण (अलग तरह की ) लीला करते है। अर्थात्‌ प्रसेन 
वध का कलंक मिटाने के लिये उन्होंने उस तरह की लीला की है। विभत्सा का अनुभव अन्य प्रकार 
को लीला से भी हो सकता था फिर इस तरह से क्यों किया? इस तरह की आकांक्षा के होने पर बताते 


है कि 'स्वतः' यदि अक्रूर तथा कृतवर्मा ने सत्राजित के वध का कार्य किया होता तो भगवान्‌ इन पर 
किस तरह प्रसन्न होते? 
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कारिका - दुर्योधनादि हन्तारो यथा वै पाण्डवा: प्रिया: । 


सत्राजिद्घातकास्त द्व च्छतधन्वादयो मता: ।।२५९।। 


अर्थ - जिस प्रकार दुर्योधन आदि को मारने वाले पाण्डव भगवान्‌ को निश्चय ही प्रिय थे, उसी 
प्रकार सत्राजित का वध करने वाले शतधन्वाआदि भी भगवान्‌ के प्रिय माने गये है। 


व्याख्या - उन (अक्रूर वा कृत वर्मा) से सजातीय को मारने-से कौनसा संबंध है? इस पर 


कहते है कि भगवान्‌ का प्राकट्य मुक्ति देने के लिये हुआ है, वह मुक्ति तब देते है जब दूसरे सम्बन्ध - 


छूट जाय, केवल आप (श्रीकृष्ण) में ही एक तानता पैदा हो जाय, श्रीकृष्ण अन्य सम्बन्ध नहीं सहन 
कर सकते है। जो वध योग्य हो उनको मारने से प्रसन्न होकर मुक्ति देते है। इस प्रकरण में दुर्योधन आदि 
को भाँति सत्राजित आदि भी अन्य के संबंध वाले थे। इस कारण उनको मारने वाले शतधन्वा आदि 


भी अधर्मियों के नाश में प्रयोजक होने से भगवान्‌ का रुचिकर कार्य करने से भगवान्‌ को प्रिय थे । संक्षेप - 


में कथन यह है कि भगवान्‌ दूसरे का संबंध छुड़ाकर अपने में एक तान कराने के पश्चात्‌ मुक्ति देते है। 
कारिका - युद्धेन मारणं मुख्यं वने वा गुप्तभावतः। 
न तु सुप्तस्य सर्वासां समक्षं मारणं मतम्‌।।२६०॥। 
शतधन्वा ततो वध्यो मुक्त्यर्थं मारितः। स्वतः।। 

अर्थ - युद्ध कर वध करना अथवा वन में गुप्त भाव से वध करना ये दोनों मुख्य है न कि सोये 


हुए को सभी स्त्रियों के सामने मारना श्रेष्ठ है। इस कारण से शतधन्वा वध के योग्य हो गया, उसकी 
मुक्ति करनी थी इस कारण भगवान्‌ ने अपने हस्त कमलों से वध किया। 

व्याख्या - प्रियं होने के कारण जिस प्रकार भगवान्‌ ने पाण्डवों को रक्षा की उस तरह शतधन्वा 
को रक्षा क्यों नहीं की? इस आशंका के निवारणार्थ इस कारिका में बताया है कि वध करने की रीति 
जो उत्तम है वह युद्ध कर दुष्ट को या शत्रु को मारना अथवा वन में गुप्त रीति से वध करना इन दोनों 
रीतियों में से एक भी नहीं कर शतधन्वा ने सोये हुए को चीरवती स्त्रियों के सम्मुख वध किया। इस 
तरह मारना उचित नहीं था। इस अनुचित काम को करने के कारण शतधन्वावध के योग्य हुआ। इस 
कारण मारा गया। पाण्डवों की भाँति उसको नहीं बचाया। परन्तु उसको मुक्ति देनी थी अतः आपने स्वयं 
उसको मारा। 

कारिका - गुप्तलीला फले वाच्या तेनाज्ञान प्रकाशनम्‌।।२६१॥। 


विद्यया बोधन चापि विलम्बश्च पलायने। 
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अर्थ - फल प्रकरण में गुप्त लीला बतानी है इस कारण प्रभु ने अज्ञान प्रकट किया फिर विद्या 
द्वारा ज्ञान समझ लिया । भागने में शतधन्बा ने विलम्ब किया। 


व्याख्या - इस प्रकार होने पर जब भगवान्‌ सब जानते भी थे तब फिर भगवान्‌ ने विलाप क्यों 
किया? उसके समाधान में कहा (गुप्त) है कि इस प्रकरण में जो लीला की है वह भगवान्‌ ने गुप्त रीति 
- से ही की है। भगवान्‌ इस बात को जानते थे कि शतधन्वा ने सत्राजित का वध किया है। सत्य भामा 
ने हस्तिनापुर आकर सत्राजित के मरण का समाचार भगवान्‌ को सुनाया, यह सुनकर भगवान्‌ ने विलाप 
कर अपनी जानकारी छिपा कर रखी, पीछे द्वारका आकर उसको मार कर मणि प्राप्ति के हेतु प्रयत्न 
किया। इसके पश्चात्‌ अक्रूर आदि ने शतधन्वा को भगवत्संबंधी ज्ञान दिया। भागने में शतधन्वा ने 
विलम्ब किया था। । 


कारिका - अक्रूरवत्सो5पि तिष्ठे्लीनो वा तत्र वै भवेत्‌।।२६२॥। 
तथा वध्यो न चैव स्यात्परं पापेन दूषितः। 
युद्धार्थं कृष्ण देवेन मित्रयोः प्रार्थनां तथा।।२६३।। 
कृत्वा ज्ञात्वाऽपि माहात्म्यं शरण न स आगतः। 


अर्थ - वह अक्रूर के समान वहाँ ही रहता अथवा द्वारका में ही गुप्त रीति से कहीं रहा हुआ 
होता तो वध योग्य नहीं भी बनता परन्तु पाप से दूषित बन गया था इस कारण विपरीत मति वाला होकर 
कृष्ण देव से युद्ध के लिये दो मित्रों की सहायता देने को प्रार्थना को इस कृति के कारण एवं माहात्म्य 
जानकर भी वह शरण में नहीं आया। 


व्याख्या - शतधन्वा को भगवान्‌ ने उस समय क्यों मारा? इस पर ' अक्रूर' कारिका बताकर 
उसका कारण व भाव कहा गया है भगवान्‌ को शतधन्वा की विशेष परीक्षा लेनी थी इस कारण उस 
“समय वध नहीं किया। अक्रूर आदि से ज्ञान मिलने के पश्चात्‌ भी शरण आता या नहीं? परन्तु शरण 
` नहीं आया तथा वहाँ पर अक्रूरादि को भाँति ही नहीं रुका, किन्तु पापात्मा होने से उसने कृष्ण के संग 
` लड़ने की तैयारी की तथा दो मित्रों को मदद के लिये प्रार्थना की, इत्यादि कारणों से उस समय वध 
नहीं किया। 


कारिका - अलौकिकं फलं ह्येतन्मर्यादायां न युज्यते।।२६३।। 
अतो हि बलदेवस्य नाऽत्र सम्मतिरुत्तमा।। 


अर्थ - यह फल अलौकिक है, उसको मर्यादा में मानना ठीक नहीं है। इसलिये बलदेव की 
इसमें उत्तम संमति निश्चिय से नहीं हो सकती है। | 
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व्याख्या - जब इस भाँति मुक्ति दी थी तो श्रीराम का वैमनस्य क्यों हुआ? इस पर कहते हें 
कि 'अलौकिक...' यह मुक्ति रूप फल लौकिक नहीं है इस कारण इसकी गिनती मर्यादा में नहीं की 
जाती है, इसीलिये बलराम जी की इसमें संमति नहीं हुई । 
कारिका - अत्रैव बलदेवस्थं भिन्नमासीन्निवेशितम्‌।।२६५॥। 
भगवरदुर्धजातं हि ततः स मिथिला गतः। 
अरुचिश्च हरावासीदन्यधर्म प्रवेशतः।।२६६।। 
अतः परं तु रामेण नैकमत्यं क्कचित्क्रचित्‌। 


~ 


लोकेऽपि फलमेतादूक सेवकानां न रोचते।।२६७॥। 
अतस्तद्गोपनार्थाय मारयित्वाऽन्यथैव हि। 
मण्यर्थ मारणं वक्तुं वृथा मारणमाह हि।।२६८।। 


अर्थ - इस लीला के समय में बलदेवजी में भगवान्‌ के गुण भिन्न प्रकार के हो गये, इसलिये 
बलराम मिथिला चले गये। अन्य तरह के धर्म के प्रविष्ठ होने से हरि में प्रेम नहीं रहा। इसके पश्चात्‌ 
ही श्रीकृष्ण की राम के संग कभी-कभी संमति नहीं होती थी। लोक में भी इस भाँति का फल सेवकों 
को अच्छा नहीं लगता है। इस कारण उसको गुप्त रखने के लिये शतधन्वा को मणि के हेतु वृथा मारा। 
मणि तो उसके पास नहीं थी श्रीकृष्ण ने राम को यों ही कहा, परन्तु बलराम को श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
कहने पर विश्वास नहीं हुआ। बलराम ने यह समझा कि श्रीकृष्ण मणि बताना नहीं चाहते है इस कारण 
श्रीकृष्ण पर अरुचि हुई । 

व्याख्या - तब बलराम ने भगवान्‌ को छोड़कर मिथिला गमन क्यों किया? इस प्रश्न का 
समाधान करने हेतु यहां पर ' अत्रैव' कारिका बतायी है, भूमि से भार उतारना भगवान्‌ का गुण है। यह 
कार्य दोनों स्वरूपों से करना है लोक में मनुष्य एक तरह के नहीं है, सभी प्रकार के भार को उतारना 
है, इस कारण फल प्रकरण में श्रीकृष्ण तथा बलरामजी की शक्ति में विभाजन हुआ है, इसी कारण से 


“आपस में संमति एक नहीं होने से बलराम मिथिला गये। जिस शतधन्ना ने सोये हुए श्वसुर को स्त्रियों 


me ore 


को विलाप कराते हुए उनके संमुख मारा उसको श्रीकृष्ण ने मुक्ति दी, यह सेवकों को पसन्द नहीं था, 
यह सब श्रीकृष्ण ने कपट किया है, इस प्रकार बलराम ने जाना, इत्यादि कारण मिथिला जाने के थे। 


कारिका - सोऽपि ज्ञात्वा व्यवसितं क्षो भशान्त्यै ततो गतः। 
काश्यादितीर्थे धर्मस्य सिद्धिरर्थेन साधिता।।२६९।। 
अर्थ - अकूरनेव्वी०श्रैकृष्ठा कामह तिश्रि्वित्रार जञाजका अपने मन के, को शान्त करने 
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के लिये बाहर गया। काशीआदि तीर्थो पर उसने अर्थ से धर्म को सिद्धि को। 
व्याख्या - इस भाँति प्रांसगिक शेष विषय का वर्णन कर शेषी का वर्णन करते है अक्रूर को 
` डर हुआ कि श्रीकृष्ण ने मणि हेतु शतधन्वा का वध किया । उसके पास तो मणि नहीं थी मणि मेरे पास 
“होने से मेरा वध करेंगे इस डर से अक्रूर और कृतवर्मा द्वारका छोड़ दूसरे देश में चले गये । वहां पर अक्रूर 
ने काशी आदि तीर्थो पर मणि द्वारा प्राप्त धन से अनेक यज्ञ यागादि सत्कर्म कर अर्थ और धर्म को सिद्धि 
साध ली । 


कारिका - पुनः स्वस्थानमायातौ मणिं चाऽवापतुः प्रभो । 
एवं यादववर्येषु फलमेतेन बोधितम्‌॥॥२७०॥। 


अर्थ - अक्रूर तथा कृतवर्मा लौटकर द्वारका आ गये । प्रभु से मणि प्राप्त की इससे यह सिद्ध 
हुआ कि श्रेष्ठ यादवों ने इसी भाँति फल को प्राप्त किया अर्थात्‌ धर्म, अर्थ दोनों ही प्राप्त किये । 


व्याख्या - जिस भाँति यादव श्रेष्ठ अक्रूर ने भगवान्‌ से मणि लेकर उससे मिले धन से यज्ञादि 

धर्म किये जिससे अर्थ तथा धर्म सिद्धि रूप फल को प्राप्त किया । इस प्रकार साढ़े तेरह कारिकाओं द्वारा 

प्रथम अध्याय का विचार किया। अब आगे “तथेव' आदि कारिकाओं द्वारा दूसरे अध्याय का विचार 
“करना है। 


कारिका - तथैव पाण्डवानां च फलं दातुं विनिर्गतः। 
- सान्त्वने तेऽपि निर्दिष्टास्ततो गर्वत्रयं ददौ ।।२७१।। 


अर्थ - उसी भाँति पाण्डवों को फल देने हेतु बाहर पधारे, सान्त्वन अध्याय में इनका भी 
निरुपण किया गया है, इस कारण पाण्डवों को तीन वर्ग दिये। 


व्याख्या - अब दूसरे अध्याय का विचार करते हैं “तथैव' आदि कारिकाओं से, जब वहां पर 

यादवों के फल का निरुपण किया जा रहा है तो पाण्डवों का प्रसंग क्यों लादा गया है? इस पर बताते 

है कि सान्त्वन ४६ वां अध्याय में अक्रूर से भगवान्‌ ने करवाया है। जहां पर भगवान्‌ ने पाण्डवों को 

तीन प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि गर्वजनक तीन पदार्थ दिये है - १. विश्वकर्मा द्वारा नगरी बनवा दी 

२. अग्निदेव द्वारा गांडीव धनुष दिलाया ३. मय द्वारा सभा का निर्माण करा दिया। ये तीनों ही धर्म, 
'अर्थ तथा काम पुरुषार्थ को दिलाने वाले पदार्थ है। 


. कारिका - आमुष्मिकं फलं सूर्यात्स हि वेदात्मको यत: । 
तत्सम्मतिं ज्ञापयितु कालिन्दीप्रांप्रिरुच्यते । ।२७२।। 
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अर्थ - परलोक संबंधी फल सूर्य द्वारा प्राप्त होता है क्योंकि वह ( सूर्यदेव) वेद स्वरूप है 
उसकी संमति बताने हेतु कालिन्दी की प्राप्ति कही है। 


व्याख्या - प्रस्तुत फल को बताने हेतु उनके स्वरूपादि ' आमुष्मिकं ' कारिका-से बताते हैं। 


यादवों को परलोक संबंधी फल की प्राप्ति हेतु वैदिकी संमति बताने के लिये सूर्य पुत्री कालिन्दी की | 


प्राप्ति कही है। 
कारिका - तदर्थगमनं ज्ञाननिवृत्त्यै प्राप्य तां पुनः। 
इन्द्रप्रस्थे स्थितःकालं तत्कार्याणां हि साधकः।।२७३।। 


अर्थ - भगवान्‌ कालिन्दी को प्राप्त करने हेतु यहां पर पधारे हैं इस तरह का ज्ञान किसी को 
भी नहीं हो इस कारण इन्द्र प्रस्थ में किंचित्‌ काल रुक गये । जिससे लोग यह समझें कि भगवान्‌ पाण्डवों 
का काम सिद्ध करने के लिये यहां पर पधारे हैं जिस कारण इतने समय तक यहां पर रुके हैं। 


व्याख्या - भगवान्‌ यद्यपि कालिन्दी प्राप्ति हेतु मुख्यतः पधारे थे परन्तु लोग इस प्रकार नहीं 
जाने इस कारण कालिन्दी प्राप्ति के पश्चात्‌ भी प्रभु वहां पाण्डवों के सभी कार्य पूरे होने तक बिराजे थे। 
जिससे लोग जाने कि पाण्डवों के कार्य के लिये पधारे हैं पाण्डवों को इस समय जो फल प्राप्त हुआ 
वह तो प्रासंगिक हो जैसे अचानक ही प्राप्त हो गया, नहीं तो कालिन्दी से वहां पर ही विवाह करने, 
इस भाँति पाण्डवों का समस्त कार्य पूरा कर द्वारिका पधारे वहां पधारकर कालिन्दी से विवाह संस्कार 
सिद्ध किया। 'कालं' यह पद द्वितीया विभक्ति का इसी कारण दिया है कि यह लीला अत्यन्त संयोग 


'में होने वाली थी अर्थात्‌ पाण्डवों के कार्य की सिद्धि शीघ्र को। 


कारिका - आत्मबोधस्वरूपेयं तेन व्यावर्तितो ऽर्जुनः। 
मित्रविन्दातपोरूपा तेनानीता बलान्निजात्‌।।२७४।। 
अन्तस्तापबहिस्तापौ भ्रातराविव बोधितौ। 
' स्वभागत्वादधृता तस्या बन्धूनां चाऽखिलार्थदः।।२७५॥। 


अर्थ - कालिन्दी आत्म ज्ञान के स्वरूप वाली है, इस कारण अर्जुन को लौटाया । मित्र विन्दा 
तपस्या रूप थी, उसको स्व पराक्रम से प्राप्त कर लाये। भीतर का ताप तथा बाहर का ताप वे दोनों ही 
भ्राता कहे हैं उनकी बहिन मित्रविन्दा आपका ही भाग थी, उसके बांधवों को संपूर्ण पदार्थ जो वे देना 
चाहते थे वे दे दिये। 

व्याख्या - आत्मज्ञान का स्वरूप कालिन्दी थी इस कारण वह भगवान्‌ को ही अपना 
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-रमणोचित स्थान जानती थी। इसलिये अर्जुन का वरण अस्वीकार कर उसको लौटाया। दूसरी 

मित्रविन्दा तपो रूपाथी कारण कि उसके दो भ्राता आन्तरिक ताप तथा बहि :स्ताप के रूप थे इस कारण 

भगिनी भी तपरूपा थी, भगवान्‌ ने जिस प्रकार कालिन्दी का वरण किया। उस तरह मित्रविन्दा का 

_ चरण नहीं किया। मित्रविन्दा भगवान्‌ की भुआ राजाधि देवी की बेटी थी जिससे संबंध में भुआ की 

बेटी हुई । भागस्ते पैतृष्व सेयी इति श्रुति इस श्रुति का अर्थ है भुआ की पुत्री तेरा भाग है अर्थात्‌ उसको 

तू ले जा सकता है | इस श्रुति के प्रमाण के अनुसार भगवान्‌ का भाग थी, परन्तु भगवान्‌ ने मित्रविन्दा 

को बलपूर्वक हरा, उसका कारण यह था कि उसके भ्राता भगवान्‌ को नहीं देकर दूसरे को देना चाहते 

थे। यह कार्य भी तपो रूप का बताने वाला है। मित्र विन्दा की प्राप्ति कर लेने के पीछे उस मित्र विन्दा 
के भाइयों को सभी पदार्थ प्राप्त कराये। 


कारिका - योगात्मिकां नाग्रजितीं सूर्यवंशसमुद्भवाम्‌। 
व्यसनान्य ग्रतो जित्वा तां जग्राहाऽखिलद्धंये।।२७३।। 


अर्थ - सूर्य वंश में उत्पन्न नाग्न जिती योग रूप थी, पहले व्यसन के ऊपर विजय प्राप्त को, इसके 
पीछे समस्त सिद्धि को प्राप्ति के लिये उसको ग्रहण किया। 


व्याख्या - नाग्रजिती सूर्य कुल में पैदा होने के कारण योग रूपा थी, नवें स्कन्ध में सूर्यवंशी 
राजाओं को योगी बताया है। इस कारण उस कुल में पैदा होने से यह भी योग रूपा थी । भगवान्‌ ने पूर्व 
` में सात वृषभ (बैल) रूप व्यसनों पर जय प्राप्त को यह जय प्राप्त कर नाभी योग का ही अंग है। 
नाग्रजिती इस जय के कारण ही भगवान्‌ को मिली, इत्यादि कारणों से नाग्र जिती को योग रूपा बताया 
है।) 


कारिका - सिद्धिरुपं पारिबर्हमतस्तत्र निरूपितम्‌ 
व्यसनाविष्टचित्तानां तत्रेच्छा न तु लभ्यते ।।२७७॥। 
इति दर्श॑यितु पश्चाद्युद्धमाह नरेणहि। 


अर्थ - परिबर्ह (दहेज) सिद्धि रूप है, इसलिये उसका यहां वर्णन है, व्यसनियों को जिस 
पदार्थ कौ कामना होती है वे पदार्थ उनको प्राप्त नहीं होते है यह बताने के लिये पीछे अर्जुन के संग युद्ध 
होने का निरुपण किया है। 


व्याख्या - सिद्धि योग से मिलती है इस कारण योग रूप नाग्रजिती के परिब का निरुपण वहाँ 
पर किया है। सिद्धि योग से मिलती है व्यसन सिद्धि नहीं होती है, इसलिए व्यसनियों का अर्जुन से 
संग्राम हुआ है। ; 
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कारिका - नित्यानित्य विवेकाख्या भद्रा स्वयमुपागता।।२७८॥। 


भक्तिरूपा लक्ष्मणाऽपि बलाद्‌ बुद्धया च संगता। 
तस्या विस्तारक थनं सात्विकानां फले जगौ।।१७९।। 


अर्थ - भद्रा का नाम नित्या नित्य विवेक था, वह स्वयं आयी थी, भक्ति रूपा लक्ष्मणा भी बल 
और बुद्धि से प्राप्त को थी, उसके विवाह का विस्तार से निरुपण सात्विक भक्तों के फल प्रकरण में है। 


व्याख्या - ज्ञान, योग तथा तप की सिद्धि होने पर वैराग्य की अपने आप प्राप्ति हो जाती है। 
' भद्रा ' को नित्यानित्य विवेक नाम से प्रसिद्धि थी, कारण कि वैराग्य के कारण उनका रूप हो गयी 
थी । यह भद्रा नित्य तथा अनित्य पदार्थो के स्वरूप को जानने वाली शक्ति रूपा थी । इस कारण से इसके 
भाइयों ने स्वयं आकर अर्पण किया तथा विवाह करवाया। लक्ष्मणा जो भक्ति रूपा थी वह भगवान्‌ के 
बल को बताता है तथा बुद्धि स्नेह को दर्शाती प्राप्त हुई है जिसका निरुपण सात्विक फल प्रकरण में 
विस्तार से है। 
कारिका - सर्वार्थसाधनैयुक्तः स्वतोऽपि फलदायकः। 
फलप्रकरणे प्रोक्तः कृष्णः सर्वहितप्रदः।।२८०॥। 
अर्थ - फल प्रकरण में बताया हुआ है कि श्रीकृष्ण संपूर्ण पुरुषार्थ और साधनों से युक्त है । स्वयं 
फल देने वाले है और सभी का हित ही करने वाले है। 
व्याख्या - महिषियों को काम, मोक्ष वा धर्म काम की सिद्धि “सर्वार्थ' कारिका से स्पष्ट करते 
हैं इस प्रकरण में बताया है कि श्रीकृष्ण ने सभी प्रकार के पुरुषार्थ का दान महारानियों को किया है 
और साधन युक्त होने से स्वतः स्वयं फल देने में समर्थ है। सभी को सब तरह का हितदान करने वाले 
है इस कारण यह अध्याय वीर्य लीला अध्याय है क्योंकि इसमें को गयी लीलाओं से वीर्य गुण दिखायी 
देता है। इस तरह दस श्लोकों से दूसरे अध्याय का विचार किया। 
कारिका - विषयाणामिन्द्रियाणामनन्तत्वं यदा भवेत्‌। 
ज्ञानसाध्ये कर्मसाध्ये फले स्यान्निवृतिः पुरा।।२८१॥ 
इति ज्ञापयित्‌ कृष्णः सहस्राणि च षो डश। 
नराणां क॑ सुखं हत्वा देवांश्च परिभूय हि।।२८२॥। 
. महिघीवृत्तिरूपास्ताः - कालदोषनिवृत्तये। 
उद्दाहयामास मुद्रा लोकवेदौ समर्थयन्‌।।२८३।। 
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अर्थ - विषयों तथा इन्द्रियों का जब अनन्तपन होता है तब पूर्व ज्ञान द्वारा साध्य और कर्म से 
साध्य फल से निवृत्ति होती है अर्थात्‌ सन्तोष मिलता है। इस प्रकार बताने के लिये मनुष्यों के सुख को 
. अर्थात्‌ नरकासुर का वध कर तथा देवों को पराजित कर लोक तथा वेद का समर्थन करते हुए श्रीकृष्ण 
ने काल के दोष को दूर करने के लिये मन की वृत्ति रूप सोलह हजार राजा की कन्याओं से 
आनन्दपूर्वक विवाह किया। | 
व्याख्या - यह लीला 'यज्ञ' रूप है जिससे यश गुण उत्पन्न किया | 
कारिका - अविद्याकार्यरूपो हि मुरो नरकरक्षकः। 
तत्पुत्राः पीठसहिताः प्राकृताः खादिवन्मताः।।२८४।। 
नरको भगवत्पुत्रश्वतुर्म ते स्तपस्स्थितः। 
तपसोन्ते तपस्विभ्यः फलदातुस्तु याचनात्‌।।२८५।। 
भूम्यां जातो वरः प्राप्तो न वध्यः सकलैरपि। 
नारायणास्त्रयुक्त श्रेत्परं पुत्राय तद्दयौ।।२८६।। 
तेन वध्यो हरेर्जातस्तथैव सुखमैहिकम्‌। 
देवाधीनं तथा पुत्रफलं तत्र निवारितम्‌।।२८७।। 


अर्थ - 'मुर' अविद्या के कार्य का स्वरूप है। इस कारण नरक का रक्षक हुआ, पीठ सहित 
उसके पुत्र, इन्द्रियों की भाँति प्राकृत माने गये है। 


(नरकासुर) के सेनापति पीठ से मुर पुत्र युद्ध हेतु आये। चतुमूर्ति भगवान्‌ का पुत्र नरक तप 
में स्थित था अर्थात्‌ तपस्या करने लगा, तपान्त में जैसे तपकर्ता, फलदाता देव से वर मांगते है वैसे इसने . 
भी को, इस कारण से यह भूमि का पुत्र हुआ तथा नारायणास्त्र से युक्त हुआ, जब तक नारायणास्त्र इसके 
पास हो तब तक इसको कोई नहीं मार सकता । परन्तु वह अस्त्र इसने अपने पुत्र भगदत्त को दे दिया। 
इसलिए नारायणास्त्र भगदत्त को देने से हरि के द्वारा वध योग्य हो गया | इसी भाँति ऐहिक सुख भगवान्‌ 
के अधीन है, वैसे पुत्र फल भी रोका गया। 


व्याख्या - नारायणास्त्र नहीं होने से जैसे नरकासुर का वध भगवान्‌ द्वारा हुआ उसी भाँति 
अविद्या के कार्य अहन्ता आदि से जिसको रक्षा होती है तथा इन्दियों आदि से जिसका पोषण होता है । 
भगवान्‌ की आज्ञा के विरुद्ध जिसकी कृति है जो पृथ्वी पर ही पैदा हुआ है ऐसा जो मनुष्यों का सुख 
है भगवान्‌ से ही नाश होने योग्य है एवं देवाधीन है, इसी प्रकार उनकी समानता है। कारिका 'फिर' 
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4 ॥ आशय ० में - ® 
तथा 'पर' का आशय है कि इस संबंध में पुत्र का फल भी रोका गया है, क्योंकि अष्टावक्रं का शाप 


था। नारायणास्त्र पास रखने से मृत्यु नहीं होती परन्तु ऐसा जिसको वर प्राप्त हो। भगदत्त के पास 
नारायणास्त्र था परन्तु इस तरह नहीं मरने का वर प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण अर्जुन द्वारा मारा गया। 
न वयं साध्वि साम्राज्य मिति इस प्रकार जो कहा है वह सात्विक 'फल' प्रकरण में स्फुट होगा। इससे 
इनका धर्म तथा काम अथवा केवल काम सिद्ध हुआ है। 


कारिका - दैवा धीनत्वमेतेन विरक्तो भक्तिसंयुतः। 
ऐहिकामुष्मिकफलं कृष्णात्प्राप्नोत्यसंशयम्‌।।२८८॥। 
यादवानां समस्तानामेव दातु हरिस्तथा। 
अर्थ - इससे देव की आधीनता सिद्ध होती है, जो मनुष्य भक्ति के संगवैराग्य युक्त भी होता 
है वह श्रीकृष्ण से निश्चयपूर्वक ऐहिक तथा पारलौकिक प्राप्त कर सकता है। इसी कारण हरि ने यादवों 
को दोनों ऐहिक तथा पार लौकिक फल देने के लिये ही प्रभु ने इस तरह की लीला की। 
व्याख्या - इस लीला का उद्देश्य देवाधीन कारिका से बताते है - जो विरक्त तथा भक्ति युक्त 
होता है उसको ही श्रीकृष्ण निश्चयपूर्वक ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों फल देते है। यादवों का उभय - 
प्रकार के फल दानार्थ भगवान्‌ ने ऐसी लीला की, जिससे सिद्ध हुआ कि जिनमें वैराग्य व भक्ति नहीं 
है उनका सुख देव के अधीन है इस भाँति तीसरे अध्याय में विचार किया। 
कारिका - परिहास विलासस्तु रुक्मिण्या यदिहोदितम्‌।।२८९।। 
तद्वाचिकतिरोधान गोपीनामिव कायिकम्‌। 
अभिमानादिदोषाणा निवृत्यै मध्यमत्वतः।।२९०॥। 
अन्तिमे च तथाध्याये मानसं च प्रवक्ष्यति। 
एवं त्रिधा तिरोभावो दोषाभावाय बो ध्यते ।।२९१।। 
अर्थ - यहाँ पर जो भगवान्‌ ने रुक्मिणी से परिहास कर आनन्द लेने को बताया वह वाचिक 
(वाणी का) तिरोधान है। बह उसी भाँति किया है जैसे गोपियों से कायिक तिरोधान किया था, यह 
वाणी का तिरोधान मध्यम है, अतः अभिमान आदि दोषों को दूर रखने के लिये किया है। उसी तरह 
मन के तिरोधान की लीला का निरुपण अन्तिम अध्याय में करेंगे। इसी भाँति दोषों को मिटाने हेतु तीन ' 
तरह से तिरोधान है। 
व्याख्या - चौथे अध्याय का विचार साढ़े चार श्लोकों से करते है। भगवान्‌ ने भक्तों का दोष 
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'पूरी तरह से दूर करने के लिये तीन तरह अर्थात्‌ काया, वाणी और मन से अपने को तिरोहित किया 
है। वाणी का तिरोधान रुक्मिणी से हरिहास करके किया है। “काया' का तिरोधान गोपियों के गर्व को 
दूर करने के समय किया है। शेष 'मन' का तिरोधान अन्तिम अध्याय में बतायेंगे। भगवान्‌ इस भाँति 
जो अपना तिरोधान करते हैं वह अधिकार सूचक है । भगवान्‌ का तिरोधान जो थोड़ा सह सकता है वह 
हीनाधिकारी है तथा जो विशेष सह सकता है वह मध्यम अंधिकारी है और जो भक्त किंचित्‌ क्षण मात्र 
भी विप्रयोग को सहन नहीं कर सकता है वह भक्त उत्तम अधिकारी है। 


कारिका - अत्यन्तं कोमला भक्ता न कृष्णरसभोजने। 
समर्था इति दाढर्याय तिरोधानं करोति हि।।२९२।। 
अनेन सर्वभक्ताना सामर्थ्य चाऽपि यच्छति। 
फलभोगे फलं चाऽपि तथा दोषं निवारयन्‌।।२९३।। 


अर्थ - अत्यन्त कोमल हृदय वाले भक्त होते हैं जिससे श्रीकृष्ण के रसपान करने में समर्थ नहीं 
हो सकते हैं इस कारण उनके हदय को मजबूत करने के लिये तिरोधान लीला करते है तिरोधान लीला 
“से दोष मिटाने के साथ ही सभी भक्तों को फल भोग के समय फल के संग फल भोगने की जो शक्ति 
चाहिये वह भी प्रदान करते हैं। ` 


व्याख्या - इस अध्याय में फल नहीं बताया है तब भी उसका शेषत्व होने से इस अध्याय की 

गिनती भी फल प्रकरण में को गई है। यहाँ पर इस अध्याय में श्री गुण की लीला प्रकट की है। 

कारिका - पुत्र पौत्रादिसम्पत्तिः फलपूर्व मुदा हृतम्‌। 
तत्र दोष समुद्धावे दैत्येष्वेव नियोजयेत्‌।।२९४।। . 
इति दर्शयितुं रुम्मी हतो रामेण मड्गंले। 

| अर्थ : पुत्रपौत्रादि की संपत्ति फलपूर्वक पूर्व में बतायी है उसमें यदि दोष पैदा होता है तो उनका 
- दैत्यों से संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार बताने के लिये बलराम ने मंगल कार्य के समय रुक्मी को मारा। 
व्याख्या - पुत्र पौत्रादिकों की संपत्ति फलरूप है यह प्रथम में कह आये है। उस फल रूप 
संपत्ति में यदि अन्य संबंध के कारण दोष पैदा होने लगे तो वह दोष भगवान्‌ दैत्यों पर ही लगाते है, 
क्योंकि ' एष भगवान्‌ द्विषन्तः पाप कृत्या' इस श्रुति में बताये हुए न्याय के अनुसार इस तरह करना 


ठीक है। कारण कि संपत्ति में दोष प्रयोजन दैत्य ही है। यह बताने के लिये अनिरुद्ध जी के मंगल प्रसंग 
विवाह में बलरामजी ने रुक्मी का वध किया। er र र. 
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कारिका - अधर्मो द्वाहजं पापं तत्रैव निहतं यतः।।२९५।। 


अतः पापे प्रतिहते सुखिनस्ते समागता:। 


अर्थ - अधर्म से हुए विवाह का पाप उसमें ही रखा इस कारण से पापी के नाश होने से वे 
प्रसन्न हुए पश्चात्‌ द्वारिका आये। 


व्याख्या - रुक्मी ने अनिरुद्ध का विवाह रोचना से कराया वह विवाह अधर्म से हुआ, इससे 
पौत्र संपत्ति में दोष संबंध हो गया। यह दोष भगवान्‌ ने रुक्मी पर लगाया । इस कारण बलराम ने विवाह 
के समय ही पापी व दोषी रुक्मी को मार डाला। इसके वध से यादव प्रसन्न होकर द्वारिका आ गये इसमें 
जो लीला की है वह ज्ञान लीला है। 


कारिका - अतः परं सर्वभावैः कृष्णो भक्तार्थं साधकः।।२९६॥। 
इति दर्शीयत्‌ प्रोक्तमूषाख्यान महादभुतम्‌। 
अध्यायद्वितयेनैव वैराग्येणाऽपि धर्मिणा।।२९७।। 


अर्थ - इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण सकल रीति से भक्तों के अर्थ साधक बनते है । यह बताने के लिए 
वैराग्याध्याय तथा धर्माध्याय से उषा का महान्‌ अद्भुत चरित्र निरुपण किया है। 


व्याख्या - ६ से ७ (५१ से ६०) अध्याय क्रमशः वैराग्य गुण और धर्मो को बताते हैं इन दोनों . 


'अध्यायों में उषा का महान्‌ अद्भुत चरित्र बताया गया है । 


कारिका - तृष्णीं स्वधर्मान्‌ संहृत्य ज्ञात्वाऽप्यास्ते सदा हरिः। 
` यदोत्कृष्टं भक्तकार्यं कुतश्चित्सिद्धिमेति हि।।२९८।। 
अर्थ : भक्त का जब उत्तम कार्य कहीं से सिद्ध होता है तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानकर भी स्वगुणों 
को गुप्त रखते हैं। 
व्याख्या - स्व गुणों को गुप्त रखने से वैराग्य लीला प्रदर्शित को है। श्लोक में जहाँ “सदा ' पद 
दिया है वहाँ पर 'यदा' पद जानना तथा जहाँ 'पद' पद है वहां “तदा पद जानना, शिव स्तुति से जानना 
चाहिये कि यह धार्मिक लीला है। भगवान्‌ जानते थे कि चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेने आयी है तो भी 
उसके कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं की, इस तरह करना वैराग्य प्रदर्शन करने का चिन्ह है। 
कारिका - इत्यूषाहरणं ज्ञात्वा रक्षकाश्च निवारयन्‌। 
अनभिप्रेतकतां च नारदेन निवारितः।।२९९।। 
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एतदर्थ यतो लोके मुग्धभावस्थिरोऽभवत्‌। 
महादेवादिभिर्युद्धं नाट्‌ यमत्र न संशयः।।३००।। 
अर्थ - चित्रलेखा से अनिरुद्ध का हरण उषा ने करवाया है, इसको जानते हुए भी द्वारका के 
रक्षकों को रोकने से मनाकर यादवों का अनिश्चित कार्य भगवान्‌ ने किया तथा आप शान्त रहे परन्तु 
पीछे नारद ने आकर इस प्रकार करने से मना किया। भगवान्‌ ने लोक में अपनी अन जानता स्थिर करने 
के लिये ही यह लीला की। चित्रलेखा को अनिरुद्ध को लेजाने से रुकवाया नहीं। इस प्रसंग में 
महादेवादिकों से जो युद्ध हुआ वह खेल ही था इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। 
व्याख्या - चित्रलेखा अनिरुद्ध को ले गयी जिसको चार माह पूरे हो गये । तब तक श्यामसुन्दर 
शान्त रहे, नारद ने आकर कहा तब ज्ञात हुआ है इस तरह प्रकट किया | महादेवादि से लडना भी एक 
निश्चित नाटक था इसमें संशय नहीं है। | 
कारिका - महादेवोक्त एवाऽर्थो यतोऽयं हरिणा कृतः। 
भक्तेषु पक्षपातो हि सर्वदेवेषु बोधितः।।३०१।। 
तथाऽप्य शक्ता निखिला इति बाहू श्रकर्त ह। 
भक्तप्रियेषु सर्वेषु ये केचिद्वि मताः क्रचित्‌।।३०२॥। 
यावता ते भविष्यन्ति सम्मतास्तत्करोति हि। 
अनिरुद्धकथा प्रोक्ता यादवानां च सूचिका।।३०३।। 
राजसानां फलं ह्येतत्फलं कृष्णात्तु निर्गुणम्‌ । 
एवं फलप्रकरण' राजसेषु निरूपितम्‌।।३०४।। 
अर्थ - यह लीला भगवान्‌ ने महादेव के कथनानुसार की है। इससे यह बोध करवाया है कि 
सभी देव अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं यह निश्चय है। तब भी सारे देवता जो कार्य करना ठीक है उसमें 
वे असमर्थ थे।इस कारण ही भगवान्‌ ने ही भुजाओं को काटा। भक्त को प्रिय विषयों में से किसी विषय 
में कोई विरोधी देखते है तब भगवान्‌ उस विरोध को मिटाने के लिये विरोधी विषय को छोड़कर भक्त 
के अनुकूल काम करते हैं, अत: यहाँ भगवान्‌ सभी भुजाओं को नहीं काटकर ९९ ६ ट डाली 
ख भुजा काट डाली। 
बाकी चार रहने दी | अनिरुद्ध की कथा यादवों के अहंकार (मद) को बताने वाली है। राजसों के लिये 
यही फल है । कृष्ण से जो फल प्राप्त हुआ वह तो निर्गुण फल है इसी तरह राजसों कण्यात 
निरुपण किया। 
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व्याख्या - ' राजसानां फलं होतत्‌' से बताया है कि राजसों के विचारों में सभी भावों से सभी 
तरह के अर्थो का साधन रूप यह जगत दिखायी दे रहा है यह ही फल है। तब तत्त्व का चिंतन करने 
पर फल क्या है? इस शंका पर कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति से विश्वमाया की निवृत्ति हो जाय। 


इस भाँति १९२ १/२ कारिकाओं द्वारा राजस प्रकरण का विचार किया। 
॥ राजस प्रकरण संपूर्ण।। 
भागवतार्थ प्रकरण 
सात्विक प्रमेय उप प्रकरण 


“राजस प्रकरण' पूरा करने के पीछे ' सात्विक प्रकरण' सप्त-सप्त अध्यायों वाले तीन अवान्तर 
प्रकरणों से आरम्भ करते हैं जिसमें ११३ कारिकार्थ है। 


कारिका - अतःपरं सात्त्विकानां प्रक्रिया विनिरूप्यते। 
नृगमो क्षादियज्ञान्ता वसुदेवस्य धीमतः।।३०५।। 
प्रमाणानां बलं त्वत्र सात्त्विकानां न मृग्यते। 
प्रक्रि यात्रितमं त्वत्र प्रमेयादि निरूप्यते ।।३०६।। 
अर्थ - राजस प्रकरण पूराकर यहां नृगमुक्ति से लेकर बुद्धिमान्‌ वसुदेवजी के यज्ञ होने तक 


'सात्विक भक्तों का प्रकरण कहलाता है । सात्विकों को प्रमाण बल की जरूरत नहीं होती है इस कारण 


ही यहाँ प्रमेयादि तीन अवान्तर प्रकरण बताये जाते है। 


व्याख्या - यह सात्विक प्रकरण २१ अध्यायों का है कारण कि इसमें प्रमेय साधन तथा फल 
ये तीन सात-सात अध्याय के अवान्तर है इस सात्विक प्रकरण में प्रमाण क्यों नहीं है? उसके समाधान 
में बताते हैं कि सात्विक जनों को स्वतः सहज बोध होता है जिससे उसको प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने 
की जरूरत नहीं है इस कारण प्रमाण बल ढूँढ़ा नहीं जाता है वे तो सात्विक होने से जानते ही है कि 
वासुदेव एवं नंद-नंदन यह श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही परब्रह्म है। 
कारिका - स्ेहस्तेषां पूर्वसिद्ध आसक्तिश्वापि वै दृढा। 


व्यसनेना$भवन्‌ शुद्धा राजसाः किन्तु दोषतः।।३०७॥ 
संस्कारमात्रात्पुष्ट्या च सम्पत्त्या चोद्धृता: सदा। 
अतो दोषनिवृत्तिर्हि सर्वेषामत्र वण्यते ।।३०८।। 
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अर्थ - भगवान्‌ में प्रेम उनका पूर्व ही सिद्ध हो चुका था, आसक्ति भी दृढ़ हो गयी थी। व्यसन 
से शुद्ध हुए परन्तु केवल संस्कार मात्र से दोष रह गये थे तथा भगवान्‌ के अनुग्रह से प्राप्त संपत्ति के कारण 
गर्व वाले हो गये, इस प्रकरण में सभी के शेष दोष दूर करते हैं इस तरह यहाँ पर निरुपण करते हैं। 


व्याख्या - यह कथन भले यों ही हो अर्थात्‌ प्रमाण की जरूरत नहीं है परन्तु सात्विक प्रकरण 
में भी राजस तामसों का चरित्र फिर क्यों है? वे संकीर्णता प्रतिपादक है इस शंका को दूर करते हैं कि 
इनमें भगवान्‌ के लिये प्रेमपूर्व में ही सिद्ध हो चुका था तथा आसक्ति भी दृढ़ हो गयी थी, केवल रजोगुण 
के संस्कार से उनके मन में.विक्षेप मात्र यदा-कदा होता था। यही दोष शेष रहा था, उस दोष को दूर 
करने के लिये ही इस प्रसंग में उनका वर्णन है न कि उस राजस एवं तामस रूप से उनका वर्णन है। 
इसलिये जब दोष दूर हो गये तब वे सात्विक हो गये । इसी भाँति तामसों का भी, इस कारण राजस | 
तामसों के वर्णन के प्रसंग में संकरता दोष नहीं है । 
कारिका - नृगः पूर्वतनो भक्तः सात्त्विको धार्मिकस्तथा। 
अतिदानेन दुःखं स प्राप्य कृष्णेन मोचितः।।३०९॥। 
अर्थ - नृग पूर्व से ही भक्त था और सतोगुणी एवं धर्मात्मा था। वह अतिदान से दुःखी हुआ, 
जिस दुःख से उसको श्रीकृष्ण ने मुक्त कराया। 
व्याख्या - वैवस्त मनु पुत्र इक्ष्वाकु का पुत्र नृग पूर्व से ही भक्त था और सतोगुण वाला तथा 
धर्म में ही आसक्त मन वाला था, इस कारण अति (अगणित मात्रा में) दान करने लगा, इसलिये 
कृकलास (गिरगिट) को योनि को प्राप्त कर कष्ट पाने लगा, श्रीकृष्ण ने प्रमेय बल द्वारा नृग को इस 
क्लेश (गिरगिटको योनि) से मुक्त कराया, इस प्रकरण में दोष के निवारण का प्रमेय बल साधन था, 
इससे इसका नाम प्रमेय उप-प्रकरण है। न्य 
कारिका - आज्ञेच्छाऽभावतो दोषमभिमानात्तु केचन। 
अत्यन्तमाग्रहो धर्मे विचारादेरभावतः।।३१०।। 
' दुःखभोगाय भवति कृष्णादन्यत्र सर्वथा। 
भक्तियोगे तु भगवांस्तादृशं चापि मोचयेत्‌। ३१९ ।। 
तथा यथा न कुरुते तदर्थ तादृशं हरिः। 
कृकलासं सर्ववध्यं सर्वक्षो भाच्चकार ह।।३१२।। 
अर्थ - आज्ञा और इच्छा के अभाव सेवा कितने ही कहते है कि अभिमान के कारण नृग को 
दोष लगा या धर्म (कर्म) करने में असीम आग्रह, फिर विचार आदि का अभाव और श्रीकृष्ण अतिरिक्त 
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अन्य ( धर्मादि) में अति आग्रह सर्वथा दु:ख के भोग के लिये होता है यदि ऐसे मनुष्य में भक्ति हो तो 
वैसे को भी भगवान्‌ दुःख से मुक्त करते. है । जिस प्रकार करना चाहिये उस प्रकार नहीं कर मनमानी 
करने वाले नृगको भगवान्‌ ने सभी को क्रोध पैदा करने वाले सभी द्वारा वध्य कृकलास की योनि दी। 


व्याख्या - इस प्रकार के धर्मात्मा में ऐसा दोष कैसे उत्पन्न होने लगा? जिससे मन्वन्तर के प्रथम 

युग में पैदा हुए को अट्टाईस द्वापर के आखिरी तक दुःख उठाना पड़ा । इसका समाधान बताते हैं कि नृग 
को इस भांति दान करने में आग्रही बनने की न भगवान्‌ की आज्ञा थी और नहीं उनकी इच्छा ही थी। इस 
कारण से नृग दोष वाला हुआ | इच्छा और आज्ञा जब नहीं है तब मुझे इस तरह करना चाहिये अथवा नहीं 
ऐसा सोच कर अभाव से धर्म (दान) में अति आग्रह सर्वथा दुःख भोग के लिये होता है, ऐसा अति आग्रह 
श्रीकृष्ण में ही होना चाहिये। श्रीकृष्ण में नहीं कर अन्य किसी में करना अनुचित होने से दुःख भोग का 
कारण होता है। भक्तजन भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी भी धर्मादि कार्य में अत्यन्त आग्रह नहीं करते है। नृग 
को जो कृकलास की योनि प्राप्त हुई वह निकृष्ट था कारण कि सभी को क्षोभ करने वाली होने से सभी के 
वध करने योग्य होती है। वृहद्‌ आरण्यक के स्तान्न ब्राह्मण में कहा है कि “प्राणभृत प्राणं न छिन्द्यादपि 
कृकलासस्य ' कहने का आशय यह है कि अमावस्या की रात्रि में किसी भी प्राणी के प्राणों का नाश नहीं 
करना चाहिये | अधिक क्या कहा जाय? कृकलास के प्राण भी नष्ट किये जावें, वह (कृकलास) पापात्मा 
है इसको देखना भी उमंगकारक है इसी कारण ही स्वभाव से समस्त प्राणी उसको मारते हैं इस तरह वहाँ 

इस श्रुति का आशय है ऐसी योनिनृग को प्राप्त हुई। 


कारिका - यथौको ब्राह्मणः क्रुद्धस्तथैवैकत्र कर्मणि। 
यावन्तो योगमापन्नास्तावतां क्लेशदं तु तत।।३१३॥ 
अतोऽन्यत्र व्यसनिनो धर्मादिषु यथायथम्‌। 
दुःखभाजो भवन्त्येव तस्मात्कृष्णे तदाचरेत्‌।।३१४॥। 


अर्थ - जिस तरह एक कर्म में एक ब्राह्मण को क्रोध पैदा हो गया अर्थात्‌ एक कर्म ने एक ही 
ब्राह्मण में क्रोध पैदा कर उसको दुःखी किया। उसी भाँति जितने भी व्यक्ति इस (कृकलास) के विषय 
में आते है उन सभी को यह दुःखद है अतः जो कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी भी कर्मादि में व्यसनी 
होते है वे दुःखी होते है इसलिये मनुष्य को चाहिये कि श्रीकृष्ण का ही व्यसनी बने। 
` व्याख्या - यहाँ जब सभी को क्षोभ नहीं हुआ तो फिर नृग को कृकलास योनि क्यों प्राप्त हुई? 
इस आशंका के निवारण के लिये “यथैको ' कारिका कही है, जिसमें ब्राह्मण के क्रोध का कारण एक 
ब्राह्मण की गौ नृग ने दूसरे को दे दी ऐसा कहा गया है कृकलास को जो भी देखते है वे सभी दुःखी 
होते है इसी भाँति श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य धर्मकमांदि में जो व्यसन करते है वे दुःखी होते है | संक्षेप . 
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में यह कथन है कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त दूसरे कर्म में आसक्ति व व्यसन करने से ही नृग को कृकलास 
योनि मिली । व 


कारिका - असंख्यातत्वक थने दृष्टान्तत्रयमीरितम्‌। 
तामसादिविभेदेन गुणाश्चाऽपि त्रिधा मताः।।३१५।। 


; अर्थ - असंख्य गायों का दान नृग ने किया था यह बताने के लिये तामसादि भेद से तीन दृष्टान्त 
दिये है, गुण भी तीन तरह के बताये गये हैं। 


व्याख्या - यदि दान करने का नृग को, अभिमान नहीं था तब पृथ्वी पर जितने रज:कण हैं 
नभ में जितने तारे है, वर्षा को जितनी धाराएँ है इस तरह के तीन दृष्टान्त किसलिये दिये? ये तीन दृष्टान्त 
क्रमशः तामस, सात्विक और राजस है, इस पर आचार्य श्री कहते हैं कि ये दृष्टान्त अभिमान को दिखाने 
हेतु नहीं दिये है परन्तु दान की अगणितता बताने हेतु दिये हैं - ब्रह्मणस्य, वदान्यस्य, तवदास्यं इस 
श्लोक द्वारा इस दान को त्रिगुणता बतायी है इससे स्पष्ट है कि उस नृग में अभिमान रूप दोष नहीं था 
परन्तु जो व्यसन कृष्ण में होना चाहिये वह व्यसन दान में होना यह ही दोष था। 


कारिका - अतस्तामसधमेषु भ्रमस्तस्य फलिष्यति। 
अतो$त्रधर्म निर्धारे दोषाभावो गुणः स्मृतः।।३१६।। 
गुणस्तु दोष एवं स्यादिति दानं तथोदितम्‌। 


अर्थ - इस कारण से तामस धमों में उसको भ्रम ही होगा। इसलिये धर्म निर्णय में दोषाभाव 
` गुण है, उसी तरह का गुण दोष रूप ही है। इस कारण यह दान रूप है। 


व्याख्या - यदि उसको उसमें भ्रम नहीं होता है तो एक ही दास्यरूप गुण कहते न कि तीन। 
इससे जो फलितार्थ है, वह ' अतोऽत्र' कारिका से बताया है दोष नहीं होना ही धर्म के निर्धारण करने 
में गुण है परन्तु यहाँ बह दान रूप गुण दोष बताया है अर्थात्‌ कहा है इस प्रकरण में ऐश्वर्य का काम 
स्पष्ट है इस प्रकार प्रथम अध्याय का विचार किया है। 


कारिका - धर्म मागे ब्राह्मणानां क्षोभं नैव समाचरेत्‌।।३१७।। 
मुख्येतु सर्वभूताना न किञ्चित्तस्य नश्यति। 
तथाऽर्थे बान्धवानां च कामे स्वात्मनि तत्तथा।।३ १८॥॥ 
मोक्षे त्वीशस्य सततं चतुर्भिस्तन्निरूप्यते । 


गस्य यम नायास्त 
यान्‌ In Public धमा गय EA शगिज़ वे ९ ।। 
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स्वार्थ: सिद्धस्तथा कामः पौण्डूकस्य तथा गतिः। 


ट्विविदस्याऽपि नो सिद्धस्तत्तन्मूलविरो धतः।।३२०।। 
अनिरुद्धे द्वयोः कार्यं तेन कृष्णो बलस्तथा। 
अन्तरान्तर भावेन भिन्नार्थं विनिवारकौ ।।३२१।। 
यमुनाकर्षण' कार्य पश्चाजाताश्च गोपिकाः। 
श्रुतपूर्वांबलं दृष्टवा रेमिरे लौकि कास्तुताः ।।३२२।। 


अर्थ - धर्म मार्ग में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिये जिससे ब्राह्मणों को दुःख हो। भक्ति मार्ग 
(मुख्य मार्ग) में भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये जिससे सभी प्राणियों को कष्ट हो। 
उसको किसी तरह हानि नहीं होती है। इसी भाँति अर्थ के संबंध में बांधव अप्रसन्न हो इस प्रकार का 
व्यवहार नहीं करना चाहिये तथा ' काम ' में भीतर रहे हुए को दुःखी नहीं करना “मोक्ष में तो प्रभु को 
श्रमादि हो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिये। इस संबंध में चार अध्यायों द्वारा निरुपण किया गया है। 


जिस तरह नृग ने जो धर्म (गौदान) किया वह सफल नहीं हुआ, यमुना जी का मनोरथ पूरा 
नहीं हुआ, पौण्डूक का काम सिद्ध नहीं हुआ, द्विविद वानर की मुक्ति नहीं हुई, कारण यह है कि कर्म 
करने वालों के पुरुषार्थ का जो मूल है उससे उनका विरोध था। अनिरुद्ध में दोनों का कार्य है, जिससे 
श्रीकृष्ण और कृष्ण के आवेश वाले बलराम को अलग-अलग काम के लिये निवारक बताये गये है 
बलरामजी ने श्री यमुना जी का.आकर्षण किया, उसके पीछे जिन्होंने भगवान्‌ को रास लीला को सुना 
है, पीछे उत्पन्न हुई उन गोपियों ने रास को देखकर उनसे रमण किया, वे गोपियां तो लौकिक थीं। 


व्याख्या - दूसरे अध्याय का विचार करते हुए चार अध्यायों द्वारा सिद्ध निषेध्य अर्थ को बताते 

हैं - ' धर्म मार्गे' कारिका में ब्राह्मणों को क्लेश नहीं देना, भक्ति मार्ग में किसी को कष्ट नहीं देना, ' अर्थ' 
- प्रसंग में बान्धवों को कष्ट नहीं देना “काम' में अन्तर स्थित आत्मा को दु:खी नहीं करना, “मोक्ष' में 
ईश को श्रमादि हो उस तरह नहीं करना। इस विषय में उदाहरण देकर स्पष्ट करते है कि ब्राह्मण के 

दुःखी होने के कारण नृग के धर्म की सिद्धि नहीं हुई, यमी ने अपने भाई यम को स्वार्थ सिद्धि हेतु 

क्षुभित किया, जिससे श्री यमुनाजी को अपना स्वार्थ (भगवान्‌ की प्राप्ति) सिद्ध नहीं हुआ, पौण्ड्क 

ने स्व आत्मा को मात्स्य से क्षोभित किया इस कारण उसकी काम लोक में प्रतिष्ठा हो वह सिद्ध नहीं 

हुई, श्री बलरामजी को क्षुभित करने से द्विविद वानर को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई य चारों के निवारण 

के हेतु ये चार अध्याय बताये गये है। भगवान्‌ कौ लीला में बलदेव चरित्र क्यों कहा गया हक. Fd ? इस 

आशंका को दूर करने के लिये ' अनिरुद्ध द्वयो:' कार्य कारिका कही है। अनिरुद्ध व्यूह में संकर्षण 

और अनिरुद्ध दोनों ही व्यूह है, जिसमें यह दोनों 
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का मिश्रित कार्य है, कारण धर्म रक्षा का कार्य प्रतिपक्षी | 


> भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 


'विरुद्धमत वाले अर्थात्‌ शत्रु के निग्रह किये बिना सिद्ध नहीं होता है । इसलिये धर्म रक्षा का कार्य करने 
. वाले अनिरुद्ध व्यूह में इस समय प्रतिपक्षियों के निग्रहार्थ संकर्षण व्यूह की जरूरत थी | इसलिये जिस 


भाँति अनिरुद्ध में संकर्षण व्यूह प्रविष्ट थे इसी भाँति कृष्ण व बलराम भी आपस में मिले हुए थे। यहाँ 
दोनों व्यूहों का काम संकीर्णता बताने के हेतु कहा है। अध्यायार्थ 'यमुनाकर्षणं' कारिका से बताया 
है। यह काम 'वीर्यकार्य' है ये गोपियाँ लौकिकी हैं जिसका आशय है कि ये गोपिकाएँ ब्रह्मा द्वारा 
शापित वाणी के रूप है वा उनके सदृश है यों भासता है। 


कारिका - सात्त्विकास्तु परं संगाद्दोषस्तासां च नाश्यते। 
गोपीनां कृष्णदेवस्य शिष्ट्रानां सात्विकत्वतः।।३२३। 1 
सत्संगात्सुखमुत्पन्न॑ नित्यं कृष्णकथा यतः। 
देवादीना तु सम्मत्यै दैत्यानां देवरूपिणम्‌।।३२४।। 
मधु धारादिकं प्रोक्तं सस्त्रदानादिकं तथा। 
अर्थ - वे गोपियाँ सार्थक कारण सात्विक बन गयी थी और जो दोष श्रीकृष्ण पर कृतघ्न आदि 
कहकर उन्होंने लगाया वह दोष भी उनका नष्ट हो गया। शेष जो नन्दादि थे वे सात्विक होने से सत्संग 
द्वारा सुखी हुए कारण कि वे हमेशा श्रीकृष्ण की कथा करते थे। इस लीला में देवताओं की संमति है 


यह बताने के लिये कहा है कि जिस तरह देव रूपी दैत्यों ने मधु धारा 'आदि दी उस भाँति देवों ने 
वस्त्रादि दिंये। 


व्याख्या - गोपियों को यहाँ क्या प्राप्त हुआ? इसके समाधान में बताते है कि श्री बलदेवजी 
के साथ तथा उनके वाक्यों से भगवत्जान होने से सात्विकी बनी तथा उन्होंने जो दोष श्रीकृष्ण को कृतप्न 
आदि बता दिया। वह दोष भी उनका दूर हो गया। इसी भाँति नन्दादि भी बलराम के साथ से सात्विक 
बन कृष्ण गान करते रहने से सुखी हुए। समुद्र मंथन के समय जो वारुणी निकली, वह वृक्षों की 
अधिष्ठात्री देवता होने से वृक्षों में रहती है। उसने मधु स्रवित कर कानन को सुगन्धित किया। वह मधु 


धारा इस तरह बलराम को मिली और भगवान्‌ की चौथी शक्ति ने बलराम को वस्त्रादि दिये। इस काम 


से ज्ञात होता है कि इस काम में देवताओं की संमति थी इस भाँति द्वितीय अध्याय का विचार किया। 
कारिका - कामो लोके हि सन्मानं कृष्णत्वे तद्भवेद्‌ श्रुवम्‌।।३२५।। 
पौण्डू कस्तु ततो जातो, मात्सयांत्कृ ष्णरूपधृ क्‌ । 
` मूलेकृत्वा विरोध हि लोके नष्टस्तथाऽनुगः।।३२६।। 
प्रमेयबलमासाद्य मुक्तः पूवो 
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अर्थ - लोक में सन्मान का होना भी काम है, यदि कृष्ण बन जाय तो वह निश्चित सन्मान है। 
पौण्डूक ने मत्सरता के कारण श्रीकृष्ण का रूप धारण किया। मूल रूप से विरोध करने के कारण अपना 


'तो नाश हो गया परन्तु उसका अनुगमन करने वाला काशीराज उसकी भाँति कृष्ण विरोधी होने के कारण 


उसका भी नाश हो गया। परन्तु प्रथम पौण्ड़क को प्रमेयबल से भगवान्‌ ने मुक्त किया किन्तु अनुयायी 
की मुक्ति नहीं हुई। 


व्याख्या - तृतीय अध्याय का 'काम' इत्यादि कारिका द्वारा विचार करते है । 'तत:' अर्थात्‌ 
पौण्डूक बालकों के बहकाने पर स्वयं को कृष्ण मानकर कृष्ण में मत्सरता से विरोध करने लगा और 
उसके पीछे चलने वाला काशीराज भी श्रीकृष्ण का विरोधी बन गया जिस कारण दोनों का लोक में 
सब तरह से नाश हो गया, परन्तु पौण्ड्रक की भगवान्‌ ने स्वयं के प्रमेय बल से मुक्ति कर दी, कारण 
कि सिद्धान्त है कि किसी भी रीति से यदि भगवान्‌ में जिसका सदा ही मन लगा रहता है उसकी मुक्ति 
होती है । पौण्ड्रक की यही स्थिति थी। इस कारण से उसकी प्रमेय बल द्वारा मुक्ति हुई परन्तु काशीराज 
उस तरह का नहीं था इसलिये उसका केवल नाश हुआ मुक्ति नहीं हुई । 


कारिका - वाक्येनैव तु कर्त्तव्यमविरोधेन वा क्वचित्‌।।३२७।। 
न त्वन्यथा तीर्थदेवक्षेत्रैर्भक्त्याऽपि कुत्रचित्‌। 


अर्थ - भगवान्‌ का जो विरोधी हो उसकी मदद तब करना चाहिये जब भगवान्‌ की उस भाँति 
को आज्ञा हो अथवा यदि कहीं इस प्रकार भी किसी की मदद की जाय तो उसमें भगवान्‌ का विरोधी 
नहीं होना चाहिये। भक्त हो तब भी तीर्थो के देव और तीर्थो को भी उनकी सहायता तभी करनी चाहिये 
जब उस सहायता से भगवान्‌ का विरोध पैदा नहीं हो। 


व्याख्या - काशी नगरी तीर्थ है उसका भी दाह हुआ उसके द्वारा जो उपदेश ग्रहण करना 
चाहिये वह इस कारिका से बताते हैं साधारणजन की तो बात ही नहीं है परन्तु तीर्थो के देव तथा तीर्थ 
आदि थी स्वभक्तों की तब मदद आदि करें जब भगवान्‌ को उस तरह को आज्ञा प्राप्त हुई हो, या उस 
काम में भगवान्‌ से विरोध नहीं हो जाय, अन्यथा नहीं। भगवान्‌ के विरोधी का पक्ष भगवद्‌ आज्ञा के 
बिना लिया जाय अथवा जिसमें उन (भगवान्‌) का विरोध हो तो ऐसे का पूरी तरह से नाश होता है। 


'अमृत मंथन के समय देवों ने भगवद्‌ विरोधी दैत्यों से भगवान्‌ की आज्ञा से किया इस कारण उनका 


नाश नहीं होकर लाभ ही हुआ। इस लीला द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कि भगवान्‌ की आज्ञा 
के बिना उसके वेरी से मिलना व उसको मदद नहीं. करनी चाहिये । यह यश का काम है इस फल कथन 
से जाना जाता है। 
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क भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध ॐ 
कारिका - अतः काश्यपि निर्दग्धा महादेवोऽपि वारितः।।३२८॥। 


तथाऽन्यान्यपि रूपाणि प्रकटे मुरवैरिणः। 


अर्थ - मुरारी भगवान्‌ जब विद्यमान थे काशी का दहन हुआ, महादेव का पराभव हो गया उसी 
भाँति अन्य रूप भी पराजित हो गये। 


व्याख्या - भगवान्‌ के प्रकट रूप से विराजते हुए उनकी आज्ञा भी नहीं लेकर तथा विरोध 
'संभव होते हुए भी काशी तीर्थ ने काशी के राजपुत्र सुदर्शन का पक्ष लिया। इसीलिये काशी का दाह 
हो गया और अग्नि रूप महादेवको भी पराजित होना होना पड़ा तथा अन्य देवों का भी पराभव हुआ। 
इस भाँति इस प्रकरण में की गई कथा श्रवण करने से ज्ञात होता है कि यह यश गुण का कार्य है। 


कारिका - दोषोत्पत्तयैव ते त्याज्यास्तेन नाऽश्रोक्त दूषणम्‌।।३२९॥। 
पाण्डवादिसमस्ताना. दोषोऽप्यत्र निवार्यते। 


| अर्थ - कौरवों में अहंकार रूप दोष पैदा हुआ जिससे वे त्याज्य हुए, इससे इस विषय में पूर्व 
में बताया गया दोष इनमें नहीं है इस प्रकरण में पाण्डव आदि सभी के दोष दूर किये जाते हैं। 


व्याख्या - तृतीय अध्याय के पीछे चौथे अध्याय का विचार करना ठीक था परन्तु उस चौथे 
अध्याय में द्विविद वानर के वध के अतिरिक्त अन्य कुछ वृतान्त नहीं है। उस वानर की केवल प्रमेय 
बल से दोष निवृत्ति की गयी है। इस अध्याय में बलदेव की क्रीड़ा ' श्री' गुण का कार्य स्पष्ट ही है। 
'इस कारण अधिक कुछ नहीं होने से उस पर विचार नहीं किया गया है। 


अब पंचम अध्याय का “दोषोत्पत्या' कारिका द्वारा विचार करते हैं यहाँ इस प्रकरण में गत 
दोषों को प्रसाद (कृपा) से निवृत्ति की है इसलियें वे दोष अब कौरवादि में नहीं रहे है परन्तु अभिमान 
रूप दोष को उत्पत्ति हुई है। इस कारण से वे छोड़ने योग्य थे। बलराम ने कौरवों के उस दोष को दूर 
करने के लिये हस्तिनापुर १ (दिल्ली) को गंगा में खींचा, जिससे डरकर कौरव अभिमान छोड़कर 
बलराम को शरण गये तब प्रसन्न होकर उनको भयमुक्त किया। पाण्डव आदि जो भी इसमें मिले हुए 
थे उन सभी पर कृपा कर दोष निवृत्त किये। कौरव निरोध्य नहीं है इसलिये इनके दोष दूर करना 
आवश्यक नहीं है, द्विविद भी वैसा ही था, इसलिये उसका दोष भी दूर करना आवश्यक था। इस तरह 
नहीं कहना चाहिये कारण कि वह जगत के व्यापार से अलग तरह का था पहले भक्त था इस कारण 
उसके दोष को दूर करना आवश्यक था परन्तु यहाँ तो बलराम ने इन्द्र पाण्डवआदि जो भी कौरवों से 


' मिश्रित थे उन सभी के दोष कृपाकर प्रमेय बल के कारण दूर किये हैं वह ज्ञान कार्य है क्योंकि इससे | 
ज्ञान पैदा हुआ है। | | 









विशेष 1. दिल्ली के लगभग 50 मील उत्तर पूर्व के कोने में अवस्थित नगर जो चन्रवशियो चाका का राजधानी वी। य लगभग 50 उत्तर राज 

















% तत्वदीप निबन्ध > 
कारिका - तथा वैष्णव मुख्यस्य नारदस्य विरक्तये । ।३३०॥। 


त - इस भाँति वैष्णवों में मुख्य नारदजी को वैराग्य उत्पन्न हो, इस कारण उनका दोष दूर 
किया है। 


व्याख्या - नारद में यह दोष था कि उनमें वैराग्य का अभाव था उस अभाव को मिराने के लिये 
भगवान्‌ ने अपने वैराग्य का नारद को ज्ञान कराकर उनका वह दोष मिटाया । मैं गृहस्थाश्रम करते हुए 
भी अनासक्त होने से वैराग्य गुणवान हूँ | यह ' ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताऽहं ।' इस प्रकरण से स्पष्ट होगा। _ 


कारिका - धर्मस्य करणास्स्त्रीणां नीत्वा यादवभूभुजाम्‌। 
एवं प्रमेयरूपो हि हरिदोष॑ न्यवारयत्‌।।३३९।। 


अर्थ - धर्म के आचरण से स्त्रियों का, नीति से यादव राजाओं का, प्रमेय रूप हरि ने इस तरह 
सभी के दोषों को दूर किया। 


व्याख्या - स्त्रियों में यह दोष था कि भगवान्‌ जब अरुण उदय वेला में जगते थे। उस समय 
कुक्कुट बोलते थे, स्त्रियां यह जानती थी कि कुक्कुट बोलकर हमारे प्रिय को जगाकर हमको विरह दुःख 
देते है इस कारण वे कुुरों को शाप.देती थी । स्त्रियों के इस दोष को धर्म का आचरण कर आपने दूर 
किया और यादव क्षत्रियों का यह दोष था कि भगवान्‌ को राजस यज्ञ में सहायता नहीं कर प्रथम 
जरासन्ध को विजयकर उसके यहाँ बन्धन में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कराना चाहिये था ऐसा उनका 
मत इस कारण था कि वे नीतिज्ञ नहीं थे, इस प्रकार अनीति के विचार दोष वाले यादवों का उद्धव 
द्वारा नीति ज्ञान कराकर उनका दोष मिटाया। यहां पर श्लोक में ' भू भुजाम्‌' पद राजाओं का वाचक 
नहीं है परन्तु ' क्षत्रिय' वाचक है इस भाँति प्रमेय बल से इस सात्विक प्रमेय प्रकरण में प्रभु ने सभी 
दोषों का नाश किया है। इसलिये यह प्रकरण प्रमेय प्रकरण बताया गया है। 


कारिका - साधन प्रक्रियां वक्तुं साधनान्तर मुक्तये। 
राज्यादभ्रंशस्तथा दुःखं राज्ञामत्र निरूप्यते।।३३२॥। 
साधने नारदो मुख्यस्तस्यापि प्ररार्थनोच्यते। 


अर्थ - दूसरे साधनों से मुक्त होने के लिये साधन को प्रक्रिया यहाँ पर बतायी है वह प्रक्रिया 
यह है कि यहाँ पर राजाओं का राज्य से भ्रष्ट होना दुःखी होना भी साधन है, साधन करने में नारद प्रधान 
है। इस कारण इस प्रकरण में उनकी प्रार्थना भी बतायी जाती है। 


व्याख्या - सप्ताध्यायी के फल कथन से सुबोधिनी में जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रतिपादन 
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> भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध == 
हेतु जो चतुः प्रकरणी पक्ष बताया है वह त्रि प्रकरणी पक्ष से विरुद्ध नहीं है, केवल प्रकार और प्रयोजन 


भेद से इस तरह समझाया है । 
` दोषों के अभाव निरुपण के प्रसंग में राजाओं के दुःख का वर्णन क्यों ? 


इसका उत्तर देते हैं कि साधनों की प्रक्रिया दिखानी है उसके उपोद्घात रूप से यह प्रसंग बताया 
है तथा नारद की प्रार्थना भी उपोद्घात रूप है इसलिये यह बताना प्रकरण के बाहर नहीं है इस तरह 
* २८ 1/2 कारिकाओं से प्रमेय प्रकरण का विचार किया गया है। 


सात्विक प्रमेय प्रकरण संपूर्ण । 
भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध - सात्विक - साधन उप प्रकरण 
अध्याय ६८ से ७४ 
कारिका - सामर्थ्ये विद्यमानेऽपि स्वयं ज्ञात्वापि सर्वथा। ।३३३॥ 
कृष्णाज्ञां वा सहायं वा लब्ध्वैवेष्ट परो भवेत्‌। 
तदा तु हरिरागत्य हित वक्ति करोति च।।३३४।। 


अर्थ - सामर्थ्यं अर्थात्‌ काम करने की शक्ति.भी हो और सभी तरह से यह भी बोध हो कि 
काम किस तरह करना चाहिये फिर भी श्रीकृष्ण की आज्ञा व मदद लेकर ही अपना अभीप्सित काम 
आरंभ करना चाहिये। इस तरह करने से हरि प्रसन्न होकर स्वयं पधारकर हितोपदेश देते है तथा वह 
कार्य स्वयं पूर्ण कराते है। | 


व्याख्या - प्रमेय प्रकरण का विचार करने के पीछे साधन प्रकरण का विचार करते है जिसमें 
डेढ़ कारिका से इस प्रकरण के साधन प्रकरण नाम का बीज बताते है यह प्रकरण भगवान्‌ के बताये 
हुए साधनों का ज्ञान कराता है तथा साधनों की मर्यादा का बोध करवाता है इस कारण इसका नाम 
साधन प्रकरण है। । 


कारिका - साधने सर्वथा नीतिः कर्त्तव्येति प्रबोधयन्‌। 
उद्धवं मुग्धभावेन पृच्छति स्म करोति च।।३३५।। 


अर्थं - जब किसी साधन को करना हो तब मनुष्य को नीति के अनुसार 
नुसार चलना चाहिये। इस 
बात को कहने के लिये स्वयं भगवान्‌ ने अपने को अज्ञवत्‌ कहकर उद्धव से पूछा कि मैं क्या करूं जिस 


प्रकार उद्धवने बतायआउसः प्रक्रारक्रिम्ा tbigtized (न Muthulakshmi Research Academy 


* तत्वदीप निबन्ध ¢ 
व्याख्या - भगवान्‌ स्वयं जब सर्वज्ञ है तब उद्धव से क्यों पूछा? एवं सर्व समर्थ को सभी साधनों 
से क्यों जाना जाता है ? जिसका समाधान करते है कि लोक में जब कोई साधन कार्य करना पड़े तब 
नीति अपनानी चाहिये। मर्यादा नहीं छोडनी चाहिये। यह विषय नीति अनजान यादवों को बताने के 
लिये आपने मुग्ध भाव बताते हुए उद्धव से प्रश्न किया इस समय क्या करना चाहिये? उद्धवजी ने जैसी 
संमति दी उसी तरह किया यह साधन के उपोद्धात पन से बताया जाता है इससे यह साधन प्रकरण 
बताया है। साधन प्रकरण ६८ से ७४ अध्याय तक है। 


कारिका - यावत्कर्तु हि जीवानां शक्यं तावद्ठदत्ययम्‌। 
साहात्यं वाऽत्र कुरुते तावद्येन भवेत्क्रिया।।३३६।। 
इति बोधयित कृष्णः सम्भूत्या सर्वथा गतः। 
अर्थ - उद्धव जी उतना साधन करने हेतु बताते हैं कि जितना जीव से हो सकता है तथा जितनी 
सहायता से काम पूरा हो जाता है, भगवान्‌ भी उतनी सहायता करते है इस प्रकार बताने के लिये 
श्रीकृष्ण सभी साधन सहित इन्द्रप्रस्थ पधारे। | 
व्याख्या - उद्धव भगवान्‌ के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि जीव से शक्तिपूर्वक जितना हो सके 
उतना काम करना चाहिये भगवान्‌ भी कार्य के प्रमाणानुसार सहायता करते है। युधिष्ठिर का राजसूय 
यज्ञ जितने साधनों से पूरा हो सके उतने साधन लेकर इन्द्रप्रस्थ पधारे थे यह ऐश्वर्य लीला है इसी भाँति 
“पूर्व का उपोद्धात बताया है। 
कारिका - सर्वभावेन पूजार्थ श्रद्धादीनां च वृद्धये।।३३७॥ 
शत्रूणां दृष्टिदोषाय भक्तमाहात्म्यसिद्धये। 
क्रचिदेकोऽपि वेषेण दुष्टादृष्टप्रकारतः।।३३८।। 
यथा भीमस्य साम्यं दत्वा मृत्युश्च बोधितः। 
अर्थ - सर्वभाव से पाण्डव पूजा करें तथा उनकी श्रद्धा आदि भाव की वृद्धि हो इस कारण 
इन्द्रप्रस्थ पधारे । शत्रुओं की दृष्टि में भगवान्‌ के दोष देखने में आये और भक्त का माहात्म्य सिद्ध हो 


इस कारण किसी समय एकाकी वेश बदलकर इसी भाँति पधारे थे कि कोई पहचान सके व कोई नहीं 
भी पहचान सके जिस तरह भीमसेन को अपना सामर्थ्य देकर जरासन्ध को मृत्यु करायी। 

व्याख्या - ऐश्वर्य लीला के पीछे 'सर्वभावेन' से लेकर दो कारिकाओं द्वारा वीर्य और यज्ञ दो 
लीलाएँ बतायी हैं, वे दो लीलाएँ भी प्रकरण में उपोद्धातपन से प्रवेश करती है युधिष्ठिर भक्त था उसका 
काम पूरा हो तो उसक7्महाल्यलढे,इम कण्या ही काश जेण जद लुक, भीम.तूथा अर्जुन को अपने संग 


र भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध = 
लेकर जरासन्ध के पास पधारे | जरासन्ध ने जान लिया कि यह कार्य श्रीकृष्ण का है इस लिये श्रीकृष्ण 
दोषी हैं, इस प्रकार जानने से उसको साधारण क्षत्रिय और डरपोक जाना। उस समय भगवान्‌ ने 
जरासन्ध से हन्द् युद्ध की याचना की उसके पराजय का प्रकार जानकर उस तरह किया। अदृष्ट प्रकार 
समझ में नहीं आया था इसलिये उदाहरण बताकर उसको समझाते है, भगवान्‌ ने गुप्त रीति से अपना 
सामर्थ्य भीम को दिया तथा जरासन्ध के वध का प्रकार भी समझा दिया। 
कारिका - प्रथमे तु मन: प्रीति द्वितीये शत्रुमारणम्‌।।३३९॥। 
तेनैव यज्ञदेहाना बन्धन विनिवारितम्‌। 
| अर्थ - प्रथम अध्याय में युधिष्ठिर के मन की प्रसन्नता का निरुपण है दूसरे अध्याय में शत्रु वध 
का वर्णन है जिससे यज्ञ में होम के लिये बंधन में पंड़े हुए राजाओं को मुक्त कराने का वर्णन है। 
व्याख्या - उप-प्रकरण सप्त-सप्त अध्याय का होता है। इसलिये साधन का प्रथम अध्याय 
६८वां है जिसमें युधिष्ठिर के मन को प्रसन्नता का निरुपण है | द्वितीय ६९वें अध्याय में जरासंध को मृत्यु 
की कथा है तथा जरासन्ध ने जिन राजाओं को शंकर के यज्ञ में होम के लिये बंधन में डाला था उसको 
मुक्त कराने का निरुपण है। : 
कारिका - ततो बोधनमेकेषां लौकिकं चापि कारयन्‌।।३४०।। 
साधनं कारयामास तथाऽन्यत्रागतस्तथा। 


अर्थ - उन राजाओं को भगवान्‌ बोध कराते हैं तथा लौकिक कार्य कराते हुए उनसे साधन भी 
करवाते हैं पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ पधारते हैं। । व 


व्याख्या - तृतीय अध्याय का आशय कहते हैं कि भगवान्‌ ७०वें अध्याय में राजाओं को 
उपदेश देते है पीछे उनके लौकिक कार्य व संस्कार कराने के पश्चात्‌ उनसे भगवत्‌ प्राप्ति के साधन 
करवाने लगे। इस भाँति यह काम पूरा कर स्वयं इन्द्रप्रस्थ पधारे। 


कारिका - ततस्तु यज्ञसंसिद्धिस्तत्र दैत्यस्य सन्निधौ:। ।३४१॥। 
न निःशंकं देवचर्यास्तत्रोपायो हरेभजि:। 
तदैव प्रकटा दैत्याः स्वात्मानं दर्शयन्ति हि।।३४२।। 


अर्थ - दैत्य की उपस्थिति में देवकार्य पूरा होना शक्य नहीं है कारण कि निःशंक होकर देव 
कार्य नहीं किया जा सकता है इस कारण इसका उपाय भगवान्‌ की पूजा करना ही है तब ही दैत्य उत्पन्न 
होकर अपना स्वरूप प्रकट करने लगे। इस तरह करने पर यज्ञ की सिद्धि हुई। 
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ॐ तत्वदीप निबन्ध ७७ 
व्याख्या - युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल दैत्य भी उपस्थित था । इस कारण दैत्यों के संमुख 
देवकार्य निःशंक होकर संपादित नहीं होता | इसलिये वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो उसका एक मात्र उपाय 
श्रीकृष्ण को अग्र पूजा थी इस पूजन से दैत्य प्रकट होंगे । इस तरह करने पर शिशु पाल ने अपना दैत्य 
स्वरूप दिखाया। 
कारिका - अतः कृष्णस्य पूजायां शिशुपालो हतोऽसुरः। 
मानभंगस्तथा ऽन्येषां दुर्यो धनहितैषिणाम्‌।।३४३॥।। 
अर्थ - इस अवसर पर कृष्ण की पूजा होने पर शिशुपाल ने श्रीकृष्ण की बुराई कर स्वयं को 
श्रीकृष्ण के हाथों से वध करवाया, अन्य जो दुर्योधन का पक्ष करने वाले थे उनका भी मान समाप्त हो 
गया। 


व्याख्या - श्रीकृष्ण की यज्ञ में अग्र पूजा होने से शिशुपाल मारा गया | श्रीकृष्ण में सायुज्य को 
प्राप्त हुआयह प्रमेय प्रासंगिक शिक्षा के हेतु है| दुर्योधन के हित की जो कामना करने वाले दूसरे थे . 
उसका मान समाप्त हुआ, यह लीला अभक्तों का साथ नहीं करना चाहिये इस शिक्षा के लिये है। 
कारिका - पूर्व तु बलभदोऽत्र न यागार्थं समागतः। 
प्रद्यम्रणमुखास्तत्र समायाता महारथाः।।३४४।। 
मुख्ये यागे निवृत्ते तु तान्‌ प्रस्थाप्य कुशलस्थलीम्‌। 
पाण्डवानां प्रार्थनया कियत्कालं तथाऽवसत्‌।।३४५॥। 
अर्थ - बलराम जी यज्ञ के लिये प्रथम नहीं आये थे केवल प्रद्युम्न जिनमें मुख्य था वे महारथी 
आये थे। जब मुख्य याग का काम पूरा हो गया तब प्रद्युप्न आदि को द्वारिका भेजकर स्वयं श्रीकृष्ण 
पाण्डवों की प्रार्थना से बहुत समय तक वहां रहे। 
व्याख्या - जब द्वारिका से प्रद्युम्न आदि के लिये आये थे तब बलभद्र नहीं पधारे थे, यज्ञ का 
काम जब संपूर्ण हो गया तब भगवान्‌ ने प्रद्युप्नादि को द्वारका भेजदिया आप पांडवों को प्रार्थना से कितने 
ही समय तक इन्द्रप्रस्थ बिराजे। | 
कारिका - दुर्योधनादिमानस्य भंगे तत्र समागतः। 
मिलितः कृष्णदेवेन रामो नोवाच किंचन।।३४६।। 
अन्यथा .पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ हन्यादेवाऽविचारयन्‌। 
एतदर्थ, स्थित; कृष्ण: प्रार्थनां जनयन्‌ हृदि।॥३४७॥ 
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अर्थ - दुर्योधन आदि का मान भंग हो जाने के पश्चात्‌ बलभद्र वहाँ पर पधारे एवं श्रीकृष्ण से 
मिले। श्रीकृष्ण को कुछ भी नहीं कहा । यदि वहाँ पर श्रीकृष्ण नहीं बिराजे होते तो बिना कुछ सोचे सभी 
पाण्डवों का नाश कर देते। इसी कारण भगवान्‌ ने पाण्डवों के हृदय में अपने विराजने के लिये प्रार्थना 
प्रादर्भूत की थी इस प्रार्थना के कारण आप वहाँ बिराजे हुए थे। 
व्याख्या - बलभद्र ने इन्द्रप्रस्थ आकर दुर्योधन आदि का मान भंग होना देखा, इसको देखकर 
यह समझा कि यह मानभंग पाण्डवों ने कराया है। बलभद्र श्रीकृष्ण से मिले परन्तु इस संबंध में कुछ 
भी नहीं कहा । यदि वहाँ पर श्रीकृष्ण नहीं बिराजते द्वारिका पधार गये होते तो बिना सोचे समझे सभी 
पाण्डवों का विनाश कर देते। इस बात को जानकर ही श्रीकृष्ण ने अपने यहां पर बिराजने की प्रार्थना 
का विचार पाण्डवों के हृदय में पैदा किया। जिससे उन्होंने प्रार्थना की तथा आप वहां पर बिराजे। 
इसीलिये बलभद्र पाण्डवों का नाश नहीं कर सके । योजना करने 'प्रार्थनाजनयनूहृदि' पद का आशय 
यह लिखा है कि भगवान्‌ ने पाण्डवों के हृदय में यह भाव पैदा किया कि बलभद्र को प्रार्थना कर संतुष्ट 
करे। याग को पूर्णता सिद्धि श्रीगुण का कार्य है । दुर्योधन आदि का मानभंग ज्ञान गुण का काम है। भूभार 
उतारने की इच्छा से युक्त है। पांच अध्यायों द्वारा भगवान्‌ की आज्ञा युक्त परिकर सहित एक साधन 
दिखाया है। ` 
कारिका -. महादेवाधिदेवस्तु शाल्वस्तत्र सहायवान्‌। 
द्वारकायां यथा पूर्व ददौ क्लेशं सुदुःसहम्‌।।३४८॥। 
यावत्तत्त्वाने पुरुषव्यतिरिक्तान्यहानि हि। 
अर्थ - शाल्व के अधिष्ठाता देव महादेव थे वे महादेव उसकी (शाल्व की) मदद करते थे, 
पुरुष तत्त्व के अतिरिक्त बाकी जितने तत्त्व हैं उतने दिन शाल्व ने द्वारका वासियों को सहन नहीं होने 
योग्य क्लेश दिया। 
अर्थ - महादेव ने शाल्व को सोम विमान देकर सहायता की थी पुरुष सहित २८ है पुरुष के 
अतिरिक्त २७ तत्त्व होते हैं इतने २७ दिन शाल्व ने द्वारिका वासियों को असह्य दुःख दिये। 


कारिका - अतः आज्ञां बिना किचिन कर्तव्यं कथंचन। ।३४९॥। 
यतो रामे समायाते द्वार कात्यन्तपीडिता । 
कालादेरनुरोधेन भगवांश्चापि मन्यते।। ३५०।। 
आत्मानमन्यथाऽन्यत्र का शंका कार्यसाधने। 


अर्थ - इसलिये भगवद्‌ आज्ञा प्राप्त किये बिना कुछ भी कैसे. भी कोई भी कार्य नहीं करना 
चाहिये, कारण कि भगवद्‌ आज्ञा प्राप्त किये बिना राम इन्द्रप्रस्थ आये तो द्वारिका अत्यन्त पीडित हुई । 


हु 
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भगवान्‌ भी काल आदि के अनुरोध से स्वयं को अन्यथा जानने लगे अन्यथा कार्य सिद्ध करने में 
भगवान्‌ को किसी तरह शंका नहीं होती। 


व्याख्या - इस लीला द्वारा यह शिक्षा दी है कि भगवान्‌ को आज्ञा बिना कोई भी काम नहीं 
करना चाहिये। जिस प्रकार बलभद्र ने द्वारका रक्षण का काम छोड़कर (भगवद्‌ आज्ञा नहीं लेकर 
इन्द्रप्रस्थ आये तो शाल्व द्वारका को पीडित कर सका। 


कारिका - एवं सप्तभिरुद्दिष्टं साधनं यद्धरिर्वदेत्‌।३५१।। 
अन्यथा सेवन तस्य कर्तव्यमिति निश्चयः। 
अर्थ - इस प्रकार सात अध्यायों द्वारा बताये हुए जो साधन हरि ने कहे है वे करने चाहिये। 


` साधन की आज्ञा यदि नहीं हो तो भगवान्‌ की सेवा करनी चाहिये। यह निश्चित सिद्धान्त है। 


व्याख्या - भगवद्‌ आज्ञा का पालन करना ही साधन है। यह इस संदर्भ से सिद्ध हुआ है। यह 
वृतान्त भी इस साधन प्रकरण में होने से इसे भी साधन प्रकरण में ही माना जाना चाहिये। यह ' एवं ' 
आदि कारिका से सिद्धि है। भगवान्‌ की आज्ञा जिस काम के लिये हो वह कार्य करना चाहिये। आज्ञा 
यदि नहीं हो तो भगवत्‌ सेवा आदि करने चाहिये। साधन प्रकरण को समाप्ति यहां पर होती है। इसका 
बोध कराने हेतु अतः “परं सात्विकानां फलं सप्तभि रूच्यत' यह कारिका बतायी है। 


कारिका - अतः परं सात्विकानां फलं सप्तभि रूच्यते।।२५२॥। 
अर्थ - इसके पश्चात्‌ सात्विकों के फल का निरुपण सात अध्यायों द्वारा किया जाता है। 
व्याख्या - यहाँ पूर्वाध्याय की समाप्ति के समय दन्तवक्र के आने का प्रकार आरंभ में दिखाई 


पड़ता है इस कारण यह प्रकरण भी साधन का शेष होने से फिर यहां से दूसरे (फल) प्रकरण का 
. आरम्भ कैसे बताया जाता है? ऐसी आकांक्षा पर उभयोः आदि कारिकाएं बताते हैं। 


कारिका - उभयोरैक्य सिद्ध्यर्थं कथाश्लेषो विधीपते। 
प्रद्युप्ऱस्य जयस्मृत्या भगवत्स्मरणादपि । 1३५३ ॥॥ 
शाल्वे प्रविष्टो रुदो हि तेन प्रद्युम्ममारणम्‌। 


अर्थ - उभय की एकता सिद्ध करने के लिये कथा का आपस में संबंध बताया है। आरंभ में 
जो प्रद्युत्न का जयनाद हुआ था उसका स्मरण कर तथा भगवान्‌ रुद्र के याद करने से रद्र ने शाल्व में 
प्रवेश किया जिससे प्रद्युप्न की सेना मारी गयी तथा प्रद्युम्न को हार हुई। 


कारिका - कामजेता यतः प्रोक्तस्तेनाऽत्राप्यभवज्जयः।।३५४॥। 
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द्युमत्यभूत्तदावेशः ` प्रद्युन्मस्याऽपकर्षणे। 


अनेन तस्मिन्‌ समये सर्वेषामेव रुदतः।।३५५।। 
अर्थ - काम को जय करने वाले शंकर ही है इसलिये यहाँ भी शंकर की जय हुई है । प्रारंभ 
में शांकर का आवेश था जिस कारण प्रय्न युद्ध से हटाया गया, इससे यह मालुम हुआ कि सकल 
पाण्डवों की हार शंकर से ही हुई है। 
व्याख्या - दोष भाव और फल दोनों का आपस में संबंध दिखाने के लिये इस तरह किया है 
यहाँ से फल प्रकरण का आरंभ बताया गया है परन्तु यह आरंभ उपोद्धात रूप से है प्रारंभतो ६७ कारिका 
द्वारा होता है। शाल्व वध प्रकरण का आशय अन्य पीछे देखिये। 
कारिका - पाण्डवानां यादवानां सर्वेषामेव कालतः। 
फलं तदैव भगवान्‌ प्रयच्छति यदाऽखिला।।३५६।। 
अत्यन्त तापमायान्ति नोचेत्स्वाहु फलं न हि। 


अर्थ - काल के कारण जब सभी अति पीड़ित होते है तब भगवान्‌ अनुग्रह कर यादव और 
पाण्डवों को फलदान प्रदान करते है अन्यथा फलरस (आनन्द) देने वाला नहीं होता है। 


व्याख्या - सातवें अध्याय का अर्थ बताते हैं 'पाण्डवानां ' इत्यादि कारिकाओं द्वारा यहां धर्मी 
लीला स्पष्ट है, इस प्रसंग में रुद्र से हरि का होना असंभव था तब फिर हस्त से शार्गपातादि कैसे हुए? 
जिसके समाधान में बताते हैं कि पाण्डव आदि को दुःखी करने हेतु यह लीला की, फल को स्वादिष्ट 
करने के लिए ऐसा नहीं करते तो माहात्म्य ज्ञान का अंश विशेष हो जाता जिससे स्नेह कम हो जाता 
जिससे फल में पूरी रसालता नहीं आती। यदि इस तरह है तब फिर अलौकिक अर्थ देखने वाले 
ऋषिगण इसको मोह लीला कैसे गिनते है? तथा शुकदेव उनके चित्त को दूषित कैसे करते हैं? इस 
.पर 'इति के चिद्विचायांत्र' कारिका बतायी हैं। इस फल का कृष्ण (परमात्मा) से रसालता संपादन 
ही अर्थ है इस प्रकार सोचकर बताया है। अवतार लेना अर्थात्‌ साक्षात्‌ स्वयं के प्राकट्य का अनुसंधान 

करने के लिए इस तरह किया है। 


कारिका - इति केचिद्विचायात्र कृष्णेऽपि परमात्मनि ।।३५७।। 

साक्षादुद्‌भूतरूपेऽपि प्राकृ तत्वप्रतीतितः। 

अवतारान्तरे यद्वत्तथा वक्तुं विचारणाम्‌।।३५८।। 
` कुर्वन्ति लोकमोहाय। [ 
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अर्थ - इस तरह के चरित्रों का विचार कर लोगों को भुलावे में डालने के लिये कितनों का ही 
कहना है कि साक्षात्‌ प्रकट परमात्मा के स्वरूप श्रीकृष्ण में प्राकृतपन की प्रतीति होने से अन्य अवतारों 
की भाँति ये भी हैं। | 
व्याख्या - भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि साक्षात्‌ स्वयं पर ब्रह्म होते तो दानव दुःखी होवे, उनकी 


पराजय हो इस प्रकार हो नहीं सकता है इसलिये श्रीकृष्ण भी अन्य अवतारों के सदृश है उनमें प्राकूत्व 
भी है इस तरह का सिद्धान्त लोक के मोहार्थ कुछ व्यक्ति निश्चित करते हैं। 


कारिका - तदर्थ . तन्मतं क्वचित्‌। 
फलात्पूर्व पूर्वपक्षरीत्यो क्त्वा दूषयत्यतः।।३५९।। 
शुकः परमतत्त्वज्ञः के चित्प्रक्षपमूचिरे । 
पूर्वपक्षक थायां तु मोहलीलेतिनिश्चयः।।३६०॥। 
अर्थ - परन्तु परमतत्वज्ञ श्री शुकदेवजी फल से पूर्व उस मत को पूर्व पक्ष को ओर कहकर 
उसका दोष प्रकट करते हैं और कहते है कि कितने ही इस कथा को प्रक्षिप्त बताते है। पूर्व पक्ष में जो 
'कुछ बताया है वह मोह लीला है ऐसा निश्चय है। 
व्याख्या - वह मत असत्य है इस तरह सिद्ध करने हेतु ही श्री शुकदेवजी ने उस मत को पूर्व 
पक्ष में बताने के पीछे उनके दोष दिखाये है जो तांत्विक सिद्धान्त को नहीं जानते है ऐसे जो माध्वादि 
है उनका मत कहते हैं वे बताते है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त (पीछे जोड़े गये) है इसके पश्चात्‌ सिद्धान्त बताया 
है कि यह लीला मोह के अर्थ है यह निश्चय है। 
कारिका - महादेवस्य तोषार्थ क्रचित्कल्पे तथाऽभवत्‌। 
तत्स्मृतियों गधर्मेण तत आहुमुंनीश्वराः।।३६१।। 
तच्चाऽपि न शुको मेने भक्तियुक्ताच्च -योगतः। 
हृदिस्थदुष्टभावेन सहितं स्मरणं तथा।।३६२।। 
न तु शुद्धेन योगेन तथा दृष्टमतो न हि। 
अर्थ - शंकरजी को प्रसन्न करने हेतु किसी कल्प में इस तरह हुआ। उसकी स्मृति योग धर्म में 
होने के कारण मुनियों ने इस भाँति बताया था उसका भी भक्ति युक्त योग द्वारा यह सिद्धान्त सत्य है इस 
तरह शुकदेवजी ने नहीं माना है। इस प्रकार का जो स्मरण मुनीश्वरों को हुआ जिसका कारण उनके हृदय 
में रहे दुष्ट भाव थे न कि शुद्ध योग द्वारा ऐसा देखा गया था। इस कारण से बह सत्य सिद्धान्त नहीं है। 
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व्याख्या - जिस कल्प में भगवान्‌ का पूर्ण अवतार नहीं हुआ था उसी कल्प में महादेव को 
प्रसन्न करने हेतु इस तरह हुआ था, जिस चरित्र की कथा मात्र स्मृति योग से मुनियों ने ज्ञातकर बतायी 
थी परन्तु भक्तिहीन योगियों को भगवान्‌ की लीलाओं का तात्विक बोध नहीं होता है फिर उन मुनियों 
का हृदय दुष्टभाव से भरा था उस अशुद्ध हृदय में जो याद हुआ था वह पूरा नहीं था। इस कारण 
. शुकदेवजी भक्त योगी थे। इसमें ' भक्तयामामभि जानति' इस श्री भगवद्‌ गीता के वाक्य के अनुसार 
ही सत्य सिद्धान्त शुकदेवजी ही जान सके, जिससे इस मत को दूषित माना तथा बताया कि इन मुनियों 
ने शुद्ध (भक्ति युक्त) योग द्वारा नहीं देखा है, इस कारण जो देखकर बताया है वह ठीक नहीं है यदि 
यों है तो यह कथा क्यों कहीं? जिसका समाधान निम्न कारिकाओं द्वारा देते है। 


कारिका - एतस्य कथनादेवं ज्ञापितं सर्वथा यदा।।३६३॥। 
कार्यावेशं वितनुते तदा मोहो भवेदिति। 
तेन केनाऽपि लीलाऽपि न कर्त्तव्या कथंचन।।३६४।। 
तदाऽधिकारिणो देवा मन्यन्ते दुष्ट भावनाम्‌। 
सत्वावतारपक्षे हि भवेदेतन्न चाऽन्यथा।।३६५।। 
निर्गुणस्तु हरिः कृष्णः स्वयमाविर्बभूव ह। 
सन्देहे तस्य भक्तैस्तु निर्णयो ज्ञायतां यथा।।३६६।। 
त॑ शास्त्रपूगै रित्यादि शुद्धं नान्य त्ततोऽधिकम्‌।। 


अर्थ - इस कथन से यह बताया है कि जब कार्य में सब तरह से आसक्ति बढ़ जाती है तभी 
मोह होता है। इस कारण मनुष्य को भगवद्‌ लीला का अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिये । ऐसे प्रसंग 
में अर्थात्‌ अनुकरण करने के प्रसंग में अधिकार वाले देव अनुकरण कर्ता की भावना दोषयुक्त है इस 
तरह विचार करते है कारण यह है कि भगवान्‌ जब सत्व में स्थित हो प्रकट होते हैं तब इस तरह बन 
सकता है अन्यथा दूसरी स्थिति में नहीं बनता है। श्रीकृष्ण तो हरि होने से निर्गुण रूप से पैदा हुए है। 
. संशय होने पर उनके भक्तों को चाहिये कि शस्त्र समूहों से प्रहार करने वाले शाल्व के चरित्र की शिक्षा 
र निर्णय करना चाहिये। श्रीकृष्ण ही शुद्ध पर ब्रह्म हैं। इससे ज्यादा उत्तम शुद्ध तत्त्व अन्य कोई. 
नहीं है। 


भगवान्‌ हूँ तो भी मुझे मोह हुआ . 
शर्य नहीं है । इस कारण जीवों 
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को किसी कार्य में आसक्ति नहीं करना चाहिये और यह भी शिक्षा दी है कि इस लीला का अनुकरण 
भी नहीं करना चाहिये, कारण कि अनुकरण करने से अनिष्ट होता है । अनुकरण करने में देवों के हृदय 
में दोष दृष्टि क्यों होती है? इसके समाधान में बताते है कि ऐसी लीला सत्वावतार में ही की जाती है 
भगवान्‌ श्री कृष्ण स्वयं तो निर्गुण है उस स्वरूप से इस तरह की लीला नहीं होती है यदि कोई श्रीकृष्ण 
ने इस प्रकार की लीला की है ऐसा सोचता है तो अधिकारी देव उस भावना से दुष्ट भावना को जानते 
है। 


श्रीकृष्ण स्वयं निर्गुण रूप में है तथा इस भाँति प्रकट हुए है यदि इसमें हो तो शाल्व चरित्र को 
दूर कर देना चाहिये। श्रीकृष्ण से अधिक कोई दूसरा नहीं है। इस तरह ३४ १/२ कारिकाओं द्वारा 
सात्विक साधन प्रकरण का विचार किया है। 
| भागवतार्थ प्रकरण 
दशम स्कन्ध सात्विक - फल प्रकरण 
अध्याय ७८ से ८४ तक 
कारिका - आदो त्रिविधदुष्टानां वधो5त्र विनिरूप्यते।।३६७।। 
शाल्वस्य हरभक्तस्य दन्तवळूस्य चात्मनः। 
तदभ्रातुश्च द्वितीयस्य राजसस्य वधः स्मृतः।।३६८।। 


अर्थ - इस प्रकरण के आरंभ में तीन तरह के दुष्टों का वध बताया जाता है - १. महादेव के 
भक्त शाल्व का २. अपने भगवद्‌ भक्त दन्त वक्र का तथा ३- उसके भाई राजस विदूरथ का। 


ट व्याख्या - साधन उप प्रकरण के पश्चात्‌ ५२ १/२ कारिकाओं द्वारा फल उप प्रकरण का विचार 
करते हैं, कथा का जो शेष मिलन यहां पर दृष्टिगोचर आता है, उसको ' आदौ ' इत्यादि कारिका द्वारा 
स्फुट करते है 'आत्मना' पद का आशय है भक्तस्य भक्त का “राजसस्य यह उस दन्तवक्र के दूसरे 
भ्राता का विशेषण है। शाल्व का वध ८३-८४ अंध्याय में बताया है। इन अध्यायों से सात्विक फल 
प्रकरण में गणना की गयी है। बाकी दन्त वक्र तथा विदूरथ की मृत्यु इस अध्याय में बतायी है। 


कारिका - एवं दोषप्रणाशो हि फले पूर्वमुदीरितः। 
तेनैव यादवानां हि सर्व॑व्यसननाशतः।।३६९।। 
कृ ष्णात्मकं फलं सिद्धं यत एव करोति हि। 
अर्थ - इस प्रकार फल प्रकरण में प्रथम दोष नाश का निरुपण है। इसमें समस्त यादवों के सभी 
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दुःखों के नाश हो जाने से उनको श्रीकृष्ण रूप फल की प्राप्ति हुई । इस कारण ही भगवान्‌ ने इस तरह 
की लीला की है। हि 
व्याख्या - यादवों को फल की प्राप्ति हो इसलिये भगवान्‌ ने तीनों दुष्टों को नष्ट कर यादवों का 
दुःख दूर किया। ् 
कारिका - ततः सर्वसुखार्थाय बलदेवविनिर्गमः।।३७०॥। 
तीर्थे स्वधर्मनाशाय दोषे याते सुखं स्वतः। 
अर्थ - पीछे सभी को सुख प्राप्त हो इस कारण बलदेवजी तीर्थाटन करने गये। संग में अपने 
धर्म के नाशार्थ अर्थात्‌ स्व धर्म का परित्याग करने हेतु तीर्थो पर गये। दोष निवृत्ति पर सुख अपने आप 
मिलता है। 

. व्याख्या - श्री बलदेवजी तीर्थाटन करने गये जिसके प्रयोजन की संगति कहते है । युद्ध करना 
क्षत्रिय धर्म है। बलराम ने देखा:कि पाण्डवों तथा कौरवों का संग्राम होने वाला है जिसका परिणाम 
सुखद नहीं है तथा श्रीकृष्ण पाण्डवों के पक्ष में है जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं यदि यहाँ पर रहूँगा तो युद्ध 
में सम्मिलित होना पड़ेगा। श्रीकृष्ण के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जाने से श्रीकृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। 
क्षत्रधर्म (वर्णाश्रम) धर्म युद्ध करने का परित्याग करने से दोष लगेगा । इस कारण तीर्थो पर चलना ही 
कल्याण कारक है इस तरह करने से सभी को सुख प्राप्त होगा। सभी दोष भी दूर हो जायेंगे। 

कारिका - स्वयं तु पाण्डवानां हि दुःखनाशं चकार ह।।३७१।। 
एवं त्रिभिरिहाध्यायैद्‌:खनाशो निरूप्यते। 
स्पष्टास्पष्टविभेदेन त्रिविधानां विशेषतः।।३७२।। 


अर्थ - स्वयं भगवान्‌ ने पाण्डवों का दुःख नष्ट किया। इसी भाँति यहाँ इस प्रकरण में तीन 
अध्यायों द्वारा स्पष्ट और अस्पष्ट भेद से विशेषकर तीन तरह के जीवों के दु:ख नाश करने का वर्णन 
किया है। 


व्याख्या - भगवान्‌ ने इसी भाँति दुःख नाश किया जैसे फिर दु:ख पैदा नहीं हो। तीन अध्यायों 
द्वारा अर्थात्‌ साधन प्रकरणीय अध्यायों सहित शाल्चादि के नाश से यादवों का दुःख नाश स्पष्ट प्रकार 
से जानने में आता है तथा पाण्डव और अन्यों का दुःख नाश स्पष्ट जानने में नहीं आता है कि किस प्रकार 
स्वयं ने दुःख नाश किया। 


कारिका - कालदोषात्तु ऋषयो वक्तारं मेनिरेऽधमम्‌। 
अतो ज्ञात्वैव रामेण सूतो धर्मार्थमाहतः।।३७३।। 
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सन्तोषार्थमृषीणां च स्वावतारं विधाय हि। 
तत्र तं स्थापयामास कार्य भागवतेस्थितम्‌ ।।३७४।। 
शुकोक्तमन्यथा वाक्यं हृदयं न विशोत्क्र चित्‌। 
अर्थ - कालका का यह दोष था कि ऋषियों ने अधमसूत को ब्रह्मपन देकर वक्ता के आसन 
पर बिठाया। श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिये सूत का वध किया फिर ऋषियों के संतोषार्थ तथा अपना 
अवतार होने का कारण सोचकर उस आसन पर सूत पुत्र को स्थापित किया। जिसका उद्देश्य यह था 
कि भागवत का श्रवण किया जाय | यदि इस तरह नहीं करते तो शुकदेवजी का बताया हुआ कथन कभी : 
` भी हृदय में प्रवेश नहीं करता। | । 
व्याख्या - बलभद्र ने तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आकर देखा कि यज्ञ में अधमसूत 
ऋषियों को उपदेश दे रहा है यह काम धर्म के विरुद्ध मानकर सहसा सूत का वध कर दिया। तब 
ऋषियों ने राम को कहा कि यह वध जो आपने किया है वह अनुचित किया है इसमें कारण यह है कि 
हमने इसमें स्व ब्राह्मणत्व स्थापित कर इसको यह ब्रह्मासन दिया था। यह सुनकर श्रीराम ने ऋषि के 
'संतोषार्थ तथा स्व अवतार का प्रयोजन विचार कर सूत पुत्र उग्रश्रवा को ब्रह्मासन देकर कथा आरंभ 
` करवायी। यदि बलराम इस तरह नहीं करते तो उग्र श्रव ने परीक्षित सभा में जाकर शुकदेवजी के मुख 
से भागवत को नहीं सुन सकते, जिसका परिणाम यह होता कि भागवत का प्रचार होना रुक जाता इस 
प्रकरण से साधारण दोष का नाश बताया | अब मुख्य दोष का नाश 'बल्बल' कारिका से बताते हैं। 
कारिका - वल्वलस्य वधो मुख्यो दोषस्तेषां च नाशित: 11३७५ |। 
बल्वलो दोषसूतौ च त्रयोऽत्र विनिवारिताः। . 
ज्ञानो पदेशो लीलार्थो यथा तीर्थाटन तथा।।३७६।। 
अर्थ - बल्वल का वध मुख्य है, ऋषियों का दोष समाप्त हुआ है। १ बल्बल, २. ऋषियों का 
दोष तथा ३. सूत इन तीनों का नाश यहाँ पर बताया है । बलभद्र ने जैसे लीला के लिये तीर्थाटन किया। 
उसी भाँति ही ऋषियों को ज्ञानोपदेश लीलार्थं किया। 
व्याख्या - बलभद्र ने तीर्थाटन, ऋषियों को ज्ञान का उपदेश आदि सभी लीला के अर्थ ही 
किया। " 
कारिका - शुद्धिस्तीर्थेस्तथा यज्जैज्ञनिनाउपि भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
क्रषीणां त्रितयं सिद्ध मग्रे मोहनिवृत्तये।।३७७।। 
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ज्ञानो पदेशो ऽनन्यार्थो दोषा एवं विनाशिताः। 


द्वाभ्यां पञ्चभिरग्रे तु गुणैर्दोषनिवारणम्‌।।३७८।। 


अर्थ - तीर्थो, यज्ञों तथा ज्ञान द्वारा भी निश्चय से शुद्धि होती है। मोह की निवृत्ति के लिये 
ऋषियों को ये तीन ही सिद्ध है इसलिये बलराम ने ऋषियों को उपदेश दिया उस उपदेश देने का दूसरा 
'कोई उद्देश्य नहीं था। इन दो अध्यायों में दिये हुए उपदेश से दोषों को निवृत्त किया है तथा फिर पांच 
अध्यायों से गुणों द्वारा दोषों का नाश करेंगे। 


व्याख्या - दो अध्यायों द्वारा प्रथम धर्मी लीला बतायी है तथा दूसरे में ज्ञान लीला बनायी है 
अथवा क्रम के अनुसार आगे के पांच अध्यायों से दोष नाश तथा फल के होने का प्रकार बताया गया 
है। तीर्थ, यज्ञ करने से तथा ज्ञान से अन्तःकरण आदि की शुद्धि होती है। बलरामजी के उपदेश से इन 
ऋषियों को शुद्धि के तीनों ही साधन मिल गये जिससे दोष निवृत्त हुए। 


कारिका - दारिद्रय नाशः सम्पत्त्या द्वाभ्यां तत्र निरूप्यते। 
त्रिभिश्च त्रिविधानां च पूर्वोक्तानां च सर्वशः।।३७९॥। 


अर्थ - पांच अध्यायों में से दो अध्याय ७७-७८ में संपत्ति देकर दरिद्रता पूर की है। बाकी के 
तीन अध्याय ७९-८१ से ऊपर बताये हुए तीन तरह के जीवों के दोष पूरी तरह से नाश किये है। 


व्याख्या - पांच अध्यायों द्वारा अवान्तर प्रकरणों का विभाग बताते हैं । “दारिद्र्य' इत्यादि दो 
अध्याय ७७-७८ से सुदामा की दरिद्रता नाश करने हेतु संपत्ति देने का निरुपण किया है। तीन अध्याय _ 
. ७९-८१ से पहले जो त्रिविध तामस, राजस और सात्त्विक भक्त बताये-है उनका ही सब तरह से दोष 
नाश पूर्वक फल बताया है तथा उसी भाँति यहाँ जो द्विप्रकरण है उनसे सप्ताध्यायों में पूर्व में बताए हुए 
सभी दोष निवारण है। ह 


कारिका - सुदामा ब्राह्मणःकश्चिदर्थ च ऋषिसम्मतः। 
भार्या तु ब्राह्मणी तस्य नर्षी दारिद्र्यदर्शनात्‌।।३८०।। 
विरूद्धमुभयं कालात्तत्रैकस्य निवारणम्‌। 


ह च सुदामा नाम वाला कोई ब्राह्मण था, वह आधे ऋषि सदृश था, उसकी पत्नी दरिद्रता 
आभास से ऋषित्व से हीन थी। इस कारण दोनों समानभाव वाले नहीं थे सुदामा 
"का ऋषिपन तिरोहित हो गया। | be ज ट 


व्याख्या - उस ब्राह्मण का नाम सुदामा है यह अन्य पुराणों में बताया है। जिसको अर्ध ऋषि 
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इसीलिये बताया हे कि स्वयं तो मैं दरिद्र हूँ, हाय, मेरे पास धन नहीं है ऐसे धन के अभाव का प्रभाव 
नहीं पड़ा था इसलिये स्वयं ऋषि था परन्तु उसकी स्त्री पर दरिद्रता का पूर्ण प्रभाव था वह धन के लिये ` 
उत्सुक थी अत: उसमें ऋषिपना नहीं था। पति पत्नी एक कहा जाता है , स्त्री अर्धा गिनी है उसमें ऋषित्व 
होने से ही सुदामा अर्द्ध ऋषि माना गया है । योजना में बताते है कि सुदामा अर्द्ध ऋषि ग्रामवासी होने 
से होगा इस प्रकार दिखाई पड़ता है। ऋषिपना और दरिद्रता का प्रभाव से परस्पर विरुद्ध हो गये है । 
समय के प्रभाव से स्त्री के संसर्ग से सुदामा भी धनार्थी बना, जिससे उसका ऋषित्व छिप गया है । 
भगवान्‌ के समीप याचना करने के लिये स्त्री के कथन से गया । 


कारिका - तत्र कृष्ण: पुष्टिमागे स्त्रीणां चैव हिते रत: 11३८ १ ।। 
अतोर्धजरतीयं त॑ भक्तं चक्रे स्वसंगिनम्‌। 
अर्थ - श्रीकृष्ण ने अनुग्रह मार्ग में स्थित होने से अर्द्ध ऋषि और अर्ध संसारी भक्त को अपना 
साथी बना लिया और आप स्त्रियों के हित में ही आसक्त है। 


व्याख्या - सुदामा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मित्र तथा भक्त था। ऋषि भी था परन्तु काल ने ऋषित्व 
का निवारण किया। यह ही प्रतिबंध था। ऐसा होते हुए भी भगवान्‌ ने सुदामा का पुष्टि (अनुग्रह) मार्ग 
में अंगीकार किया है तथा आप स्त्री हितकर्ता है । सुदामा में अब अर्द्ध जरतीय न्यायानुसार ऋषित्व 
तथा अऋषित्व दोनों धर्म है ऐसे को अपना बताया है। 


कारिका - यथा हि भगवानत्र पूर्णकामोऽपि तिष्ठति।।३८२।। 
तत्संगिभिस्तथैवाऽत्र स्थेयमित्येव निश्चितम्‌।। 


अर्थ - इस लीला से यह निश्चय किया है कि पूर्ण काम भगवान्‌ आप स्वयं जिस प्रकार स्थिति 
करते हैं उनके संगियों को भी उसी भाँति यहां रहना चाहिये। > 


व्याख्या - इस कथा से यह निश्चित शिक्षा मिलती है कि पूर्ण काम भगवान्‌ जब भूमि पर 
अवतार लेकर बिराजते है उस समय जिस प्रकार स्थिति करते हैं उसी भाँति उनके संगी मित्र व भक्त 
को भी अपनी स्थिति करनी चाहिये। | - 
कारिका - नाशो न कोऽपि भविता ऋषिणां चाऽपि मोचकः॥।३८३॥। 
अलौकिकं च प्रददौ न दूषणमिहाण्वपि।। 
अर्थ - सुदामा की स्त्री को भगवान्‌ ने अलौकिक धन दिया, जिससे उस सुदामा को किसी 
तरह की हानि नहीं होगी कारण कि प्रभु ऋषियों की मुक्ति करने वाले हैं। 
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- व्याख्या - मुक्ति करने वाले भगवान्‌ ने मुक्ति में बंध न देने वाला धन सुदामा को कैसे दिया? 
इस आशंका को दूर करने के लिये यह कारिका बतायी है, जिसमें कहा है कि यह धन सुदामा को नहीं 
देकर उसकी स्त्री को दिया। इस कारण सुदामा को किसी तरह की हानि नहीं हुई नहीं सुदामा का 
ऋषित्व समाप्त हुआ तथा नहीं पर लोक बिगड़ा, कारण कि सुदामा भगवान्‌ के समीप वास्तव में धन 
की प्राप्ति की प्रार्थना करने नहीं गये थे केवल स्त्री के आग्रह से वहां गये। परन्तु अन्तःकरण में भगवद्‌ 
दर्शन हो जायेंगे यह कामना रही थी । भगवान्‌ ने वहां प्रत्यक्ष में धन नहीं दिया । इससे प्रसन्न ही हुआ। 
लौटते समय रास्ते में धन नहीं देने से भगवान्‌ की कृपालुता मानने लगा। आने के पीछे वैभव देखा 
उसका उपभोग आसक्ति रहित होकर किया। स्त्री को संतुष्ट रखा इस प्रकार करने से किसी तरह पर 
लोक की हानि नहीं हुई। 


कारिका - स्वतुल्यत्वाय तु कथा पूर्वजाता निरूपिता।।३८४॥।। 
समक्षं भगवास्तन्तु. ऋषिमेवाऽक रोत्स्वतः। 
अतो न किञ्चित्प्रददौ भार्यायै तत्र दत्तवान्‌।।३८५।। 


अर्थ - सुदामा को स्व सदृश बताने के लिये पूर्व हुई कथा बतायी । भगवान्‌ ने उसको प्रत्यक्ष 
में (सम्मुख) धन नहीं दिया क्योंकि उसको अपने सम्मुख स्वतः ऋषि ही कर रखा, इस कारण इसको 
कुछ भी नहीं दिया किन्तु उसकी भार्या को घर बैठे ही सभी तरह को संपत्ति दे दी। 


व्याख्या - यह लीला बृहदारण्यक में ' अत्रादौ वसुदान ' श्रुति से सुनायी गई है यदि दोष थोड़ा 
भी नहीं है तब फिर “प्रायो गृहेषु' इत्यादि अनिष्ट का अनुवाद कैसे किया? इस तरह कहने का क्या 
प्रयोजन था? इसका उद्देश्य सुदामा को अपने सदृश सिद्ध करने का था। यदि इस तरह है तब समक्ष 
क्यों नहीं दिया? यदि सामने देते तो सुदामा अप्रसन्न होता। इस तरह का उसके स्वभाव को जानकर 
सामने नहीं दिया। धन की इच्छा स्त्री को थी इसको नहीं थी यह धन उनके लिये नहीं आया था। परन्तु 
दर्शनार्थं आया था, भगवद्‌ दर्शन हो जाने से मनोरथ पूरा हो गया जिससे भगवत्‌ समक्ष पूर्णतया ऋषि 
“बन गया। धन को कामना का अत्यन्ताभाव होने से धन नहीं दिया, धन नहीं देकर भगवान्‌ ने अपना 
और उसका क्या अभिप्राय है वह प्रकट कर बताया। इस कारण स्त्री को घर बैठे संपत्ति देकर उसकी 

` कामना पूरी को। 


कारिका - अनभिप्रेतपक्षे हि दानाभावो विशिष्यते । 
अतोदाने तस्य तोषो गच्छतो वण्यते पश्चि।।३८६।। .. 


अर्थ - लेने वाले को दान लेने को कामना नहीं हो तो दान नहीं देना श्रेष्ठ है। 
इस कारण हिं 
अर्थात्‌ दान नहीं मिलने से | सुदामा ने रास्ते में जाते दर्प संतोष वा. जिळपए्क्रिय़ा है | 
1 256 | 
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व्याख्या - इस 78 वें अध्याय में सुदामा ने भगवान्‌ द्वारा कुछ भी नहीं मिलने से संतोष प्रकट 
_ किया है। | 
कारिका - सांसर्गिकस्य दोषस्य निवृत्त्यै भगवत्परः। 
भक्तिमार्गानुसारेण विषयान्‌ बुभुजेवशः।।३८७।। द 
अर्थ - सुदामा ने स्व चित्त भगवान्‌ में स्थिर कर विषयों के अधीन नहीं होकर भक्ति मार्ग के 
अनुसार अनासक्ति से विषय भोग किया। वह भी इस कारण से कि सांसर्गिक (संसर्ग से उत्पन्न) दोष 
दूर हो जावे। 
व्याख्या - भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सुदामा की स्त्री को सभी तरह की संपत्ति दान की क्योंकि वह 
(पत्नी) उस संपत्ति का उपयोग कर आनंद लेना चाहती थी, यद्यपि सुदामा भोग का इच्छुक नहीं था 
फिर भी स्त्री के सांसर्गिक दोष की निवृत्ति के लिये आसक्ति रहित होकर भगवान्‌ में तत्पर हो के स्त्री 
- की राजपिपासा पूरी करने के लिये विषयों का भोग करने लगा। इस कारण संसर्ग दोष का प्रभाव इस 
पर नहीं पड़ा। 
कारिका - एवं ऋषित्वं भक्तत्वं धनं दारिद्रमेव च। 
विरुद्धं स्थापयामास स्वकीयत्वप्रसिद्धये ।।३८८।। 
अर्थ - भगवान्‌ ने सुदामा में अपनी स्वकीयता को प्रसिद्ध करने के लिये ऋषित्व व भक्तपन 
तथा धन दरिद्रता थे परस्पर विरुद्ध गुण स्थापित किये। | 
व्याख्या - सुदामा में स्व भक्तत्व स्थिर करने और उसके भक्तपन की प्रसिद्धि हो इसके लिए 
` भगवान्‌ स्वयं जैसे विरुद्ध धर्माश्रयी है वैसे ही अपना भक्त सुदामा भी विरुद्ध धर्माश्रयी है यह सिद्ध 
करने हेतु उसमें ऋषिपन और भक्तपन दोनों विरुद्ध धर्म स्थापित किये है और धन दरिद्रता भी परस्पर 
विरुद्ध धर्म है वे भी इसमें स्थापन किये हैं - ऋषिपन भक्तपन की विरुद्धता यह है कि ऋषि वेद को 
ही सबसे “पर' प्रमाण जानते हैं भक्तजन भगवान्‌ को 'पर' मानते हैं धन जहाँ है वहाँ दरिद्रता नहीं है, 
जहाँ दरिद्रता है वहाँ धन नहीं है यह इनकी विरुद्धता स्पष्ट ही है इसी भाँति सुदामा में विरुद्ध धर्म 
“स्थापित कर अपने भक्तपन की प्रसिद्धि की है। 
कारिका - त्रिभिरग्रे तु भगवान्‌ पूर्ण फलमुदीर्यते। 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां त्रिभिश्चैव फलत्रयमुदीरितम्‌।।३८९।। 
- दुःखाभावसुखोत्कषौँ कृष्णश्च त्रिविधस्तथा। 
सर्वेषां वाज्छिताकारः स्त्रीणामत्यन्तवल्लभः।।३९०॥। 
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ऋषिदेवपितृणा च लौकिकालौकिकत्वत:। 
फलदाता सर्वभावैः सर्वतो ऽत्र निरूप्यते ।।३९९।। 


अर्थ - इसके आगे ७९-८०-८१ इन अध्यायों से भगवान्‌ ही पूर्ण फल हैं यह बताया जाता है। 
दो-दो अध्यायों से तथा तीन अध्याय से ये तीन फल बनाये है। दुःख का अभाव-अभाव चुख का 
-उत्कर्ष तथा ३ कृष्ण तीन तरह के है इस प्रकार बताया है कि श्रीकृष्ण का आकार स्वरूप सभी का 
` इच्छित आकार है | स्त्रियों को वह अत्यन्त प्रिय है और ३ ऋषि, देव और पितृगण सभी को लौकिक 
अलौकिक सर्व प्रकार से सर्वतः फल दाता है इस तरह. यहाँ वर्णन किया जाता है। 
व्याख्या - इस भाँति नो श्लोकों से दोनों का अर्थ बताया अब आगे तीन श्लोकों का आशय - 
बताने के लिये उससे सिद्ध हुए फल के स्वरूप को 'त्रिभि' तीन कारिकाओं से कहते है । तीन प्रंकरणों 
से सिद्ध फल का ज्ञान सरल रीति से हो इसलिये प्रथम ' द्वभ्यां द्वाभ्यां ' पदों से जताया है कि ७५, ७६ 
अध्याय से-सुख रूप उत्तम फल का निरुपण किया है और ७९-८०-८१ तीन अध्यायों से श्रीकृष्ण के 
त्रिविध स्वरूप का स्पष्टीकरण किया है। प्रथम ७९ अध्याय में १. श्रीकृष्ण का ऐसा सुन्दर स्वरूप है 
“जिस स्वरूप के दर्शन की सभी लोग इच्छा करते है, दूसरा स्त्रियों को अति वल्लभ प्रिय है तथा तृतीय 
ऋषिदेव और पितर सभी को लौकिक अलौकि तरह से सर्वभाव से पूर्ण फल देते है इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
के तीन स्वरूप सिद्ध किये है। इच्छित सुन्दर आकार नहीं होता तो उसके दर्शन से आनंद प्राप्ति नहीं 
“होती यहाँ तो ' आसन्नच्युत संदर्श परमानन्दनिवृत्ताः' उनके दर्शन से परमानंद मग्न हो गये हैं। 
कारिका - तत्कालस्थाः सर्व एव वर्णा एते च मानुषा:। 
सर्वतस्ते समागत्य कृ ष्णसान्निध्यदर्श॑नैः।।३९२।। ` 
शुद्धसात्विकभावं ते प्राता रोधनमागताः। 
देहादिकं जगत्सर्व विस्मृत्य भगवत्परा।।३९३।। 
जाता इति फलं तेषा हरिरेव न संशय ५ । 
अन्ते च गोपिकाः प्रोक्ताः शुद्धसत्त्वप्रसिद्धये।।३९४॥। 


. अर्थ - उस समय में जो मनुष्य स्थित थे वे सभी वर्ण वाले थे। वे चारों ओर से आकर भगवान्‌ 
कृष्ण के सान्निध्य को प्राप्त हुए तथा दर्शन किये जिससे शुद्ध सात्विक भाव को प्राप्त कर निरुद्ध हो गये। 
` इस निरोध प्रगति के कारण से समस्त जगत्‌ विस्मृत कर गये एवं भगवत्परायण हो गये वैसे उनका फल 

- हरि ही है इसमें संदेह नहीं है । अध्याय को समाप्ति में गोपियों के शुद्ध जाले प्रसिद्ध यर्थ गोपिकाओं 


- की कथा बतायी है}, 
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॥ व्याख्या - तामस भक्तों को राजस भाव की प्राप्त हुई यह पूर्व में बताया गया.है अब उनका 
सात्विकपन होने को बताने के लिये अन्त में ब्रजस्थों की कथा बतायी है जिसमें उनके शुद्ध सत्व की 
प्रसिद्धि को है। शुत्र सत्व की प्रसिद्धि इसलिये की है कि सत्व ज्ञान पैदा करने वाला है, यदि वह 
सत्वशुद्ध है तो उसमें भगवत्स्वरूप के याथात्म्य का ज्ञान हो जाता है। 


कारिका - निरोधश्वापि तासां हि सर्वभावेन रूपितः। 
तदन्ताः सर्वं एवैते तत्फला इति निश्चितम्‌।।३९५।। 


अर्थ - उनका निरोध ही सर्वभाव द्वारा वर्णन किया गया है तब तक वे सभी उपाय जो भी 
किये जाते है वे साधन हैं जिनका फल श्रीकृष्ण में निरोध है। 


व्याख्या - स्वरूप द्वारा संबंध हो जाना रूप फल को प्राप्ति अवधि ही निरोध है। यह निरोध 
गोपियों का सर्वभाव से प्रथम सिद्ध हुआ है फिर उनकी कथा बताने को क्या आवश्यकता है ? इसके 
समाधान में बताते है कि 'तदत्ताः' वे सर्व आदि से लेकर ज्ञान उपदेश तक जो भी उपाय है वे सभी . 
वहाँ तक ही हैं अर्थात्‌ ज्ञान सहित सर्वभाव पूर्वक निरोध रूप फल जब तक नहीं प्राप्त हुआ है तथा प्रथम 
सर्व भाव होते हुए भी एवं परोक्ष उपदेश से परोक्ष ज्ञान होने पर जब तक वह प्रत्यक्ष नहीं होता है तब 
तक सर्वभाव की दृढ़ता के अभाव के कारण पूर्ण रूप से भली भाँति निरोध सिद्ध नहीं होता है क्योंकि 
ऐसी स्थिति में सर्वभाव के अनुभव का रहता है। इस कथा के बताने से यह निश्चय होगा कि गोपियों 
को सर्वभाव का अनुभव सिद्ध है जिससे पूरी तरह निरोध की सिद्धि हुई है। 
कारिका - संसारो भगवांश्चैव विरुद्धं द्वितयं फलम्‌। 
उभयैर्यत्सुखं तद्धि तासां पुष्ट्या ऽभवत्तदाः।।३९६।। 
तथैव प्रार्थितं ताभिः सम्मतं चाऽपि वै हरेः। 
अर्थ - संसार तक भगवान्‌ ये दोनों फल आपस में विरुद्ध है फिर भी दोनों फलों संसार और | 
भगवान्‌ से जो सुख होता है वह सुख उन गोपियों को प्राप्त हुआ जिसका कारण भगवान्‌ को कृपा है 
अर्थात्‌ भगवद्‌ अनुग्रह से दोनों फल गोपियों ने उभय फल की प्राप्ति को प्रार्थना को थी जिससे भगवान्‌ 
भी संमत हो गये थे। 
व्याख्या - इसी प्रकार उसका विवेचन कर “संसार .... हरे' तक को डेढ़ कारिका से बताते 
. है कि संसार और भगवान्‌ ये दोनों फल आपस में विरुद्ध है अर्थात्‌ जहाँ पर संसार होगा वहाँ भगवान्‌ 
नहीं होंगे तथा जहाँ भगवान्‌ होंगे वहाँ संसार नहीं होगा परन्तु गोपियों को दोनों संसार तथा भगवान्‌ फल 
संग में ही प्राप्त हुए थे कारण कि भगवान्‌ ने कृपाकर ये दोनों फल उनके लिए किए थे कारण कि उन्होंने 
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(गोपियों ने) ऐसी ही प्रार्थना आहुश्च ते नलिननाम्‌ श्लोक से यह सिद्ध होता है कि जिससे हरि भी 
संमत हुए थे। उस समय प्रभु ने सर्वात्मक स्वरूप से अनुग्रह किया था जिससे गोपियाँ दोनों फल 
निर्विरोध भोग सकी । 


कारिका - ' नज्ञानं च वैराग्यं’ यतः प्राह हरिस्वयम्‌।।३९७॥। 
'अव्यक्ता हि गर्तिर्दु:खं' ये तु सर्वाणि चोक्तगान्‌। 


अर्थ - ज्ञान और वैराग्य कल्याण कारक नहीं है क्योंकि भगवन्‌ ने स्वयं ऐसा कहा है। व्यक्त 
स्वरूप श्रीकृष्ण को सभी कर्म अर्पण कर जो भजते हैं उनको सर्वोत्तम फल शीघ्र मिलता है। 


व्याख्या - ग्यारहवें स्कन्ध में भगवान्‌ ने बताया है कि ' जो मेरी कथा में श्रद्धावान्‌ है, वह सभी 
कर्मो से ऊब गया है, जानता है कि दुःख रूप कामनाएँ है फिर भी उनको त्याग करने में समर्थ नहीं 
है ऐसी दशा में दृढ़ निश्चयी हो भक्ति, प्रेम से निरन्तर चित्त लगाकर मुझे भजता है उसकी सभी इच्छाएं 
जो भी हृदय में स्थित है वे समाप्त हो जाती है कारण कि मैं उसके हृदय में विराजमान हो गया हूँ।' 
समस्त की आत्मा जो मैं हूँ उसका उसने दर्शन कर लिया है इस कारण उसके हृदय की गांठ टूट जाती 
है समस्त संशय दूर हो जाते है इसलिये जो मेरी भक्ति से युक्त योगी है मेरे में ही जिसकी आत्मा तथा 
अन्तःकरण है उनके लिये ज्ञान अथवा वैराग्य बहुत करके कल्याण कारणनहीं है कारण कि अखिलात्मक 
प्रभु के साक्षात्कार रूप फल की प्राप्ति हो जाने से साधन रूप ज्ञान और वैराग्य का कोई प्रयोजन नहीं 
रहने से उनको अश्रेयस्कर बताया है अर्थात्‌ वे भक्त के हेतु लाभदायी नहीं है। गीता में भी अव्यक्त की 
प्राप्ति दुःख द्वारा होती है इस प्रकार बताकर उस फल का उत्कर्ष सिद्धकर अपने व्यक्त स्वरूप फल 
को प्राप्ति का उत्कर्ष एवं सुख साध्य कहा है। अव्यक्त के उपाय कभी चक्कर लगाकर अन्त में उत्कृष्ट 
अन्तिम फल जो मैं हूँ उसको शीघ्र ही प्राप्त होता है। | 


कारिका - जीवतश्च स्थितिर्मृग्या तथा वृत्त्यादि सर्वथा।।३९८।। न 
स्वाभाविकं न दुःखाय परत्रेह च निश्चितम्‌। 


अर्थ - शरीर धारी को जीते जी अपनी स्थिति किस तरह रखनी चाहिये? इसका अन्वेषण 
करना चाहिये और जीने के साधन भी सिद्ध करने चाहिये । इसी भाँति परलोक में क्लेश नहीं होता है 
` यह निश्चित है। पचन 


व्याख्या - जिन का कोश (लिंग) शरीर नाश हो जाता है उसका फल विदेह कैवल्य है कि 

निरोध? जब गोपियों का लिंग देह नष्ट हो गया तब उनको विदेह कैवल्य होना चाहिये नहीं कि निरोध? . 

` ऐसी दशा में निरोध क्यों? इस शंका के दूर करने के लिये 'जीवन' इत्यादि कारिका बतायी है ।' आहुश्च 
ते. नलिननाभे ' ततः कार्यपूर्यमाणः स व्रजः सहबान्धवः यहां तक के ग्रन्थ से उनके शरीर की स्थिति 
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का ज्ञान होता है कि ज्ञानियों की भाँति इनकी दशा है इसीलिये ये भक्ति मार्गीय भक्त है जिनका फल 
निरोध रूप ही है उनका लिंग देह तो नाश हुआ परन्तु उस शरीर ने आधि दैविक रूप धारण कर लिया 
इस कारण वे ज्ञानिवत्‌ विदेह नहीं और ऐसे देह में आधि दैविक रूप धारण कर लिया इस कारण वे 
ज्ञानिवत्‌ विदेह नहीं और ऐसे देह में आधि दैविक सर्व शक्तिमान्‌ रस स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गये 
जिस कारण उनको जीवन तक अपना शरीर स्थित रखता है जिसके द्वारा प्रभु अनुग्रह से दोनों फल 
साथ-साथ भोगते है यही ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग भी विशेषता है । संसार भोगते हुए भी भक्त जनों को 
भगवान्‌ में ही व्यसन बना रहता है इसलिये ऐसी स्वाभाविक स्थिति के कारण लोक एवं पर लोक में 
दुःख नहीं इस प्रकार प्रथम अध्याय का विचार किया। 


कारिका - लोकद्वयेष्टदं तुल्यं हरर्नाऽन्यत्परं सुखम्‌॥।३९९॥। 
विरो ध्यन्योन्यमन्यत्र याचितं तेन तद्विधम्‌। 
अर्थ - संसार और भगवान्‌ दोनों इष्ट फल तब देते है जब वे हरि से प्राप्त किये जाते है अन्यथा 
आपस में विरुद्ध है इस कारण गोपियों के दोनों फल पर स्मर विरुद्ध नहीं हो इस तरह से मांगे थे। 
व्याख्या - संसार तथा भगवान्‌ दोनों फल हमको संग में हो ऐसी कामना की पूर्ति वे ही कर 
सकते है जो सर्व शक्ति युक्त हों, वे श्रीकृष्ण ही है इस कारण गोपियों ने भगवान्‌ से इस तरह का फल 
मांगा, यद्यपि संसार एवं भगवान्‌ एकत्र स्थित नहीं होते है कारण कि आपस में दोनों फल विरुद्ध है 
परन्तु भक्ति मार्ग को यही विशेषता है कि भक्ति मार्ग में दोनों विरोधी भी संगी बन जाते है। इसलिये 
भक्ति (पुष्टि) मार्ग में भक्त संसार (गृहस्थ) में रहते हुए भी भगवान्‌ के चरणारविंद में मन लगाकर 
उनका मकरन्द रसपान करते रहते हैं। ( 
कारिका - अतिदेशार्थ मन्येषां निकटे कथनं मतम्‌।।४००॥। 
स्त्रीणा स्वपतौ स्त्रेहः सहजस्तन्निवृत्तये। 
कृष्णस्त्रीणां विवाहानां कथा त्वत्र निरूप्यते।।४०१॥। 
अर्थ - अतिदेशार्थ अर्थात्‌ जो अन्य भी मेरे निकट है उनको भी इसके प्रभाव का ज्ञान हो इस 
कारण अन्यों की कथा का वर्णन किया है स्त्रियों का अपने-अपने पति में सहज अनुराग होता ही है 
. उसको दूर करने हेतु यहाँ पर कृष्ण की स्त्रियों के विवाह की कथा का वर्णन किया है। 
| व्याख्या - दूसरे अध्याय का विचार ' अतिदेशार्थ' आदि कारिकाओं से अध्याय के प्रारंभ में जो 
` अर्थ शब्द दिया है उसका तात्पर्य यह है कि गोपियों की भाँति युधिष्ठिरादि तथा स्त्रियों का भी अधिकारानुसार 
निरोध का बोध हो जाये इस कारण अनुवाद पूर्वक यह बताया हैं इस भाँति इसका आशय है। 
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पूर्व अध्याय में गोपियों के विरोध की कथा बतायी है वह कथा अन्यों को भी हितकर 
लाभदायक हो इस कारण द्वितीय अध्याय में युधिष्ठिर आदि के निरोध की कथा बतायी गयी है। कृष्ण 
की स्त्रियों के विवाहों की कथा से स्त्रियों का लौकिक पति में जो स्नेह था उसकी निवृत्ति बतायी गयी 
है जिससे लोक तथा वेद के दोष से मुक्त हो जाने से विरुद्ध हो गई उनकी लोक वेद निरोध दोष परिहार 
' के लिये आगे 'लोकाद्भयं' कारिका से बताते है। 


कारिका - लोकाद्भयं गोपिकाभिः पूर्वमेव निवारितम्‌। 
पुरुषोत्तम भावेन वैदिकं च निवारितम्‌ ।।४०२।। 


अर्थ - गोपियों का लोकभय पूर्व ही दूर कर दिया है अब पुरुषोत्तम के भाव दृढ़ होने सें वैदिक 
भय भी मिटा दिया है। 


व्याख्या - भगवद्‌ भक्ति करने में भय तथा लज्जा नहीं करनी चाहिये जिस भाँति गोपियों ने 


भगवद्‌ भक्ति करते हुए लोक भय पूर्व ही छोड़ दिया था अब उनको यह ज्ञान भी हो गया कि श्रीकृष्ण 
पूर्ण पुरुषोत्तम है इनसे ' पर' दूसरा कोई नहीं है वेद से भी उत्कृष्ट पर यही है जिससे गोपियों का वेदभय 
भी दूर हो गया। इस कारण उन्होंने अपना सहज प्रेम पतियों से हटाकर भगवान्‌ में किया। पतियों से 
प्रेम नहीं निकालने में लोक वेद भय ही कारण है जो भय उनका समाप्त हो गया। 


कारिका - उत्कर्षे तु श्रुते स्त्रीणां पूर्वभावो विनश्यति। 
पश्चात्तापश्च जायेत विवाहख्यापनं तत: |. ४०३।। 


अर्थ - स्त्रियों ने जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उत्कर्ष जाना व समझा तब उनका प्रथम भय समाप्त 
हो गया और प्रथम प्रकार के भाव करने का पश्चाताप करने लगी । इस कारण विवाह का निरुपण किया 
गया है। > । ८ 


व्याख्या - जब भगवान्‌ के उत्कर्ष के श्रवण किया जाय तब उससे पहले जो भगवान्‌ से प्रेम 
नहीं करने का भाव था वह समाप्त हो जाता है तथा प्रथम प्रकार के भाव करने का पश्चाताप होता है 
अर्थात्‌ हमने श्रीकृष्ण से अब तक प्रेम नहीं किया वह बहुत बुरा किया। इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का उत्कर्ष बताने के लिये ही उनकी पत्नियों के विवाहों की कथा प्रसिद्ध की है। 
कारिका - कृष्णे कामाद्यभावाय दास्यं सर्वत्र वर्ण्यते। 
सर्वभावेन सर्वासां विवाहकरणे क्षमः।।४०४। 
सुतरां भक्ति युक्तानां लक्ष्मणायाः कथा तता। 
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अर्थ - श्रीकृष्ण में काम आदि का अभाव है यह बताने के लिये सभी स्थान पर अपना दास 
भाव ही प्रकट किया है । सर्व भाव से समस्त स्त्रियों के संग विवाह करने में श्रीकृष्ण समर्थ है भक्ति 
युक्त स्त्रियों के संग सुतरां सुन्दरां को तरह से विवाह करते है और लक्ष्मण की कथा विस्तारपूर्वक 
बतायी है। 

व्याख्या - श्रीकृष्ण में काम आदि दोषों के अभाव का प्रमाण विवाह के अवसर पर पत्नियों 
. की पैदा की गयी अपनी दास्यभाव को प्रार्थना है भगवान्‌ सर्व भाव से समस्त स्त्रियों के भाव के अनुरूप 
विवाह करने में समर्थ है। आचार्य श्री ने सुबोधिनी में भगवान्‌ की आठ पटरानियों को आठ भक्तियों 
.का स्वरूप बताया है, उन भक्ति रूपा आठ पटरानियों से उत्तम रीति से विवाह हुआ है। भौमासुर के 
यहां से लाई गई स्त्रियां आत्म निवेदन रूप नवमी भक्ति के स्वरूप है यह उनकी कथा से बोध होता 
है। लक्ष्मणा के विवाह का वर्णन विस्तारपूर्वक से किया है। इस विवाह से भगवान्‌ के द्रौपदी का 
अभिमान मिटाया है इस तरह आचार्य श्री सुबोधिनी में कहते है। 


कारिका - द्रौपदी पुष्टिमार्गस्था ततःपृच्छति यत्नत: | ४०५ ।। 
तदुत्कण्ठापरा: सर्वा रूक्मिण्याद्याश्च देवता: । 
जाता इति पुरा प्रोक्तात्फलादेतद्विशिष्यते।।४०६।। 
अर्थ - पुष्टिमार्गीय द्रौपदी प्रयत्नपूर्वक पूछती है कि ये विवाह कैसे हुआ? दूसरी सभी 
उत्कण्ठित होकर श्रवण करती है। इन कथाओं के श्रवण करने से सभी रुक्मिणी जैसी हो गई । 
व्याख्या - सुबोधिनी में आचार्य श्री ने इसका उल्लेख किया है कि इन कथाओं के सुनने से 
“दूसरों का भी शनैः शनैः भगवान्‌ में रुक्मिणी जैसा प्रेम होगा जिससे वे भी उसी प्रकार तन्मय हो गयी। 
| ___ कारिका - विस्मयाविष्ट चिन्तानां भविष्यति तथा हरिः। 
` पूर्वेक्तानामपि तथा क्रमवृद्धया क्षणे क्षणे ।।४०७॥। 
महिषीणां यथा भावस्तथा साधु. भविष्यति।। 


अर्थ - पहले बतायी गयी विस्मययुक्त चित्त वाली स्त्रियों का भी हरि वैसे ही निरोधकर्ता होंगे 
जिससे उनका भी हरिप्रेम क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा और वह प्रेम पटरानियों के प्रेम के सदृश ही उत्तम | 
प्रेम होगा। a , 
उ व्याख्या - साधन नहीं करने पर भी दूसरों का यह भाव कैसे हुआ? इस पर बताते है 
“विस्मयाविष्ट भविष्यति' पटरानियों के विवाह की कथा सुनते हुए जो दूसरी स्त्रियां विस्मय युक्त हो 
गयी उनंका भी भगलाऋने,कृप्ता-सेक्ि छिरे. कातो. भगुजानु में वैसा ही उत्तम प्रेम शने: 
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- शनैः होने लगा जैसा पटरानियों का था। इस प्रकार आठ कारिकाओं से दूसरे अध्याय का विचार किया 
जाता है। | 


कारिका - लौकिकान खिलानेवं समुदधृत्य मनीषया | ४०८ ।। 
वैदिकानृषिदेवाश्च पूर्व भावस्य सिद्ध ये। 
ततः प्रभृति पूज्यन्त इति न्यायेन वै हरिः।।४०९॥। 
स्तोत्रं तेषां चकाराऽऽद्ये निरो धार्थ तु ते पुनः। 
विपरीतं सर्वमाहुः शास्त्रांथोंऽयं हि पुष्टितः।।४१०॥। 
सान्निध्यादेव सर्वेषा . हृद्येवं समुपागतम्‌। 
अनेनैवो पदेशो 5भूत्फ ल॑ चाऽपि समं मतम्‌। (४१ १।। 


' अर्थ - सारे लौकिक पुरुषों का इस तरह उद्धार कर पीछे वैदिक ऋषि और देवों के पूर्व भाव 
की सिद्धि हो जिससे वे पूजनीय बने इस तात्पर्य से हरि ने आरंभ में उनकी स्तुति की। वे तो अपने 
निरोध के लिए उससे जो विपरीत बताते है वह शास्त्रों का अर्थ (आशय) है। उस समय भगवान्‌ का 
सान्निध्य था इसलिए अनुग्रह से यह सभी के हृदय में इस प्रकार स्थिर हो गया अथवा समझ में आ गया। 


व्याख्या - तृतीय अध्याय “लौकिका नखिलानेवं' कारिकाओं द्वारा विचार करते हैं। वैदिक 
ऋषि और देवों का आगे की तरह फिर पूजन. आदि हो इसलिये भगवान्‌ ने आदि में ही इनकी 
. बुद्धिपूर्वक स्तुति की है इस न्याय की भारत और पाद्म पुराण आदि में प्रसिद्धि है अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्ति 
करने से जिनमें भगवद्‌ आवेश आ जाता है तथा फिर जिनका भगवान्‌ ने सन्मान किया है वे जीव इस 
समय से सभी लोगों के पूज्य बनते है? इस कारिका में 'तु' शब्द पहले के पक्ष के निरासार्थ दिया है 
इस प्रकार कहने का अभिप्राय 'ते पुनः ' से बताते है ऋषि लोग भगवत्‌ स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए कारण 
कि वे अपना भगवान्‌ में निरोध चाहते थे। इसलिये इसके (भगवान्‌ के वचनों के) विरुद्ध कहने लगे 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप का निरुपण कर उनको प्रणाम कर उनके दर्शनों से अपने को कृतकृत्य मानने 
लगे। ऋषि लोगों ने जो बताया वह ही शास्त्रों का तात्पर्य है इसलिये वह आशय वहाँ जो भी उस समय 
उपस्थित थे उनके हृदय में वह स्थिर हो गया कारण कि भगवान्‌ स्वयं वहाँ उस समय विराजमान थें 
जिससे जाना जाता है कि इसमें भगवान्‌ की भी संमति थी । इस चरित्र तथा लीला से भगवान्‌ ने दूसरा 
काम भी सिद्ध किया अर्थात्‌ फल की भी प्राप्ति करवा दी। इसी भाँति सभी को अधिकार के अनुसार 
निरोध सिद्ध हो गया। च्य ; | ; 
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कारिका - प्रमेयबलमासाद्य यादवानां फलं पुनः। 
कृतं सन्देह जननात्प्रमाणे नोच्यते पुनः।।४१२।। 
अर्थ - प्रमेय बल से जो फल यादवों को प्राप्त कराया था, इसमें संशय पैदा होने से फिर वह 
प्रमाण द्वारा बनाया जाता है। 


व्याख्या - जब सभी को पूरा फल प्राप्त हुआ तब बाकी क्या रहा था जो वसुदेवजी के यज्ञ की : 
कथा कहने से आयी? ऐसी आकांक्षा होने पर उसका उद्देश्य बताने के लिये प्रथम प्रश्न प्रयोजन 
“प्रमेय' कारिका से बताते हैं कि इस सात्विक प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में प्रमेय बल द्वारा यादवों को 
दोषाभाव रूप फल दिया था परन्तु नीति से उसमें संदेह पैदा हुआ उनको सदोष कहा। इसलिये फिर 
प्रमाण से उनकी निर्दोषता सिद्ध की गई है जिससे वसुदेव के यज्ञ को कथा बतायी है। 
| कारिका - वसुदेवस्य सम्प्रश्चस्ततो यागार्थमुच्यते। 
_ईंशलीलां सुदुर्बोंधां मत्वा ते संशयं गताः ।।४१३।। 
अर्थ - यज्ञ होना चाहिये इस कारण वसुदेव का प्रश्न बताया है। भगवान्‌ को लीला समझना 
मुश्किल है यह जानकर वे संशयग्रस्त हुए। 
व्याख्या - उस कारण से यज्ञ के संबंध में वसुदेव का प्रश्न है। वे अर्थात्‌ यादव भगवान्‌ कौ 
दुर्बोध लीला नहीं समझने से संदेह को प्राप्त हुए। 
कारिका - नारदः पूर्ववत्प्राह सर्वसन्देहवारकः। 
सात्विकप्रक्रियायां हिं प्रमाणं न हि दर्शितम्‌।।४१४॥। 
ततः कृष्णकृतं सर्व लौकिकं मेनिरेऽखिलाः। 
अर्थ - सर्व संदेह को दूर करने वाले नारद अब भी पूर्व की भाँति बताते है अर्थात्‌ संदेह दूरकर 
देते है सात्विक प्रकरण में प्रमाण नहीं बताया है इससे श्रीकृष्ण के किये हुए कार्यो लीलाओं को सभी 
_ लोग लौकिक मानते थे इस संशय .को नारद ने दूर किया। 


व्याख्या - इतने से ही इस तरह का संदेह कैसे हुआ? इसका समाधान “सात्विक प्रक्रियायां 
कारिका द्वारा देते है कि सात्विक प्रकरण में प्रमाण नहीं बताया है इसलिये यादवों को संशय हुआ 
- कारण कि ये खल है जैसा कहा कि ' यादव नितरामपि। 
ू कारिका - अतो यागोत्सवो जातो लौकिकं वैदिकं तथा । ४१५ ।। 
एकीभूयाऽभवद्भक्तौ तेन सर्वे ऽभवन्समाः। 
सर्वेषां सर्वभावो हि फलादपि हरिः फलम्‌।।४१६।। 
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सात्विकप्रक्रियायां हि सर्व एव निरूपिता:। 
निर्गुणत्वं समापन्ना निरोधोऽत्रैव रूपित: | ॥४१७॥। 
अर्थ - इस कारण से यज्ञोत्सव हुआ, लौकिक और वैदिक दोनों साथ ही सर्व भक्ति में उपयोगी, 
“हुए जिससे सभी समान बने | सभी का भगवान्‌ में सर्वभाव दृढ़ हो गया तथा जानने लगे कि सभी फलों 
से उत्तम हरि ही है। इस भाँति सात्विक प्रकरण में सभी सात्विक हो गये, इस तरह का वर्णन है। 
सात्विक होकर निर्गुणता को प्राप्त हुए यहाँ ही निरोध बताता है। 


व्याख्या - अब संदेह की निवृत्ति का उपाय कहते है कि इस संशय की निवृत्ति के लिये ही 
लौकिक वैदिक दोनों तरह से यज्ञ उत्सव सम्पन्न हुआ। इस लौकिक वैदिक यज्ञ का सर्व कार्य भक्ति 
के लिये हुआ था। इस कारण भक्ति में उपयोगी हुए। इससे अर्थात्‌ यज्ञ क्रिया, भक्ति में उपयोगी होने 
से सभी यादव जो राजस हुए वे भी अब चित्त को विषमता को मिटाकर वे समान हो गये अर्थात्‌ 
सात्विक हो गये । राजस आदिको का सात्विक होना बाकी था इस कारण इस कथा का अवतरण किया 
गया है इस भाँति सभी पूर्ण फल कहकर उपसंहार करते है कि “सर्वेषां हरिः फलम्‌' सभी का भगवान्‌ 
में सर्वभाव दृढ़ हो गया तथा जान गये कि सभी फलों से श्रेष्ठ फल हरि ही है। इस तरह सात्विक प्रकरण 
में सभी “सात्विक बनें' पश्चात्‌ ही निर्गुणता को प्राप्त कर विरोध सिद्धि को प्राप्त हुए, छान्दोज्ञ में तो 
' भेद अहंकारादे शात्मा देश कहे है वे यहाँ जब पूरी तरह सिद्ध हुए तब यहां स्कन्ध.में बताया निरोध 
पूर्णतया सिद्ध हुआ इस प्रकार कथन का आशय है इस भाँति ११३ कारिकाओं से सात्विक प्रकरण का 
विचार किया है। 
॥ सात्त्विक फल प्रकरण संपूर्णम्‌।। 
भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध गुण प्रकरण 
अध्याय ८५ से १० तक 
कारिका - हरिणा केवलेनैव धर्मेणैवाखिलं कृतम्‌। 
इति संशय नाशाय गुणानां प्रक्रि योच्यते ।।४१८।। 
निर्धर्मको वा भिन्नो वा निरोधं कुरुते यदि। 
तदा व्यर्थं समस्तं स्यादिति षड्गुणवर्णनम्‌।।४१९।। 
येनैतावत्कृतं सर्व स कृष्णो भगवान्‌ परः। ` 
_ इति दुर्शपितुं षड्भिरध्यायै षड्गुणान्‌ जगौ।।४२०।। 
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अर्थ - यह सारा निरोध केवल हरि ने किया है या गुण मात्र से हुआ है? इस संदेह के नाश 
के लिये गुण प्रकरण बताया जाता है। यदि निर्धर्मक ने अथवा उससे भिन्न किसी अन्य ने निरोध किया 
है तो समस्त निरोध लीला निरर्थक होगी । इस कारण षड्‌ गुणों का निरुपण किया गया है । जिसने इतना 
किया है वे ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ 'पर' उत्तम है इस तरह दिखाने के लिये छ: अध्यायो से गुणों का 
निरुपण है। 

व्याख्या - सात्विक प्रकरण पूरा कर इक्यावन कारिकाओं का द्वारा गुण प्रकरण का विचार करते 
हुए प्रथम तीन कारिकाओं द्वारा गुण प्रकरण के बताने का प्रयोजन कहते हैं। धर्म रहित केवल हरि ने यह 
निरोध किया तो उसमें कौनसा दोष है? जो इस तरह की शंका करे तो गुण प्रकरण बताकर उसका निवारण 
किया जाता है | इस पर 'निधर्म को वर्णन ' कारिका बतायी है | उसमें बताया है कि यदि निर्धर्मक ने किया 
है। तब उसका तात्पर्य होगा माया से हुआ है यदि माया द्वारा हुआ तो सर्वकायिक होने से उनकी व्यर्थता 
सिद्ध होगी। यदि पृथक्‌ किसी रूप ने किया है तो भी मुख्य फल की प्राप्ति का अभाव होगा जिसमें सारी 
लीला निरर्थक होगी । इसलिये इन दोनों के निरासार्थ षड्‌ गुणों का निरुपण किया है यदि इस प्रकार है तो 
सधर्मक ने किया वह किस तरह कहा जाता है। ऐसी शंका होने पर बताते है कि प्रारंभ में अर्थात्‌ जब प्रकरण 
विभाग किया तब अन्तर्यामी आधि दैविक इत्यादि से जो कहा उसका स्मरण कराते हुए उस प्रकार को 
'येन तावत्‌ जगौ' कारिका से स्पष्ट करते है। जिसने इस निरोध लीला को किया है वे श्रीकृष्ण सबसे पर 
(उत्कृष्ट) भगवान्‌ है। इस कारण सब उनके अधीन है वह बताने के लिये छः अध्यायों द्वारा ६ गुणो का 
निरुपण किया है। अत: यह ही सिद्धान्त है कि जिसमें ६ ही ऐश्वर्यादिगुण विद्यमान है उन सधर्मा श्रीकृष्ण 
ने भी निरोध किया है इसलिये इस प्रकरण में गुणों का निरुपण श्री शुकदेवजी ने किया है। तीन कारिकाओं 

से प्रयोजन बताकर प्रकरण की आवश्यकता कही है। 


कारिका - ऐ श्रर्येण समग्रेण प्रथमं ज्ञानदो हरिः। 
पश्चात्पुत्रप्रदश्राऽपि बाह्याभ्यन्तभेदतः।।४२९।। 
ज्ञानेनान्तर आनन्दः पुत्रादिभ्यस्तथा बहिः। 
पितृमातृविभेदेन वैदिकं लौकिकं तथा।।४२२॥। 
ऐश्वर्य भक्ति सिद्धयर्थं प्रकटीकृतवान्‌ हरिः। 
गुरुत्वं देवतात्वं वा न स्वीकृत्य सुतत्वतः।।४२३।। 
तदुक्तमेव निखिलं सव॑ ब्रह्मेति बोधितम्‌। 
अर्थ - समग्र ऐश्वर्य से भगवान्‌ के ब्रह्म और आन्तर के भेद से प्रथम ज्ञानोपदेश दिया पीछे पुत्र 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





ॐ भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध ® 
लाकर दिये। ज्ञान द्वारा भीतर आनन्द की प्राप्ति होती है तथा बाहर का आनंद प्राप्त होता है। ऐश्वर्य से ही 
भक्ति की सिद्धि करने हेतु माना तथा पिता को अलग-अलग तरह से अर्थात्‌ वैदिक एवं लौकिक प्रकार 
से आनन्द दिया। भगवान्‌ ने इस समय अपने में पुत्रत्व स्वीकार किया है इस कारण गुरुत्व का देवतात्व 
स्वीकार नहीँ कर वसुदेव ने स्तुति के समय कुछ कहा। वह मानकर सब ब्रह्म है यो जताया है। 


' व्याख्या - उपर्युक्त कारिकाओं द्वारा प्रयोजन से प्रकरण को आवश्यकता कही है अब पहले 
८२वें अध्याय का अर्थ ऐश्वर्य है उसका विवेचन ' ऐश्वर्येण' आदि १२ 1/2 कारिकाओं द्वारा कहते है 
जिसमें प्रथम वसुदेवजी ने जो स्तुति की है उसके पीछे आपने वसुदेवजी को उपदेश किया है उसके 
पश्चात्‌ देवको जी ने पुत्र लाने के लिये प्रार्थना की जिसको स्वीकार कर पुत्र लाकर देना आखिरी में 

उस प्रसंग में जो बात आयी है वह कही है इससे भगवान्‌ के ऐश्वर्य का ज्ञान कैसे होगा? जिसके समाधान 

में बताते है कि कार्य से (लीलाओं) उत्पन्न फल से ऐश्वर्य का ज्ञान होगा जैसे कि कार्य से वसुदेव को 
वैदिक कार्य और उपदेश द्वारा आन्तरिक आनंद मिला हुआ तथा देवकी को लौकिक कार्य (पुत्र लाकर 
देने के कार्य) से बाहर का आनंद मिला। इससे ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। इस लीला से अपना गुरुत्व, 
देवतात्व रूप से कर बताया है जिसमें ऐश्वर्य है वह ईश्वर है ऐश्वर्य उसको बताया जाता है जिसमें करने . 
को नहीं, करने की तथा अन्यथा करने की शक्ति हो वह शक्ति जिसमें है वह ईश्वर हरि ही है। उसका 
विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बिना साधन के भी फल दे सके । फल प्राप्ति से योग्य साधन सामग्री होते 
हुए भी उसके फल में रुकावट कर दे अथवा जो साधन फल प्राप्ति के विपरीत है जैसे काम आदि उनसे 
` भी फलं प्राप्ति करा दे ऐसा ऐश्वर्य यहां ज्ञान अध्याय में प्रकट किया है। 


इस प्रसंग या प्रकरण में श्री वसुदेवजी ने “यत्रयेन' आदि से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सर्वशक्तिपन 

' सर्वरुपपन, सर्वकारणपन, सर्वनियामकपन आदि बताया है जिसको भगवान्‌ ने स्वीकार किया है इसके 
साथ ही अपने में सुतपन भी स्थापित कर सभी का वैसापन है इस भाँति नानापन होते हुए भी एक पन 
से समझाया है तथा वैसे एक साधन बिना नाना (अनेक) नहीं बन सकता है अथवा नानापन की सामग्री 
की सत्ता में भी उस रूप के विद्यमान होते हुए भी एक सर्व नहीं होता है इसी भाँति विपरीत साधन होने 
पर भी सब अनिरुद्ध नहीं होता है इत्यादि साक्षात्‌ कार कराया वह भी फलरूप है जिससे भी वसुदेव 
की नानात्व बुद्धि समाप्त हो गयी है अर्थात्‌ यह सर्व ब्रह्म है ऐसा जानने में आ गया इससे संपूर्ण ऐश्वर्य 


' रूप कार्य से ही जानना चाहिये, इस प्रकार तात्पर्य है इसको क्रचित्‌ इत्यादि के ४ १/२ कारिकाओं 
से विशुदू रूप से स्पष्ट करते है। र 


कारिका - क्रचित्तु ब्रह्मभावो हि खण्डज्ञानमिहोच्यते । ।४२४।। 
लोके ऽधुना. . तदेवास्ते जीवेश्वरविभे दतः। 


माया तिरत, मन्यन्ते, जीनागसाजमीकृशम्‌ ११४२५ ।। 











न्‍ = तत्वदीप निबन्ध %& 
वसुदे वो क्त मखिलं वैष्णवाः पुरुषोत्तम । 


वस्तुतो यादृशं सर्व तत्कृष्णेन निरूप्यते ।।४२६।। 


अर्थ - इस कारिका में कहां कहां खण्ड ज्ञान को ब्रह्म भाव (ब्रह्मवाद) बताया जाता है। इस 
लिये लोक में अब जीव और ईश्वर के भेद से वे मन चल रहे है | मायावादी तो जीवात्मा को ब्रह्म मानते 
है, वैष्णव तो वसुदेवजी ने जिस तरह बताया है वैसे पुरुषोत्तम है या मानते है। 


व्याख्या - जैमिनी के उपासना सूत्रों में या बोधायन वृत्ति में खण्ड ज्ञान ही को ब्रह्म वाद कहा 
गया है। वे सूत्र और वृत्ति अब प्रसिद्ध नहीं है उस तरह के मतों की सत्ता है अतः उसके अनुसार मतों 
को प्रसिद्धि को प्रमाण में लाते है जिस तरह रामानुज एवं मध्वाचार्य आदि जीव और ईश्वर में भेद मानते 
है। रामानुज बताते हैं कि जीव तथा जड़ अर्थात्‌ चित्‌ जीव और अचित्‌ (जड़) दोनों ही ईश्वर के शरीर 
है उनकी आत्मा ईश्वर है। मध्वाचार्य तो इससे भी अधिक भेद कहते है। उनका कथन है कि जीव और 
ईश्वर दोनों भिन्न-भिन्न है। मायावादी (श्री शंकराचार्य) कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। वैष्णव शास्त्र 
पंचरात्र मत वही है जो सिद्धान्त इस अध्याय में वसुदेवजी ने भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा है। 
अर्थात्‌ यह सर्व पुरुषोत्तम ही है वास्तव में रूप सर्व ब्रह्म है, श्रीकृष्ण ने भी इस प्रकार वर्णन किया है। 


कारिका - अतिदेश प्रकारेण स्थापितं चाऽपि वैष्णवम्‌। 
दृष्टान्तार्थं यतः साधुर्जीवोऽप्येतेन सिद््धथति।।४२७॥। 


अर्थ - दृष्टान्त के लिये वैष्णव मत का दूसरे मतों से भी समन्वय हो | इसी भाँति इस मत वैष्णव 
मत की स्थापना की है इसलिये जीवभी साधु (शुद्ध) सिद्ध होता है। 

व्याख्या - हमसे इस प्रकार जाना जाता है कि ' उभय व्यप देश न्याय से भेदाभेद बताया गया 
है इस तरह वस्तुस्थिति होने से ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया जाता है | विशेष में अतिदेश से ही अर्थात्‌ अन्यों 
से भी समन्वित होने के कारण प्रकृति और विकृति भाव के भी सत्वन में वैष्णव मन का आधि दैविक 
'रूप भी स्थापित हुआ है उसका प्रयोजन दृष्टान्त की सिद्धि है जिस कारण से इस दृष्टान्त द्वारा जीव भी 
साधुसिद्ध हो जाता है। इससे सर्ववादों को जिसमें अवसर नहीं होते हुए भी अनेक वादों के अनुरोध 
वाला ब्रह्म अखण्ड ही है इस प्रकार भगवत्मत (वैष्णव मत का स्वरूप है यह तात्पर्य है। 


कारिका - एतेन सर्ववेदानामर्थो ज्ञानाधिकारतः। 
प्रच्युतानामीश्वरत्वबलादेव निरूपितः।।४२८॥। 
' गुरुपुत्र इवाऽत्रापि कालग्रस्ता विमोचिताः। 
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घडेते घड गुणत्वाय देवकीसुतदेहिनः।।४२९॥। 


समानत्वनिवृत्यर्थ स्नेह स्तस्यास्तु वण्यते । 
नन्दादिवदिदानीं हि देवक्यापि पुरास्थिता।।४३०॥। 
अतः स्रेहदशाया हि स्तन्यं नित्यं हरिः पपौ। 
पीतशेषमतः प्रोक्तं वैष्णावत्वाय मुक्त से।।४३१।। 
 फाकृत्वदशायां वा सद्यः पीत विनिर्गमे। ` 
४ | # इससे जो ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से पतित है उनको भी भगवान्‌ ने स्व ईश्वरत्व बल 
से ही सकल वेदों के अर्थ का बोध कराया। जैसे गुरु पुत्र को लेआये थे वैसे ही यहां भी जिनको काल 
- ने ग्रस लिया था.उनको काल से भी छुड़ाकर लाये। ये देव की के छ: पुत्र षट्‌ गुण रूप थे वे समान 
नहीं रहे इस कारण उसका (देवकी का) स्नेह निरुपण किया गया है। देवकी भी इस समय नन्दादि 
को भाँति निरोधावस्था वाली थी इस कारण से भगवान्‌ ने स्रेहदशा से ही स्तन्य (द्वय) का प्रतिदिन 
पान किया है। देवकी का दूध भगवान्‌ के पान करने पर भी बच जाता कारण कि उस प्रसादी से 
'वैष्णबत्व की सिद्धि तथा मुक्ति मिलती है। मथुरा से गोकुल पधारते समय जब भगवान्‌ प्राकृतत्व दशा 
में थे अर्थात्‌ प्राकृत बालरूप धारण किया था उस समय प्रभु ने जल्दी ही दूध पी लिया। 


व्याख्या - 'एतेन' आदि कारिकाओं द्वारा ऐश्वर्य सिद्धि बताते है, ज्ञान के अधिकारी 
वसुदेवजी नहीं थे तब भी स्व ऐश्वर्य बल से, वसुदेवजी को संपूर्ण वेदों के अर्थ का बोध कराया जैसे 
कहा है कि “तथैव तत्त्व विज्ञानमस्तुतेमदनुग्रहात्‌' इस तरह अर्थ ज्ञान जताया इससे प्रभु ने अपने में 
समग्र ऐश्वर्य सिद्ध कर दिखाया है न कि केवल वाणी से परन्तु क्रिया से, ऐश्वर्य सिद्ध किया करते है 
जिस प्रकार गुरु पुत्र की भाँति कालग्रस्त देवकी के छः पुत्रों को स्व ऐश्वर्य बल से काल से ले आये, 
सभी बालकों के आयु की समानता निवृत्त कर दी। स्व स्पर्श मात्र से तथा अपना दर्शन देकर बिना 
जन्मान्तर के उनकी आसुर योनि से मुक्ति दिला दी तथा जिससे माता को स्नेह उत्पन्न हो, पूर्व जैसा रूप 
संपादन कर ले आये, इस लीला से अपना ऐश्वर्य बताया । इन निंद्य कर्म कर्ताओं को योग माया-ने गुण 
रूप होने के लिये ही देवकी के गर्भ में स्थापित किया। अब प्रासंगिक का विचार करते हैं - भगवान्‌ 
“ग्यारह वर्ष की आयु हो जाने पर ब्रज से मथुरा आये बंडी आयु में और “प्राकृत बालक अवस्था में 
भयदशा होने से स्तनपान असंभव सा जान पड़ता है तब फिर पीने से शेष का होना कैसे बनेगा? इस 
शंका के निवारण हेतु बताते है कि नंदादिवत्‌ कुरु क्षेत्र में दर्शन होने से जो स्थिति हुई जिससे नन्दादि 
पूरी तरह से निरुद्ध हुए थे उसी भाँति देवकी भी उस समय अर्थात्‌ पूर्व निरोध पूर्ण थी जिससे जब भी 
अर्थात्‌ विरहावस्था में भी स्मरण करती थी तब स्त्नेहाधीन प्रभु स्तनपान करते थे। इसी प्रकार हमेशा 
प्रत्येक अवस्था में स्तनपान में बाधा नहीं होती थी। 
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कारिका - उच्छिष्ट भोजिनो मायां तरन्त्येव न संशय: ।।४३२।। 


_ एवमैश्वर्यचरितमेके न विनिरूपितम्‌। 
अर्थ - भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तनपान से जो उच्छिष्ट स्तन्य दूध शेष रहा था उसके पान से 
देवको के छः बालक माया पार कर गये अर्थात्‌ उनकी पहले की योनि से मुक्ति हो गयी। इस भाँति 
भगवान्‌ के ऐश्वर्य के चरित्र को एक अध्याय द्वारा निरुपित किया है। 
व्याख्या - प्राकट्य काल में माता के कथनानुसार अपना चतुर्भुज रूप छिपाकर प्राकृत बाल 
रूप धर कर शीघ्र ही माता के स्तन का पान कर लिया। पीने से बचा यह भगवद्‌ उच्छिष्ट हुआ, अतः 
काल द्वारा लाये हुए देवकी के छ: पुत्रों ने पानकर अपनी आसुर योनि को छोड़कर मुक्त हुए, उसी भाँति 
भगवान्‌ ने लीला से स्व ऐश्वर्य इस अध्याय में प्रकट किया है। इस कारण यह ऐश्वर्य गुणाध्याय है। 
कारिका - ततो वीर्यकथां प्राह तथैवैकेन सा त्रिधाः।।४३३।। 
एतेषा संगतिः षण्णा न परस्पर मुच्यते। 
गुणत्वाय कथापक्षः पूर्वमेव निवारितः।।४३४।। 
अर्थ - इसके (एश्वर्य के) पश्चात्‌ उसी प्रकार वीर्य की कथा तीन प्रकार से निरुपित की है। 
इन छः गुणों की आपस में संगति नहीं बनायी है। गुणों की संगति के अर्थ कथा है इस पक्ष का पूर्व | 
ही निवारण कर दिया है। § 
व्याख्या - अब द्वितीय वीर्य अध्याय की १६ कारिकाओं को विचारते हैं, जिस प्रकार पूर्व के 
अध्याय में ऐश्वर्य दो कथाओं द्वारा दो तरह का बताया उसी भाँति द्वितीय अध्याय के वीर्य का निरुपण 
भी दो प्रकार से कहा है और ऐश्वर्य की तरह यह वीर्य कथा भी तीन तरह की है इस कथा में गुणों की 
परस्पर संगति नहीं बतायी है क्योंकि छः गुणों की कथा अलग-अलग बतायी है इस कारण संगति नहीं 
है। यहाँ पर राजा के प्रश्न पूछने पर सुभद्रा का विवाह कहा जाता है इस कारण कथा मात्र कहना ही 
ठीक है न कि वीर्य बोधक पन भी? इस आशंका के होने पर बताया है कि पहले स्कन्ध का विचार 
करते हुए कथा पक्ष का प्रथम ही निरुपण कर दिया है इसलिए वीर्य बोधकत्व बताने से कोई हानि नहीं 
है। संक्षेप में यह है कि गुण प्रकरण में गुणों की संगति बताने की इच्छा नहीं होने से केवल गुणों की 
कथा बतायी है। ट 
कारिका - बुद्धिवीर्य क्रियावीर्य क्रिया च द्विविधा मता। 
_ सिद्धमात्मानमेकं हि द्विरूपं कुरुते यतः।।४३५।। 
अतर्क्य॑भावमापन्नस्तथाऽन्येषां च तान्‌ प्रति। 
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अर्थ - १. बुद्धि का वीर्य पराक्रम २. क्रिया का वीर्य पराक्रम फिर वह क्रिया दो तरह को मानी 
गयी है कारण कि जो भगवान्‌ अपनी स्थिति की तर्क द्वारा नहीं बताते है ऐसे वह प्रभु अपनी एक ही 
सिद्ध बनी हुई आत्मा को दो रूप बताते है वैसे ही दूसरों को भी उनके प्रति वैसा करते हैं। 
व्याख्या - तीन प्रकार कैसे है? यह ' बुद्धि वीर्य - कारिका द्वारा स्पष्ट करते हैं । इस अध्याय 
में बुद्धि वीर्य, क्रिया वीर्य से भगवान्‌ के दो वीर्य (पराक्रम) बताये है इनमें क्रिया का वीर्य दो प्रकार 
का है इस तरह करने से तीन प्रकार का है। यद्यपि भगवान्‌ का स्वरूप एक है तब भी अपना वीर्य प्रकट 
करने हेतु दो रूप बताते है। केवल इतना ही नहीं मुनियों के रूप भी मिथिलावासियों ने दो-दो देखे। 
इस भजन लीला पर वीर्यगुण प्रकट किया है। 
कारिका - मायाविवाहे भगवान्‌ बुद्धिवीर्य चकार ह।।४३६॥। 
माया तु त्रिविधा प्रोक्ता शक्तिर्वै वासुदेवगा। 


अर्थ - स्फुट है कि भगवान्‌ ने माया के विवाह में बुद्धि वीर्य बताया है, वासुदेव में स्थित शक्ति 
(माया) तो तीन प्रकार की बतायी गयी है। 


व्याख्या - वासुदेव में स्थित इस माया ने विवाह में अपने तीन रूप दिखाये है जिनका ज्ञान 
निम्न कारिका से कहते हैं। 


कारिका - अधिभूता समस्तानां मोहिकैव स्थिता भुवि।।४३७।। 
मायावती तु कामस्या द्वितीया विनिरूपिता। 
देविकी त्वियमाख्याता पतिस्तस्याः स्वयं हरिः।।४३८।। 


अर्थ -माया पृथ्वी पर सभी को मोह पैदा करती है यह मोहिका माया आधि भौतिक माया है 
द्वितीय माया काम को स्त्री मायावती है। तृतीय माया सुमद्रा है तो आधि दैविकी माया है उसका पतिं 
“हरि ही है। 


व्याख्या - आधिदैविक माया का स्वामी भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है सुभद्रा 
ही आधि दैविकी की माया है इसलिये इसका स्वामी भगवान्‌ हुआ है। 


कारिका - ईश्वरत्वात्तु दासी सा कन्यैव भवितुं क्षमा। 
सा पुनदेंवकीमोहात्तस्यां जाता निजेच्छया। ।४३९।। 


अर्थ - सुभद्रा के नाथ भगवान्‌ में ईश्वरत्वथा इस कारण वह उनकी दासी होने के कारण कन्या 
` रहने योग्य थी तब भी भगवद्‌ इच्छा से देवकी के मोह से उसमे दा. हई) 
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व्याख्या - सुभद्रा जब आधि दैविकी माया थी तब उसका जन्म कैसे हुआ? जिसके समाधान 
में बताते है कि भगवान्‌ की ऐसी इच्छा थी कि जिससे देवकी को मोह हुआ कि मुझे कन्या चाहिये। 
'इस मोह के कारण आधि दैविकी की माया कन्या रूप से देवकी में प्रकट हुई । 
कारिका - तस्या भोक्ता न बै जीवो भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
सम्बन्धान्नैव भोक्ता स्याल्लोके दोषान्न कन्यका।।४४०।। 
सर्वदा स्थातुमुचिता वेदस्तस्या न युज्यते। 
अर्थ - उसका भोक्ता जीव नहीं हो सकता है। भगवान्‌ पुरुषोत्तम हो सकते हैं परन्तु संबंध होने 
से भगवान्‌ भी भोक्ता बन नहीं सकते थे। यदि जीव एवं भगवान्‌ दोनों उसके भोक्ता नहीं हो सकते हैं, 
वह कुमारी रहे तो लोक निन्दा हो इसलिये हमेशा कन्या होकर रहे वह भी उचित नहीं था वेद भी इसके | 
विरुद्ध है। 
व्याख्या - आधिदैविकी माया का स्वामी पुरुषोत्तम होने के कारण जीव से भोग्या यह हो नहीं 
सकती और देवको से पैदा होने के कारण भगवान्‌ की बहिन हुई जिससे इस स्थिति में भगवान्‌ भी 
इसके भोक्ता बनें यह अनुचित है। यदि हमेशा अपरिणीता रहे तो लोक में निंदा हो, इसलिये हमेशा 
कुमारी भी नहीं रह सकती है वेद भी इसके विपरीत है जिससे श्रुति गीता में भगवान्‌ की प्रार्थना की 
गयी है इस माया को नष्ट करो । 
कारिका - अतो विवाहः कठिनो लोकोऽप्यत्र न दुष्यति ।।४४१॥। 
अत आवेशिन कृष्ण नरं प्रद्राजिनं तथा। 
वेषापाण्डिनं कृत्वा चौर्येणैतां ददौ हरिः।।४४२।। 
अर्थ -ऊपर बताये हुए कारणों से सुभद्रा का विवाह होना मुश्किल हो गया, यदि विवाह नहीं 
होता तो लोक दूषण लगाते। यह भी नहीं होना चाहिये, इसलिये भगवान्‌ ने श्रीकृष्ण का आवेश जिसमें 
है ऐसे भ्रमण करने वाले पाखण्ड वेषधारी संन्यासी अर्जुन को गुप्त रीति से चोरी की तरह सुभद्रा दी। 
व्याख्या - लोक निंदा से बचाने.के लिये भगवान्‌ ने अपने आवेश वाले अर्जुन को सुभद्रा दी, 
अर्जुन ने संन्यासीपन का वेश छल से धारण किया था जिसको भगवान्‌ जानते थे इसलिये किसी को 
भी जानकारी नहीं हो इस प्रकार उसको सुभद्रा हरण करा दिया। 
कारिका - बलस्तु मूलवार्ता हि गृहे गुप्तांशसंयुतः। 
न जानाति ततः क्रुद्धः कृष्णेन च निवारितः।।४४३॥। 
अर्थ - कृष्ण से बलराम मिले नहीं थे, सुभद्रा आधि दैविकी की माया है जिसको बलराम 
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ने जाना नहीं था। आधि दैवि की माया होने के कारण ही श्रीकृष्ण ने उसको घर में छिपाकर रखा था। : 
संन्यासी वेश से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था इसको जानकर बलराम को क्रोध हुआ इस कारण 
अर्जुन का वध करने के लिये तैयार हुए उनको भगवान्‌ ने समझाकर इस प्रकार करने से मना किया। 


कारिका - एतद्‌ बुद्धिबलं प्रोक्तं येन लोकेऽपि सम्मतिः। 


अर्थ - इसको श्रीकृष्ण का बुद्धिबल बताया अर्थात्‌ इस तरह करने से श्रीकृष्ण ने स्व बुद्धि बल 
प्रदर्शित किया है, जिससे लोक में भी यह विवाह संमत हुआ। 


व्याख्या - सुभद्रा का विवाह इस तरह बिना विन्न कराकर भगवान्‌ ने अपना बुद्धिबल प्रकट 
किया। इस कारण लोक में भी इस विवाह को ठीक माना। 


कारिका - जनकः श्रुतदेवश्च भगवद्वीर्यबोधकौ।।४४४॥। 
प्रार्थना चक्रतुरतो द्विरूपोऽभृत्तदिच्छया। 


अर्थ - भगवान्‌ के वीर्य ब्रह्म को प्रत्यक्ष कराके दिखाने वाले का भगवद्‌ वीर्य को बताने वाले 
जनक और श्रुतदेव थे । जिन्होंने अपने घर पधारने को प्रार्थना की इस कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर भगवान्‌ ने अपनी इच्छा के अनुकूल दो रूप धारण किये। 


व्याख्या - जनक तथा श्रुतदेव दोनों ने भगवान्‌ को अपने घर पधारने के हेतु प्रार्थना की उसको 
स्वौकार कर एक ही समय में दोनों के यहाँ पधारे थे अतः अपने दो स्वरूप ऐसे प्रकट किये जैसे उनको 
उसका ज्ञान नहीं हो। 


कारिका - मुनीनां च द्विरूपत्व तेषां स्मृत्या च सम्मतम्‌ ।।४४५।। 
न च ते द्विविधा जाता नाऽपि कृ ष्णस्तथा ऽभवत्‌ । 


- अर्थ - मुनियों के द्विरुपत्व उनकी स्मृति से सम्मत है। वे दो रूप वाले नहीं हुए थे तथा श्रीकृष्ण 
भी वैसे नहीं हुए थे। 


कारिका - किन्तु कृष्णेच्छया जातास्तेषां चाऽप्यत्र विस्मयः । ।४४६॥। 
अतः क्रियाबलं प्रोक्तं यथा स्वप तथाऽभवत्‌। 


| अर्थ - किन्तु कृष्ण की इच्छा से हुए थे।उनको भी इस संबंध में आश्चर्य हो रहा था इस कारण 
: इसको क्रिया बल बताया है। जिस तरह स्वप्न में होता है वैसे यहां पर भी हुआ है। ० 


व्याख्या - स्मृति से सम्मत' गौतम तथा वृद्ध गौतम इत्यादि नामों द्वारा प्रसिद्धियां दिखाई 
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पड़ती है । स्वप्न को भाँति हुआ है इस प्रकार बताया है परन्तु इसका भावार्थ यह है कि यह लीला सत्य 
होते हुए भी स्वप्र जैसी बतायी है। यह भगवद्‌ किग्रा वीर्य बोधक लीलाजनक, श्रुतदेव और मुनि भी 
जान नहीं सके, यह लीला भगवान्‌ ने एक ही रूप से एक ही समय अलग- अलग जगह में की थी 
अतः वीर्य बोधक है। 

कारिका - एकत्राऽवस्थितः कालमन्यत्रैकं दिनं तथा।।४४७।। 

अग्रे कालद्वयं तुल्यं तेन सर्व॑स्य विस्मयः। 

अर्थ - एक जगह पर अधिक समय रहे, दूसरे स्थान पर वैसे एक दिन रहे, आगे दोनों काल 

समान हो गये इससे सभी को विस्मय होने लगा। शं 


व्याख्या - 'कालं' पद का तात्पर्य है बहुत दिन पश्चात्‌ जैसे बताते हैं कि 'दिनानिकतिचिद्‌ 


भ्रमन्‌' इससे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ जनक के यहाँ पर अधिक दिन रहे परन्तु श्रुतदेव के यहाँ केवल 


एक दिन रहे तब भी ये दिन समानं दिखायी दिये जिससे सभी आश्चर्य चकित हो गये शेष स्पष्ट है। 
कारिका - एतदर्थ तु मुनयः संह नीताः स्व पौरुषम्‌।।४४८ ।। 
प्रदर्शिता यतः सर्वे तद्वाक्याद्वीर्यवेदिनः। 
अर्थ - इस प्रकार की लीला करने हेतु ही भगवान्‌ ने मुनियों को अपने संग लिया था वहां 
स्वपौरुष (वीर्य) बताया जिससे सभी उनके वचनों से भगवान्‌ के वीर्य को जान सके। : 
व्याख्या - मेरी यह वीर्य लीला देखकर मुनि गण आकर संपूर्ण जनता को सुनावें मुनियों को 
साथ में लेने का प्रयोजन भगवान्‌ का यही था कारिकाओं द्वारा वीर्य अध्याय का विचार किया है। 
कारिका - श्रुतिगीतायशः प्राह सर्वसन्देहवारिका।।४४९॥। 
अर्थ - सभी तरह के संदेहों को दूर करने वाली ' श्रुति गीता ने भगवान्‌-के यश का निरुपण 


व्याख्या - श्रुतियों ने जिस ग्रन्थ में भगवद्‌ विषयक सभी संदेहों को दूर कर यशोगान किया 
है उसको ' श्रुतिगीता' कहते हैं। वह भागवत के उत्तरा्ट् में है। 
कारिका - लौकिकं चेद्युक्तिसिद्धं कर्तृत्वादि भवेद्धरेः। 
अलौकिस्य करणाद्यशो जातमलौकिकम्‌।।४५०॥। 
अर्थ - भगवान्‌ का कर्तापन आदि यदि लौकिक युक्तियों से सिद्ध हो सके तो वह लौकिवत्‌ 
हो जाय परन्तु भगवान्‌ का कर्त्तव्य आदि अलौकिक है जिससे तर्क द्वारा सिद्ध नहीं है इस कारण 
जापका अलौकिक यश जगता ये गा व लाता. है, ण 


01811. Dig 









>& भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध %& 
कारिका - अष्टा विशंतितत्त्वानि यथारूपे हरीच्छया। 


तथैव नाम्नि यशसि तावत्यः श्रुतयो मताः।।४५९।। ` 
निर्गुणे भगवदूपे वैदेरेवेति निश्चयः।।४५२॥। 
अर्थ - जिस प्रकार भगवान्‌ ने अपने स्वरूप में स्व इच्छा से अढाईस तत्त्वों को धारण किया 
है उसी भाँति नाम मेंयश का निरुपण करने वाली २८ श्रुतियां बतायी गयी है। इसी कारण से भगवान्‌ 


के निर्गुण स्वरूप में जो संदेह पैदा होता है उसका निर्णय का निवारण तथा मन का उसमें प्रवेश भी वेदों 
से ही होता है यह निश्चय है। 


कारिका - श्रीशक्तेरग्रिमाध्यायस्तत्रैवं निर्णयः कृतः। 

हरिरेव स्वयं भुक्ते श्रियं नाऽन्यस्तु कश्चन।।४५३।। 

यस्तु मोहात्क्रचिद्‌भुक्ते त॑ दु:खे पातयत्यजः। 

भक्तस्य तन्नयुक्तं हि तस्मात्तां विनिवारयेत्‌।।४५४।। 

अन्ये देवाः श्रियं दत्वा तथाऽन्यानपि वै वरान्‌। 

स्वयं संकट मायान्ति तस्माच्छीर्नैव युज्यते।।४५५।। 
अर्थ - आगे का अध्याय ' श्री' शक्ति रूप गुण का है वहाँ पर ही निर्णय किया गया है कि 
भगवान्‌ ही स्वयं ' श्री' का भाग करते है दूसरा कोई नहीं। अन्य कोई यदि मोह के कारण उसका 


उपयोग करता है तो भगवान्‌ उसको नीचे दुःख में गिराते है इसलिये भक्त को श्री का भोग नहीं करना 
चाहिये। इसलिये ये उसको अपने से हटा दे। भक्त को भोग से दूर रहना चाहिये। 


व्याख्या - इसके पश्चात्‌ 'श्री' गुण का अध्याय है जिसका विचार ' श्रीशक्ते' से लेकर 
३ १/२ कारिकाओं से करते हैं, जिनमें कहा है कि श्री का भोग भगवान्‌ स्वयं करते है अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ 
के भोग्य योग्य होने से उनके लिये ही है यदि अन्य श्री का भोग मोह के कारण करता है तो भगवान्‌ 
उसको दुःख में गिरा देते है । इसलिये दु:ख में पतन नहीं हो भक्त को श्री के भोग से दूर रहना चाहिये। 
यदि दूसरे देव किसी को श्री का अन्य वर देते है तो भी कष्ट में पड़ जाते है तब लेने वाले की क्या 


स्थिति होगी? जिसका विचार करना चाहिये। अत: अन्य देवादि से श्री का कोई भी बर लेना भक्त को 
“ठीक नहीं है। 2 


कारिका - शाकुनेयकथा प्रोक्ता तदर्थ हरसंक टे । 
ततः परं तु ज्ञानस्य निर्णयो हरि मेधस:। ।४५६।। 
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क्षमा तस्योत्तमं लिंगं कृष्ण एव प्रतिष्ठिता:। 


तस्या निर्णयसिद्ध यर्थ भृगूपाख्यानमुच्यते।।४७५७।। 


इस को बताने के लिए ही वर देकर महादेव को संकट भोगना पड़ा जिस कारण से शकुनि के 
पुत्र कौ कथा यहाँ बतायी है । इसके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ में मन स्थिर होने के लिये ही ज्ञान का निर्णय 
बताया है वा किया है जिसका श्रेष्ठ चिन्ह ' क्षमा' श्री कृष्ण में ही स्थित है उस क्षमा की स्थिति श्रीकृष्ण 


में ही है जिसके निर्णय के लिये भूगु ऋषि का चरित्र कहा है। 


कारिका - तथा ब्राह्मणवार्ताऽपि सर्वयादवसन्निधौ। 
क्षमा कृष्णे परा प्रोक्ता समर्थेज्ञानसम्भवे ।।४५८।। 
उपदेशोऽपि नाऽन्यस्य ज्ञानमस्तीति बोधितम्‌। 
अर्जुनस्य कथा प्रोक्ता सर्वगीतार्थवेदिनः।।४५९।। 


अर्थ - सभी यादवों की उप स्थिति में ब्राह्मण की बतायी हुई बात वैसी ही है, सभी प्रकार 
समर्थ तथा जिसमें पूरा ज्ञान विद्यमान है वैसे श्रीकृष्ण में ही पूरी क्षमता रहती है इस तरह बताया है। 
यदि दूसरे को ज्ञानोपदेश दिया भी जाय तब भी उसमें ज्ञान नहीं रहता है इस प्रकार समझाने हेतु ही 
सारी गीता के अर्थ को जानने वाले अर्जुन का चरित्र बताया है। . 


व्याख्या - इन कारिकाओं द्वारा ज्ञान के अध्याय का विचार करते है जिसमें “ज्ञान' गुण का 


.निर्णय किया गया है। क्षमा उसमें विद्यमान रहती है जो पूर्ण ज्ञानवान्‌ और सभी तरह से समर्थ होता 


है। वैसे तो श्रीकृष्ण ही है। जिसका प्रमाण दिखाने के लिये भृगु. की कथा कही गयी है। ब्रह्मा और 
महादेव केवल प्रणाम आदि नहीं करने से क्रोधित हो गये परन्तु श्रीकृष्ण पाद प्रहार करने पर भी क्रोधित 
नहीं हुए और भृगु से कहने लगे कि मेरी कठोर वक्षः स्थल से आपके कोमल पैर को चोट लगी होगी 
इत्यादि शब्दों से अपना क्षमा गुण प्रकट किया जो स्वतः ज्ञानी ही कर सकता है। सहज ज्ञान भगवान्‌ 
में ही है उपदेश से वैसा ज्ञान नहीं होता है यह कहने के लिये गीतोपदेश सुनने वाले अर्जुन को भी ज्ञान 
सिद्ध हुआ जिससे उन्होंने यादव मात्र को 'राजन्य वन्धु असुंभर' आदि अनुचित शब्द कहे। जब 
ब्राह्मण ने पुत्र मरण की बात कही। इसलिये उसकी कथा बतायी है। 
कारिका - अतः परन्तु वैराग्यं कथाऽध्याये निरूप्यते। 
तेनैव पूर्णतां याति निरोधः सकलोऽपि हि।।४६०॥। 
` ` कृष्णो विरक्तः किं वाच्यस्तत्सम्बन्धात्तस्त्रियोऽपि हि। 


कामैकरसपूर्णाश्च विरक्ताः सर्वथा मताः।।४६१।। 


Muibulakshmi Research Academy. 
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एतावदर्थनिर्धारे कथा यावत्य ई रिताः। 


तासां चाऽत्रोपसंहारः क्रीडया विनिरूप्यते।।४६२।। 
एवं सर्वान्‌ समुद्धृत्य क्रीडत्यस्माक मीश्चरः। 
क्रीड़ायां प्राप्त संसारः स्त्रीणामपि निर्वार्यते।।४६३।। 


अर्थ - इसके पीछे कथा अध्याय में वैराग्य का निरुपण किया जाता है। इसके (वैराग्य से) 
ही समस्त निरोध पूरा होता है। श्रीकृष्ण वैराग्य युक्त थे इसमें कहना ही क्या है ? जबकि उनके संबंध 
से केवल कामरस से पूर्ण स्त्रियाँ भी सभी तरह से वैराग्य युक्त बन गई । इतने अर्थ का निर्णय करने 
के लिये जितनी कथाएं बतायी गयी है उन सभी का यहां क्रीड़ा से उपसंहार बताया जाता है। इस तरह 
लीला से सभी का उद्धार कर हमारे ईश्वर क्रोड़ा करते है क्रीड़ा करते हुए स्त्रियों को जो संसार मिला 
वह भी उन का मिटा दिया। 


व्याख्या - स्कन्ध समाप्ति होते हुए वैराग्य का जो वर्णन किया है उसको प्रयोजन 'तेनैव' 
कारिका द्वारा कहते हैं कि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक निरोध पूरा नहीं होता है क्योंकि भगवान्‌ 
में चित्त को आसक्ति तब होती है जब वैराग्य होता है । निरोध के संपूर्ण होने में वैराग्य बिना अन्य किसी 
की आवश्यकता नहीं है । इस कारण इस कथा ध्याय में वैराग्य का वर्णन है । भगवान्‌ में वैराग्य है यह 
कैसे सिद्ध हुआ? अथवा कैसे जाना गया? जिसको बताने के लिये कहा है कि जब आपकी स्त्रियां 
जो काम रस से पूर्ण थी वे भी आपसे संबंध होने के कारण वैराग्य वाली बन गई तो आप ( श्रीकृष्ण) 
वैराग्य गुण युक्त अर्थात्‌ विरक्त हों इसमें कहना ही क्या है ? न 


यहाँ जब वैराग्य का वर्णन करना है तो क्रौड़ा के वर्णन का कौनसा प्रयोजन था? इस आशंका 
को दूर करने के लिये ' एतावदर्थ' कारिका कही है जिसका तात्पर्य है कि भगवान्‌ स्व भक्तों का जो 
.तीन करणात्मक, व्यापारात्मक तथा फलात्मक प्रकार का निरोध करते है अत: जितनी कथाएं बतायी 
है वे सभी क्रीडा से ही की है। उनका परिकर सहित निर्णय कर विषय का उपसंहार किया जाता है 
` वह किया गया है | इसी भांति हमारे प्रभु सभी का उद्धार करने हेतु अपने में चित्त आसक्त करने के लिये 
_ ही इस तरह की क्रीड़ा करते है जिस कीड़ा से उनकी स्त्रियों ने कामरस पूर्ण होने से संसारं को प्राप्त 
किया है तब भी उनका संसार निवृत्त कर उनको भी वैराग्य से युक्त कर दिया है। यह सारी उक्ति निरोध 
का उपसंहार बताने के लिये है। . क 


कारिका - कुरर्यादिदशार्थास्तु निर्गुणेन युता गुणा:। 
महिषी हृदयापन्ना: सन्देहं वारयन्ति हि। ।४६४।। 
_ मनस, तु... तो जादि मत, निसूित+न 
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तेन कृष्णार्थता प्रोक्ता तासां सर्वक्रियासु हि।।४६५।। 


स्कन्धार्थस्तु निरोधो हि ततस्ते नो पसं हृतिः । 
अग्रेऽपि ये भविष्यन्ति कीर्त्तनात्तेड पितादूशाः।।४६६॥। 
अर्थ - टिटहरी (कुररी) आदि दश पदार्थो का जब भगवान्‌ से संबंध हुआ तो वे भी वैसे निर्गुण 
हो गये | महाराणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर संशय को दूर करते है। महाराणियों के चित्त में से भगवान्‌ 
तिरोहित होते ही वे विह्वल हो गयी जिससे उनकी सभी क्रियाएं कृष्ण के लिये ही होने लगी । स्कन्ध 
का तात्पर्य निरोध है इस कारण से उस निरोध से ही इसकी पूर्णता हो गयी। आगे भी जो भक्त होंगे 
वे इसके कीर्तन से वैसे ही होंगे। 
व्याख्या - महाराणियों के संसार की निवृत्ति हो गयी इसका क्या प्रमाण है? इस पर बताते है 
कि ' कुररयाहि संदेहं वारयन्ति हि।' कुररी (टिटहरी) आदि दश पदार्थ जिनमें निर्गुण भगवान्‌ का साथ 
हुआ वे वैसे निर्गुण हो गये। वे पदार्थ महाराणियों के हृदय में प्रविष्ट होने से उनके निरोध रूप विचार 


पैदा हुए जिससे यह सिद्ध होता है कि उनमें अब संसार नहीं रहा है। इस कारण संसार होने का संदेह 
दूर हो जाता है। इस कारिका से महाराणिएं निरोध की पूरी अवस्था को प्राप्त हुई है। यह सिद्ध करते 
. है भगवान्‌ वहाँ मन में विराजते हुए भी वे जानने लगी आनन्द प्रद भगवान्‌ तिरोहित हो गये हैं, जिससे 


वे विहल होकर प्रभु के साथ की इच्छा करती है यह ही आसक्ति का स्वरूप है। यदि उनमें अब भी 
संसार होता है तो भगवान्‌ में आसक्त नहीं होती। इस कारण वे सभी किग्राएँ भगवदर्थ ही करती है। 
दशम स्कन्ध का अर्थ निरोध है इसलिये उसमें निरोध से ही उपसंहार की पूर्णता करते है तथा बताते 
है कि आगे भी जो भक्त होंगे वे इस विषय के कीर्तन से ही निरोध सिद्ध कर सकेंगे | 


- इति गुण प्रकरणम्‌ - 
दशम स्कन्ध को पूरा करते हुए आचार्य श्री निम्न कारिका कहते हैं - 
कारिका- प्रकरणामिह पूर्यतेऽनवद्यं 
त्रयमपि विश्वजयाय मादृशानाम्‌। 
निजपदसमवास्तये चच नित्यं 
निजगुरुणा हरिणैव. लोक वन्द्यम्‌।।४६७।। 


अर्थ - मेरे जैसों को विश्व जय के हेतु लोकों के वंद्य और नित्य जो स्थान है उस अपने स्थान 
को प्राप्त करें इसलिये अपने गुरु हरि ने ही ये पवित्र तीनों प्रकरण भी पूरे किये है। 
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व्याख्या - आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि ' भूयश्वान्तेविश्वमाया निवृत्तिः' इस श्रुति में बतायी 
गयी विश्वमाया के निवारण के लिये और भगवद्‌ धाम की प्राप्ति के हेतु ही अपने गुरु अविद्या अन्धकार 
को दूर करने वाले हरि ने गुण प्रकरण सहित ये तीन तामस, राजस और सात्विक प्रकरण भी पूर्ण किये 
है। 


।। तत्वदीप निबन्ध में श्री भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध विवरण संपूर्ण ।। 
भागवतार्थ प्रकरण 
एकादश स्कन्ध अध्याय १ से ५ तक 

कारिका - सप्ताशीत्या तथाऽध्यायै निरोधो दशमे त्रिधा। 

तामसादिविभेदेन भौतिकादि विभेदतः ।।९।। 
अर्थ - दशम स्कंध में ८७ अध्यायों द्वारा निरोध का वर्णन किया है । सात्विक राजस तथा तामस 
भक्तों के आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक इस तरह तीन तरह का निरोध कहने के लिये 
इन अध्यायों में कथा बतायी गयी है किन्तु उसमें हीन प्रकार से मुक्ति नहीं होती है अत: निरोध कारण 
है। मुक्ति कार्य है। इस भाँति दशम स्कन्ध कारण एवं ग्यारहवां कार्य है। इस भाँति इन दोनों स्कन्धं 

की संगति कही है। 

कारिका - अर्थेकत्रिशताध्यायैर्मुक्तिरेकादशे स्फुटा। 

जीवेशयो द्वि धाभेदाच्चतुर्धाऽपि निरूप्यते ।।२।। 

जीवमुक्ति द्विधा प्रोक्ताः सायुज्यादब्रह्मभावतः। 

ब्रह्मणोऽपि द्विधा ज्ञेया नाद्यत्यागात्स्वकात्स्वतः।।३।। 
` अर्थ - ग्यारहवें स्कन्ध में अब स्पष्ट रूप से ३१ अध्यायों से मुक्ति का वर्णन है। मुक्ति की 
व्याख्या भाग २०.१०.६ में इस तरह दी गयी है “मुक्तिर्हि त्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ' 
अन्यथा रूप धारण किया हुआ पृथक्‌ स्वरूप का त्याग कर (अपने) स्वरूप स्थिर होना ही मुक्ति है। 
मुक्ति का ३१ अध्यायों में वर्णन करने का कारण भाग २.१०.६ के ऊपर के इलोक में सुबोधिनी में 
- बताया है कि पृथक्‌ रूप अर्थात्‌ तत्त्वों के स्वरूपों का त्याग ही को मुक्ति बताया है । स्वरूपदा हैं १ 
सामान्य तथा २ विशेष इस भांति दो अवस्थाएँ है तथा उन दोनों का मुक्ति के लक्षण के साथ संबंध है । 
उसमें भी प्रथम तत्त्वो को छोड़ने का है । तत्त्व २८ कहे हैं। इस तरह १ स्वरूप २ अवस्थाएँ (सामान्य 
तथा विशेष) तथा २८ तत्त्व इस प्रकार ३१ तरह के है। मुक्ति जीव एवं ईश्वर इस प्रकार दो तरह का 
है। जीव को मुक्ति १ ब्रह्म भाव २ सायुज्य इस तरह दो प्रकार की है। ईश्वर की मुक्ति भी दो प्रकार 
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_ की है। स्वयं ने जो जीव शेष (नाट्य) धारण किया हो उसका त्याग २ स्वेच्छा से अथवा (नित्यमुक्ति 
स्वभाव वाले होने से) खुद से होने वाला त्याग इस प्रकार मुक्ति चार तरह की हुई जिससे इस स्कन्ध 
में चार प्रकरण हैं। 
कारिका - आद्या पंचभिरध्यायैद्वितीया तत्त्वसम्मितैः। 
एकैकेन तथा शिष्टावभिनेयौ परं यतः।।४।। 
अर्थ - प्रथम अर्थात्‌ जीव की ब्रह्म भाव मुक्ति इस स्कन्ध के पहले पांच अध्यायों से बतायी 
गयी है । द्वितीय अर्थात्‌ जीव की सायुज्य रूप मुक्ति 6 से २९वें (चौबीस अध्यायों) से बतायी गयी है। 
शेष का अर्थात्‌ ईश्वर के नाट्य रूप त्याग तथा स्वयं से हुई मुक्तियाँ एक-एक अर्थात्‌ क्रम के अनुसार 
तीसवें तथा इकतीसवें अध्यायों से बतायी गयी है कारण कि ईश्वर की दो मुक्तियाँ तो केवल अभिनय 
(नाट्य) मात्र है। 
कारिका - विद्यया प्रथमा मुक्तिः प्रकृतेस्त्यागतः परा । 
ज्ञानेन पूर्वा भक्त्याऽन्या प्रथमे दश बोधकाः ।।५।। 
गुणनिगुणभेदेन द्वितीये भगवान्‌ परः। 
ब्राह्मणश्च तथा हंसो भीष्मो भिक्षुः पुरूरवा।।६।। 
पंचाऽन्ये भगवाश्चापि द्विरुपः सप्त बोधकाः। 
ऐश्वर्यादियुतः कृष्णः पूर्णो बोधक ईर्य॑ते।।७।। 
अर्थ - जीव को प्रथम (ब्रह्म भाव रूप) मुक्ति विद्या से मिलती है तथा द्वितीय सायुज्य रूप 
मुक्ति प्रकृति का त्याग करने से होती है । प्रथम मुक्ति ज्ञान द्वारा तथा द्वितीय भक्ति द्वारा मिलती है | प्रथम 
ज्ञान से प्राप्त होने के कारण उसके वर्णन में ज्ञानदाता १० बताये गये है उनमें से नारदजी निर्गुण है तथा 
“नवयोगेश्वर सगुण है। द्वितीय मुक्ति भक्ति द्वारा मिलती है जिसके वर्णन में भक्ति के साधनों का बोध 
देने वाले भगवान्‌ श्रेष्ठ है तथा १ अवधूत ब्राह्मण २ हंस, ३ भीष्म, ४ भिक्षु, ५ पुरुरवा ये अन्य पांच 
उपदेश करने वाले है। भगवान्‌ में भी दो स्वरूप से उपदेश देते है। १ मूल रूप से तथा २ अवतार स्वरूप 
से, इस कारण मूल स्वरूप से श्रीकृष्ण तथा २ अवतार स्वरूप से हंस, इनके संग अवधूत ब्राह्मण इत्यादि 
पांच मिलकर सप्त भक्ति के मागो का उपदेश देने वाले होते हैं, अतः ऐश्वर्यादि छः गुण वाले श्रीकृष्ण 
को ही यहां उपदेश देने वाले बताये गये हैं। 
कारिका - नारदो निर्गुणस्तत्र कविप्रभूतयः परे। 
वैराग्यं भगवद्धर्माः सर्वनिर्णय एव च।।८।। 
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नित्यं कथायाः श्रवण पूजा चेत्यंगपंचकम्‌।।९।। 
अर्थ - पहली तरह की मुक्ति के प्रकरण में जो १० बोध करने वाले बताये गये हें उनमें से 
-नारदजी निर्गुण है तथा कवि आदि नवयोगेश्वर अलग तरह के (सगुण) है । १. वैराग्य २. भगवान्‌ के 
धर्म, ३ माया का स्वरूप तथा उससे तिरने का उपाय (नारायण को निष्ठा तथा कर्म करने से कर्मो का 
किस तरह त्याग होता है, इन सभी का निर्णय ४ हरि कौ कथा को हमेशा सुनना तथा भगवान्‌ का पूजन, 
ये पांच ज्ञान के अंग है । ज्ञान से अविद्या दूर होने के कारण यह प्रथम भगवद्‌ भाव रूप मुक्ति हुई जिसके 
मिलने से इस प्रकरण में पांच ज्ञान के अंग इस स्कन्ध में प्रथम पांच अध्यायों में क्रमानुसार बताये गये 
Lo 
कारिका - अभिप्रायात्तु वैराग्यं पूर्वत्रांगं निरूपितम्‌। 
प्रक्रिया बोधिका ज्ञेया शेषयोर्बीजभावतः।।१०।। 
अर्थ - ज्ञान मिल जाने पर अहन्ता ममता समाप्त होती है उस (ज्ञान) का मुख्य अंग वैराग्य 
है। अतः प्रारम्भ में (प्रथम अध्याय में) मूसल की कथा बतायी गयी है जिसके कारण यादवों का संसार 
में वैराग्य हो, ऐसा इस प्रकरण की रचना से ज्ञात होता है। जिस मूसल की कथा यादवों में वैराग्य पैदा 
कराने के उद्देश्य से बतायी गयी होती तो नारदजी तथा वसुदेवजी के संवाद के पश्चात्‌ छरे अध्याय में 
देवता भगवान्‌ की स्तुति करते हैं, उसके प्रारंभ में या उसके पश्चात्‌ ही यह कथा बतायी जाती है। 
कारिका - द्वितीयस्य तु मुख्यांगं यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 11९ ० ।। 
चतुमूत्तिर्हरिः प्रोक्तस्त्रयाणां पूर्वमीरितम्‌। 
संकर्षणस्य चरित्रमत्र स्पष्टं निरूप्यते ।।११।। 
अर्थ - द्वितीय प्रकरण जीव की सायुज्य मुक्ति का है जिसका साधन भक्ति है तथा मूल पर ब्रह्म 
जिनमें सब को प्रतिष्ठा है उसकी ही भक्ति करना चाहिये। पर ब्रह्म हरि चार स्वरूप से प्रकट हुए हैं 
- वासुदेव, प्रद्युप्र, अनिरुद्ध तथा संकर्षण | जिनमें से वासुदेव प्रद्युप्न एवं अनिरुद्ध के चरित्र प्रथम में 
बताये गये हैं, अब संकर्षण के चरित्र स्पष्ट रूप से बताये जाते हैं। 
कारिका - ज्ञानशक्तिस्तस्य मुख्या वासुदेवस्तु मोक्षद: । 
` अर्थकामौ द्वितीयस्तु धर्म यच्छति मध्यमः।।१२।। 
उपदेष्टा क्रियायां च निदोषत्वाय युक्तितः। 


` अर्थ - संकर्षण (बलदेव जी) में ज्ञान शक्ति प्रधान है जिससे वे ज्ञान देते हैं उनका चरित्र यहां 
स्पष्ट रूप से कहने के लिये-इस प्रकरण में ज्ञान का बोध कराया गया है वासुदेव मोक्षदाता है, प्रद्युम्न 
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अर्थ तथा काम (पुरुषार्थ) प्राप्त कराने वाले है, अनिरुद्ध धर्म प्राप्त कराते है तथा जीव को दोष करने 
हेतु कर्म का ज्ञान कराते है। संकर्षण का शेष चरित्र इस प्रकरण में इस अभिप्राय से बताया गया है कि 
उनके चरित्र की भी जानकारी मिल सके तब पर ब्रह्म के चारों स्वरूपों का चरित्र ज्ञान होने से उनमें 
निष्ठा प्राप्त हो उस भक्ति से सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो । 
कारिका - अविलष्ट कर्मा कालादेस्तथोपायं करोति हि।।१३।। 
तदर्थ मौसलं प्रोक्तं संक्षेपेण पुरोदितम्‌। 
अन्ते चतुर्णा चरित सर्वमे वो पसं हतम्‌ ।।१४।। 
अर्थ - अक्लेशकार्यकर्त्ता भगवान्‌ संकर्षण ने कालादि के द्वारा यादवों के वंश का विनाश करने 
का उपाय किया। यादवों को ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलाया जिससे यादवों के कुल का संहार हो, इस स्कंध 
के प्रथम अध्याय में मूसल की कथा को संक्षेप में बतायी गयी है । अध्याय ३० के श्लोक ५-२४-३२ 
में फिर यह जताने के लिये कही है कि संकर्षण ने यादवों के कुल का विनाश कराने का उपाय ब्राह्मणों 
के शाप रूप युक्ति से किया है इस तरह अध्याय तीसवें तथा इकतीसवें में ईश्वर को दो तरह की मुक्ति 
बतायी गयी है । ममता को नष्ट करने हेतु परद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण शरीर का त्याग कर अपने आरम्भ 
किये हुए नाट्य को पूरा कर लेते है इस तरह अध्याय ३०वें में तृतीय तरह की मुक्ति का वर्णन किया 
है इकतीसवें अध्याय में श्रीकृष्ण ने स्वयं की इच्छा से अपने मूल स्व में स्थिति करने (श्लोक 
११.१२.१३) को कथा कहकर चौथे तरह की मुक्ति का वर्णन किया है । इस भाँति (स्कन्ध के अंत में) 
इन चार स्वरूपो के सभी चरित्रों का उपसंहार किया गया है। 
कारिका - द्वयं निर्गलितं ह्यत्र भगवच्चरितेन हि। 
तदा स्थितास्तु निन्द्राः सुखं प्राप्य परं गता।।१५॥। 
नामारुढचरित्रस्य कीर्त॑नाच्याऽपरे तथा। 
अर्थ - भगवान्‌ के समस्त चरित्रं से दो प्रकार के निर्णय मिलते हैं। १ भगवान्‌ के स्कन्ध में 
(पाण्डव आदि) जैसे थे वैसे ही द्वन्द्व रहित रहे तथा आनंद प्राप्त कर उन्होंने भगवान्‌ को प्राप्ति की। 
२ . भगवान्‌ के समय के पीछे पैदा हुए जीव भी भगवान्‌ श्री कृष्ण के नाम से पैदा हुए चरित्र का जो 
भक्त भक्ति से कीर्तन करेंगे, वे भी उसी तरह आनंद प्राप्त कर भगवान्‌ को प्राप्त होंगे। 
कारिका - लोकदृष्ट्या चरित्रस्य ग्रहणं बोधितं भवेत्‌।।१६।। 
अतो विशेष विज्ञात पुनः पृच्छति तत्त्वतः। 
भगवानेव सर्वस्य कत्तेत्यत्र निरूपितम्‌।।१७॥। 
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अर्थ - प्रथम प्रकरण जीव की ब्रह्म भाव मुक्ति अध्याय प्रथम से पंचम तक है । प्रथम अध्याय 
में यादवों को वैराग्य कराने के लिये ब्राह्मणों से शाप दिलाने का निरुपण है । यादवों को शाप किस तरह 
हुआ ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने शलोक आठ तथा नौ में किया है जिसका उत्तर शुकदेव जी ने श्लोक 
दस में से प्रारंभ कर दिया है । राजा परीक्षित ने यह प्रश्न इस कारण किया है कि जिससे लोक दृष्टि से 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र भली भांति जाना जा सके । इस प्रश्न के उत्तर में शुकदेवजी ने इस तरह 
कहा कि भगवान्‌ ही सब के कर्ता है क्योंकि उन्होंने ही यादवों का संहार करने की इच्छा की। दश 
श्लोक के प्रथम पांचवें श्लोक में भगवान्‌ के ही शाप के मिष से कुल का नाश करने के लिये बताया 
गया है। इस शाप को हटाने के लिये भगवान्‌ समर्थ होते हुए भी उन्होंने बाद में शाप का अनुमोदन ही 
किया (श्लोक २४) दोष रहित भगवान्‌ ने ही कुल के नाश की इच्छा की ऐसी प्रारंभ में चौथे श्लोक 
“में भी बताया गया है तथा शाप की कथा बताकर भगवान्‌ ने ही शाप के मिष से वंश का संहार किया 
ऐसा बताया गया है। इन सब (शाप दिलाना, संहार करना आदि) के कर्ता भगवान्‌ खुद ही है। 


कारिका - ज्ञानं पुरा भगवता वसुदेवाय बोधितम्‌।।१८ ।। 
गुरुत्वभावनाभावाद्विस्मृतस्तत्पुनर्हरिः । 
नारद्‌ं स्थापयित्वाऽऽह मन्यते तं यतः पिता।।१९॥। 


अर्थ - भगवान्‌ ने वसुदेवजी को प्रथम ज्ञान दिया था (स्कन्ध दस अध्याय ८२ श्लोक बाइस 
से पच्चीस) किन्तु वसुदेवजी ने भगवान्‌ को पुत्र भाव होने के कारण गुरु नहीं माना तथा इस तरह की 
बुद्धि वसुदेवजी की होने से ज्ञान विस्मृत हो गया, इस कारण भगवान्‌ ने नारदजी को गुरु स्थापित करके 
वसुदेवजी के समीप ज्ञान देने के लिये भेजा क्योंकि वसुदेबजी नारदजी का संमान करते थे तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को अपना पुत्र जानते थे इसलिये गुरु को भावना उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई । 


कारिका -गोपिकावदबरहि दृष्टौ व्यसनत्वं हि भासते। 
संसारे निखिले तस्य त्यागेच्छा च प्रजायते।।२०।। 
अतः सम्यक्प्रबोधाय नारदोऽत्र निरूपितः। 


. अर्थ - जब तक वसुदेवजी की बाह्य दृष्टि रही तब तक गोपियों की भाँति वे भी दुःखी होते 
थे (श्लोक ९) जिसमें सर्व संसार का त्याग करने को भी उनकी कामना हुई इसलिये उनको ज्ञान देने 
की जरूरत भी थी। इस कारण भगवान्‌ उनको भली प्रकार से ज्ञानोपदेश देने के लिये नारदजी को गुरु 
कहकर उनके द्वारा वसुदेवजी को ज्ञान का उपदेश दिलवाते हैं । 


कारिका - पुष्टिमार्गस्थितं मत्वा कदाचिन्नैव मन्यते।।२ १।। 
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® तत्वदीप निबन्ध = 
अतो मर्यादया सिद्धान्नव यो गीश्वरान्‌ जगौ। 


तैर्गुणातिक्र मे जाते नारदोक्तं हि भासते ।।२२।। 


अर्थ - नारदजी पुष्टिमार्गीय है इस तरह जानकर कदाचित्‌ वसुदेवजी उनके उपदेश का सम्मान 
नहीं करे इसलिये मर्यादा मार्ग से सिद्धि प्राप्त किये हुए नौ योगेश्वरों ने निमि कों जो उपदेश दिया था 
उसंको नारदजी ने वसुदेव जी को बताया क्योंकि नव योगेश्वरों के दिये हुए उपदेश से वसुदेवजी गुणों 

- का अतिक्रमण कर गुणातीत हो जाये तथा नारदजी का उपदेश उनकी बुद्धि ग्रहण कर सके। 


कारिका - नवानां भूमिकाः प्रोक्ताश्चतस्त्रो हाधिकारतः। 
अतोऽध्यायैश्चतुर्भिहिं तदुक्तं विनिरूप्यते ।। २३॥। 


अर्थ -निमि का अधिक्रार देख उनके अधिकारानुसार नौ योगेश्चरों ने चार विभाग से उसको 
उपदेश दिया जो द्वितीय से पंचम अध्याय अर्थात्‌ चार अध्यायों में है वही नारदजी ने वसुदेवजी को 


उपदेश दिया है लन का... 
| ह... यात 
भगवद्धर्मकरणं ततो भागवतो भवेत्‌।।२४।। 
अथवा भगवद्भक्तै स्तद्धर्मास्तु समाचरेत्‌। ः 
अर्थ - नवयोगेधरों में से उत्तम योगेश्वर कवि ने भगवान्‌ के चरण कमल की सेवा करना, 
भगवान्‌ को सर्व समर्पण करना इत्यादि श्रेष्ठ भक्तों को भगवान्‌ के प्रति आचरण करने के धर्मो का ज्ञान 
दिया। श्लोक ३३ से ४३ भगवान्‌ के धर्म का पालन करने वाले भगवान्‌ के भक्त को किस लक्षणों से 
जाना जाए तथा उसके पीछे उनके साथ भगवान्‌ के धर्मो का आचरण करने को जानकारी अन्य योगेश्वर 
हरि ने दी। श्लोक ४५ से ५५ तक इस तरह पहली श्रेणी के सर्वोत्तम भक्त को धर्मो का पालन करने 
कौ विधि इस अध्याय में योगेश्वर कवि तथा हरि ने राजा निमि को कही इसी भाँति नारदजी ने 
वसुदेवजी को बतायी। ; 
कारिका - उत्तमस्य तु चत्वारि कर्त्तव्यानीति रूप्यते।।२५।। 
आदौ मायापरिज्ञानाह्वै वैराग्यं सुदृढं मतम्‌। 
ततस्तत्तरणोपायं गुरुसेवादिकं चरेत्‌।।२६।। 
ततो ब्रह्म परं ज्ञात्वा यज्ञान्‌ कुर्यादह निशम्‌। 
वैदिका तान्त्रिकान्‌ वाऽपि तदर्थं वेद निर्णयः ।।२७।। 
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ॐ भागवतार्थ प्रकरण एकादश स्कन्ध ॐ 
अर्थ - द्वितीय श्रेणी के उत्तम भक्तों के आचरण करने के धर्मो का निरुपण तृतीय अध्याय में 
बताया गया है इस अध्याय में १ योगेश्वर अन्तरिक्ष निमि को माया का स्वरूप कहते हैं ३-१६ तक 
शलोक यह माया के स्वरूप का ज्ञान वैराग्य मजबूत करता है पश्चात्‌ २ योगेश्वर.प्रबुद्ध गुरु की सेवा 
इत्यादि से माया को पार कर जाने का उपाय बताते हैं (श्लोक १८-३२) नारायण में आसक्ति वाला 
माया से सहंज ही में पार हो जाता है इस तरह ३३वें श्लोक में कहते है। इसके पीछे ३ योगेश्वर 
पिप्पलायन पर ब्रह्म नारायण के स्वरूप का निरुपण करते है। ३५-४० श्लोक तथा चौथे योगेश्वर 
आनिहाँत्र वैदिक और तांत्रिक इत्यादि यज्ञों को हमेशा करें उन कर्मो से ही कर्म का त्याग अथवा 
“नैष्कर्म्य प्राप्त करने के विषय में उपदेश देते हैं तथा वेद का ऐसा ही निर्णय होना कहते हैं। (श्लोक ४३- 
५५) द्वितीय कक्षा को उत्तम भक्त को १ माया का स्वरूप जानना उससे २ पार होने की उपाय करना 
३ पर ब्रह्म का स्वरूप जानना ४ वैदिक तांत्रिक इत्यादि यज्ञ कर उन कर्मो से नैष्कर्म्य प्राप्त करना, ये 
चार कार्य करने के हैं। 


कारिका - तत्राऽशक्तस्य सततं क थाश्रवणमीर्यते । 
सर्वांवतारै यज्ञात तस्मिश्चे्तः सुखी भवेत्‌।।२८॥। 
अर्थ - तृतीय श्रेणी के मध्यम भक्तों के कर्म चतुर्थ अध्याय में बताये गये हैं जो तृतीय अध्याय 
में बताये हुए कार्य करने में आसक्त हों उनको भगवान्‌ के अलग-अलग अवतारों के चरित्रों की कथा 
सुनने से सुख प्राप्त होता है तो उनको हमेशा इन कथनों का श्रवण करना चाहिये । यह ज्ञान द्वुमिल योगेश्वर 
ने राजा निमि दिया। 
कारिका - ततोऽपि प्रथमो यस्तु प्राकृतः स निगद्यते। 
तस्या भजननिन्दायां सन्निवेशः पुरा भवेत्‌।।२९॥। 
ततो युगानुरूपेण भजेत्‌ स्वस्याऽधिकारतः। 


अर्थ - भागवत (भक्त) की चौथी कक्षा की “ततोऽपि' इत्यादि डेढ़ श्लोक में बताते है पूर्व 

में कहे गये अधिकारियों में भी जो पहला अधिकारी (हीनाधिकारी) यह प्राकृत अधिकारी कहा जाता 

है। वह हीनाधिकारी भी यदि भगवद्‌ भजन को निन्दा नहीं करता है तो प्रथम उसका भगवन्मार्ग में 

आग्रह मजबूत हो जाता है उसके पश्चात्‌ अपने प्राकृत अधिकार के अनुसार युगानुरुप वह मुमुक्षु पुरुष 

हाका भजन करे। आशंका होती है कि जघन्य अधिकारी की मुक्ति कैसे होगी? इसके लिए बताते 
| 


कारिका = भक्तिं चाऽग्रेस्वयं प्राह कृतार्थत्वं च पुष्टितः।।३०॥। 


अर्थ - भगवान्‌ स्वयं ही भक्ति कर आगे निरुपण अनुग्रह वी 
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% तत्वदीप निबन्ध >& ; 
अधिकारी (प्राकृत) भी कृतार्थ हो जाएगा। यहाँ पर प्राह पद से देहली दीपक न्याय से दोनों ही स्थान 
का संबंध है आशय यह है कि भगवान्‌ के द्वारा निरुपित भक्ति करने से और भगवान्‌ के अनुग्रह से 
उस प्रथम अधिकारी की मुक्ति हो जायेगी। 


शंका - इस वसुदेव नारद संवाद का उपन्यास ब्रह्मवाद को बताने के लिये किया है परन्तु यहाँ 
श्रोता (वसुदेव) यदि शुकदेव जैसा हो तब तो वह संवाद ठीक होगा किन्तु वैसा तो यहाँ पर दिखाई 
नहीं देता है तब फिर इस संवाद को ब्रह्मवाद का बोधन करने वाली किस प्रकार से कही जायेगी इसका 
समाधान करते हैं । 
कारिका - ज्ञानस्य पूर्वसिद्धत्वात्कार्यमत्र निरूपितम्‌। 


मोहाभावस्तु तेनैव सिद्ध मेवाऽखिलं यतः।।३१।। 


आ क च्य अर्थ - श्रोता वसुदेव को ज्ञान तो कारागृहादि में पूर्व से ही सिद्ध था यहां तो केवल ज्ञानी के 


कर्त्तव्य को वर्णन किया है । ज्ञानी का कर्त्तव्य है कि श्रवण से उस श्रवण का अभाव हो जाएगा तब उससे 
सभी साधनों की सिद्धि हो जाएगी । फिर ब्राह्म भाव में क्या सन्देह है इसकी पुष्टि इस अध्याय पूर्ण होने 
के 'जहतु माहमात्मनः ' से होती है । वसुदेव देवकी ने अपने मोह का परित्याग किया | इस मोह निवृत्ति 
से ही उन्हें समस्त साधन मिले । शंका होती है कि जब वसुदेव जी का मोह दूर हो गया तो उसके पीछे 
उनमें अभिमान की स्थिति रही उसमें तो भगवान्‌ की इच्छा ही कारण थी । बिना अभिमान की स्थिति 
के आगे बतायी जाने वाली लीला नहीं हो सकती थी । 
एकादश स्कन्ध 
अध्याय - ६ | 

चतुर्विशतिभिः प्रोक्ता द्वितीया प्रक्रिया यतः। 
अतः प्रकृ तिनाशाय षष्ठाध्यायो निरूप्यते ।।३२।। 
आद्यो मूलेन हरिणा स्वीकृतं त्याज्यतेऽमरै : । 
त्यागस्वीकरणे जाते तदुच्छिष्टोपजीविनाम्‌।।३३।। 
भक्ताना तज्िहासेच्छा तत्र ज्ञानं क्रियाऽथवा 
बो धनीयौ हि हरिणा तत उद्धवसंकथा।।३४।। 
त्रयोविंशतिभिः प्रोक्ता प्राकृतो हि तथा गण:। 
प्रश्नस्तु कृष्ण वाक्यार्थस्तेनाऽऽदावेव रूपिता।।३५।। 
फक का करुः रनन्ू ०-०५ शि ७५०५ प्रददो/ ॥०यगौ । 





> भागवतार्थ प्रकरण एकादश स्कन्ध के 
सर्वत्र सुलभत्वाय भक्त्यै ज्ञानं निरूपितम्‌ ।।३६।। 


अब साढ़े पैंसठ कारिकाओं द्वारा दूसरी सायुज्य रूप जीवन्मुक्ति प्रकरण का विचार करते हैं। ' 


ब्रह्म भाव प्रक्रिया के पश्चात्‌ चौबीस अध्यायों से दूसरी (सायुज्य जीवन्मुक्ति) प्रक्रिया का वर्णन 
है। प्रथम प्रकार से यह द्वितीय प्रकार उत्कृष्ट है। यहां पर भगवान्‌ ही साधन है इस कारण पुष्टि को अधिकता 
है। अत: प्रकृति नाश के लिये छटे अध्याय वर्णन है सृष्टि के आदि में विभाग के पीछे जीव का मूल प्रकृति 
से संबंध मूलेच्छा (भगवान्‌ की इच्छा) से होता है। प्राकृत संसर्ग तो उस मूल प्रकृति के अभिमान से पैदा 
होता है इस कारण मूल प्रकृति का नाश हरि से ही होता है। उसी का ज्ञान कराने हेतु ब्रह्माजी के प्रति तथा 
यादवों के प्रति भगवान्‌ की उक्तियाँ है। इसी कारण वह अध्याय उस तरह का है। इसके पीछे स्वत्व रूप . 
से अभिमत स्वीकृति का त्याग आगे कहे जाने वाले अध्यायों में कहे गये साधनों से उसका त्याग कराया 
जाता है। उसमें भी गुरु रूप से भगवान्‌ ही साधन है जब त्याग जिनका स्वीकार हो चुका है ऐसे भगवान्‌ 
के प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करने वाले भक्तों के संबंध में जब भगवान्‌ की ऐसी इच्छा हो कि इनका प्रकृति 
से संबंध छुड़ाना है तब उसके लिये ज्ञान या प्रक्रिया का बोधन करते है इस कारण उसके पीछे उद्धव जी 
'की कथा है। इसलिये अपने से प्राकृत संबंध समाप्त के जों प्रयत्न है उसकी-अपेक्षा भगवत्कृत प्राकृत संसर्ग 
नाश उत्कृष्ट है। इस कथा का निरुपण तेबीस अध्यायों द्वारा किया हैं। प्राकृत गण का भी वर्णन है। इसमें 
जो प्रश्न है वह तो कृष्ण वाक्य का अर्थ है उस कथा कारबर्णन तो आदि में ही किया जा चुका है प्राकृत 
अंकुर (यह तत्त्व) की भाँति हरि ने पहले ही संक्षेप से कह दिया है वह सबके लिये सुलभ हो इस हेतु 
(भक्ति के लिये) ज्ञान का वर्णन है। 

तदिच्छां तु पुरस्कृत्य न तु तस्याऽधिकारतः। 

तथाऽपि सेवको मुख्यः स्वाधिकारं न दृष्टवान्‌।।३७।। 

अयोग्यमिच्छन्‌ पुरुषः पतत्येव नसंशयः। 

इति निश्चित्याऽधिकारे यदुक्तं तद्धि पृच्छति।।३८।। 
भक्ति के लिये ज्ञान है इस कारण यह भक्ति प्रकरण है यह बात प्रकरण के अन्त में बतायी 
“जाएगी बाह्माख्य धाम में जाने की कामना को ही विशेष रखकर को भक्ति के लिये ही बताया हैं परं 
` भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान मुत्तमम्‌ इस तरह १४ अध्याय से ज्ञान का वर्णन करके १५ अध्याय में 
पुरुषोत्तमत्व ज्ञान पूर्वक भगवान्‌ का भजन करना इस भाँति उपसंहार किया है। इसलिये ज्ञान का उपदेश 
भक्ति के लिये है। अधिकार तो भक्ति का ही है ज्ञान का नहीं है। जब अधिकार भक्ति का है जब फिर 
- ज्ञान की कामना क्यों होती है। इस पर बताते है कि सेवक यद्यपि मुख्य है किन्तु उसे स्व अधिकार 
का ज्ञान नहीं है। यदि उसका अधिकार नहीं हो तथा उस वस्तु को याचना कर ले तो अयोग्य की इच्छा 
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करने र पुरुष पतित हो जाता है इसमें संशय नहीं ऐसा सोचकर के जो अधिकार बताया गया है उसे 
पूछता है। 


ततस्तु भगवान्‌ प्राह स्वतः सर्व वरिचिन्त्यताम्‌। 
अन्वयव्यतिरे काभ्यां तदाप्रोक्तं फलिष्यति।।३९।। 
अन्वयादिदिद्‌ क्षायामशक्ति श्रेक्तदो च्यते । 
गुरुशिष्यौ सदा तुल्यौ तदा ज्ञानं फलिष्यति।।४०।। 


प्रश्न के पीछे भगवान्‌ ने स्वयं ही विचार करके उसका उत्तर दिया। उसके होने पर उसका होना 
अन्वय तथा उसके नहीं होने पर उसका नहीं होना यह व्यतिरेक है इसे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सब 
जाना जाता है। यदि इस तरह जानने की योग्यता नहीं हो तो उनके लिये कहा जाता है। कहने पर भी 
यदि गुरु एवं शिष्य में समानता हो तभी ज्ञान फलीभूत होता है। 


इदानी यदुतुल्योऽयं॑ गुरुस्तेन जडोमतः। 
पंचविंशतितत्त्वाना मध्यासविनिवृत्तये ।।४९।। 
तावन्तो गुरुवः प्रोक्ता येनाऽवस्था दृढ़ा भवेत्‌। 
वैराग्यं समता चैव सर्वैरेव फलिष्यति।।४२।। 
त्रिभिर्जडकथा प्रोक्ता कायवाड्मनसा यथा। 
दोषा नष्टा भविष्यन्ति तथावस्थात्रयस्य च।।४३।। 
उभयत्र ततो युक्तिं वंक्ष्यति स्नेह भावतः। 
ततोऽपि भगवान्‌ प्रीतः पुष्टिं वक्ष्यति युक्तितः ।।४४।। 
एवं षड्भरिहाध्यायैरेकं ज्ञान निरूप्यते। 
मर्यादा पुष्टि भेदेन नाऽधिकारस्तदा यदि।।४५।। 
तदा तत्सिद्धये चैव  प्रक्रियान्तरसंकथा। - 
एवं सर्वत्र विज्ञेयं ब्रह्मा हंसो द्वितीयके ।।४६।। 
कपोतान्ताः शरीरस्य प्रकृत्यष्टनिवृत्तये। 
मनसश्चन्द्रमाः प्रोक्तो बुद्धे श्रापि तथा रविः।।४७।। 
अहंकारनिवृत्यर्थं कपोंतो विनिरूपितः।।४८।। द 
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गुरु शिष्य की समानता के लिये जिस तरह यदु जड़ था उसी भाँति उसका गुरु भी जड़ जाना 
गया है। पच्चीस तत्त्वों के अभ्यास की निवृत्ति हेतु उतने ही गुरु बताये गये है जिससे अवस्थादृढ़ हो 
जाय | सर्व गुरुओ के द्वारा समता तथा वैराग्य सफल होगा। सप्तम अध्याय से दशम अध्याय पर्यन्त चार 
अध्यायों द्वारा शरीर, वाणी तथा मन इनकी जड़ कथा जाग्रत स्वप्न, सुषुत्ति, ये तीनों बुद्धि को तीन प्रकार 
की अवस्था के दोष भी समाप्त होते है । स्नेह भाव द्वारा दोनों ही के लिये युक्ति भी बतायेंगे। इसके पीछे 
भगवान्‌ प्रसन्न होंगे तथा युक्ति द्वारा पुष्टि को बतायेंगे। इस भाँति यहाँ पर छ: अध्यायों से एक ज्ञान का 
वर्णन है। मर्यादा पुष्टि भेद से यदि अधिकार नहीं है तो उसकी सिद्धि के हेतु दूसरे तरह की प्रक्रिया 
'बतायी जाएगी इस भांति सभी जगह जानना। ब्रह्म तथा हंस की कथा दूसरे में है। कपोत (कबूतर) 
पर्यन्त की कथा शरीर की आठ तरह की प्रकृति की निवृत्ति हेतु है। मन की प्रकृति को निवृत्ति के लिये 
चन्द्रमा, बुद्धि की प्रकृति की निवृत्ति के लिये सूर्य तथा अहंकार की निवृत्ति हेतु कपोत का वर्णन किया 
गया है। 
गुणत्रयनिवृत्यर्थं द्वितीये नवधोच्यते ।।४८।। 
आठवें अध्याय का अब विचार करते हैं, गुण की निवृत्ति हेतु दूसरे के आठवें अध्याय में, वह 
नौ तरह से बताया गया है। 
कामस्येन्दरियवर्गस्य तथाऽऽशाया निवृत्तये। 
कर्ममागें तथा कर्मभावात्कर्म विशिष्यते ।।४९।। 
ज्ञानमार्गे तथा कर्म क्रियातोऽपि विशिष्यते। 
गीतया न विरोधोऽत्र साध्यावस्था तु सामता।।५०।। 
सिद्धावस्था त्विह प्रोक्ता परीक्षार्थं तु भोजने। 
सोऽपि चेत्तुल्यभावः स्यादन्तरेण ततो गुण: ।।५९।। 
अतः समुद प्रोवाच तस्य चन्द्रेण वर्ध॑नम्‌। 
दृष्टवा तद्विनिवृत्त्यर्थं स्त्रियं प्रोवाच तादृशीम्‌।।५२।। 
ततो निवृत्तोऽप्यशनाद्वशमायाति दुर्मतिः। 
ततस्तद्वि निवृत्तयर्थं मधुकारादिरूपणाम्‌।।५३।। 
ततो भिक्षार्थगमने स्त्रियं बाधकमाह हि। 
तया साऽपि परित्याज्या सर्वनाशोऽन्यथा भवेत्‌।।५४।। 
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पौनरुक्त्यं ततो नास्ति प्रसंगादपि वारिता। 


सर्वस्य मूलं जिह्वेति ततः सा विनिरूपिताः ।।५५।। 
ततो ऽप्याऽऽशा तु महती राजसोऽयं तु मध्यमः। 


काम को निवृत्ति के लिये पतंग को गुरु बनाया | इन्द्रिय वर्ग की निवृत्ति हेतु अजगर, सिन्धु 
आदि को गुरु किया। आशा की निवृत्ति हेतु पिंगला को, कर्म निवारण के लिये अजगर को, साधन कर्म 
द्वारा होता है। इस कारण कर्म मार्ग से अकर्म मार्ग को विशिष्ट कहा है । ज्ञान मार्ग में क्रिया से कर्म मार्ग 
विशिष्ट है। गीता में भी “संन्यासः कर्मयोगश्च' इत्यादि द्वारा कर्म योग की विशिष्टता कही गयी है। 
उससे यहां पर विरोध होगा इस शंका की निवृत्ति के लिये बताया है कि वह गीता का कथन 
साध्यावस्था का है । यहां पर तो सिद्धावस्था को बताया है । सिद्धावस्था तो अजगर से ही बतायी जा 
चुकी है फिर भी सिन्धु के वर्णन की क्या जरूरत थी इस पर बताते है कि सिद्धावस्था की परीक्षार्थ 
अजगर को कहा है कोई भी भोजन करा दे तो कर ले नहीं तो भूखा ही रहे। भोजन करने पर तथा नहीं 
करने पर जिसका समान भाव है बिना खाये भी स्वस्थ रहना यह सिद्ध अवस्था का उत्कर्ष है। समुद्र 


.का कथन तो इसलिये है कि उस तरह की स्त्री को देखकर उससे निवृत्त होना। उससे निवृत्त होने पर 


भी यदि बुद्धि अच्छी नहीं हो तो भोजन निवृत्ति से बुद्धि ठिकाने आ जाती है। उससे निवृत्ति होने के 
लिये भौरे का निरुपण किया है मधुकरादि में जोआदि शब्द है उससे मछली जानना। मछली भी भोजन 
में आसक्त होकर फस जाती है। स्त्री का कथन दो बार क्यों आया है उसको बताने किये कहा है कि 
भिक्षा के लिये जाने में स्त्री बाधक होती है इस कारण दूसरी बार भी स्त्री का कथन किया इसलिये 
उसको भी छोड़ देना चाहिये। ऐसा नहीं करने पर उस स्त्री से सर्वस्व नष्ट हो जायेगा। इस कारण दो 
चार बार स्त्री के वर्णन में भी पुनरुक्ति नहीं है। उस पुनरुक्ति को दूर करने के लिऐ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसंग 
से वारण किया है । सर्व अनथों की जड़ तो जिह्वा है अतः उसका भी वर्णन किया है उससे भी अधिक 
आशा अति प्रबल है इस कारण वह राजस तथा मध्यम है। 
आभास - अब तीसरे अध्याय का वर्णन करते है - 

सात्तिवकस्याऽपि सहुद्धेविंद्यादेः सङ्ग्रहो यदि।।५६।। 

तदाऽपि सर्वनाशः स्यात्कु ररस्तन्निरूपितः। 

तत्तिद्धये गुरुर्बाल स्तथाऽपीष्टं न सिद्धयति।।५७॥। 

ततस्त्वट नमेक स्य मनः कृष्णे निवेश्य च। 

अपेक्षितानां सर्वेषामन्यथा सिद्दि रू च्यते ।।५८।। 

सर्वाभावे हरिः सर्व सर्वकर्ता प्रदास्यति। 
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वस्त्वन्तरत्वे जीवस्य ब्रह्माभावोऽपि साध्यते । ।५९॥। 


विवेकसहितो देहः सर्वत्रैव च साधक:। 


सात्विक सद्बुद्धि होने पर भी विद्या आदि का संग्रह करेगा, किसी को नहीं देने पर सर्वनाश 
उसका हो जायेगा। इसके लिये कुरर पक्षी को गुरु कहा | चिन्ता दूर करने के लिये बालक गुरु कहा। _ 
यदि उससे भी (आत्मरति से भी) चिन्ता दूर नहीं हो तो अकेले ही कुमारी के एक कंकण की तरह 
रहे जिससे किसी तरह का कलह आदि नहीं हो तथा अपने मन को कृष्ण में इस भाँति लगाना जिस 
तरह इष्टकार उस कार्य में तन्मय था कि उसके समीप से होकर राजा निकला तब भी उसको नहीं देखा । 
इच्छित सभी तरह की सिद्धि दूसरी तरह से ही हो जाती है इसके लिये सर्प को बताया है वह स्वयं 
के लिये घर नहीं बनाता है परन्तु उसको बना-बनाया घर प्राप्त हो जाता है। मकड़ी से यह बात बतायी 
है कि सर्वभाव में सर्वकर्ता हरि सब कुछ दे देंगे । जैसे कोडा भंवरी का ध्यान करने से स्वयं भंवरी बन 
जाता है उसी भाँति जीव के द्वारा ब्रह्मभाव सिद्ध किया जा सकता है। देह को गुरु इस कारण कहा है 
कि विवेक सहित देह सभी स्थान पर साधक हो जाता है। 


युक्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता बाह्यन्तर भेदतः ।।60।। 
बाह्याः सर्वेऽत्र लोका हि जीव आन्तर उच्यते। 
वाह्ये प्राह क्कचिद्‌ ग्राह्मन्नाउन्यथा शक्यता भवेत्‌।।६१॥। 
अतः साधुरिहो द्विष्टः स्वयं संगयथवा भवेत्‌। 
कदाचित्ते भक्तिमार्ग वेदयुरिति ता जगौ।।६२।। 


तीन तरह को पुष्टि का विचार करते हुए दो इलोकों द्वारा युक्ति से हेतु कहते हैं। बाह्य तथा 
आभ्यन्तर भेद से युक्ति दो तरह की है। बाह्य तो सभी लोक है तथा आन्तर जीव लोक को बताया गया 
है। लोक जितने भी है वे संस्पर्शज भोग प्रधान हैं उनको छोड़ना चाहिये । इस तरह बोधन से स्पर्शतन्भक्ति 
का नाश होता है इसी तरह बुद्ध जीव भी हेय है इस भाँति के बोधन से रुपतन्मात्रा नष्ट होती है। लिंग 
(चिन्ह) में रूप की प्रधानता होती है इस कारण लिंग का त्याग यहां पर इष्ट है। बाह्य में भी निर्विश् 
यज्ञ आदि को ग्राह्य कहते हैं। वह भी किसी पुरुष विशेष के लिये है। अन्यथा त्याग की अशक्यता हो 
जाएगी । त्याग आवश्यक होने से वह आगे बताये जाने वाले प्रकार का त्याग ही उत्तम है उसी को यहां 
पर युक्ति प्रकरण में बोधन के लिये बताया है। यदि इसको नहीं बताते तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता 
हा] उस साधु त्याग को ११ अध्याय में भगवत संगी के द्वारा बताया है तथा १२ अध्याय में स्वयं ही 
“ने कहा इस तरह इसका विभाग जानना यहाँ पर भक्ति को तो इस कारण बताया है कि भगवान्‌ की 
यदि इच्छा हो जाय तो वे भगवत्संगी कदाचित्‌ भक्ति मार्ग का निरुपण करने लग जाय अत: गोण मुख्य 
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*#& तत्वदीप निबन्ध ॐ 
मार्गद्वयस्य श्रवणात्सन्देहो जायते ध्टुवम्‌। 


सन्देह विनिवृत्तिर्हि वचनान्नैव जायते ।।६३।। 
अतो यथा न जायेत तत्र युक्तिर्निरूपिता। 
मूलमध्यावसानैश्च॒ तत्स्वरूपनिरूपणम्‌।।६४।। 
तत्स्वरू पपरिज्ञाने सत्त्वादिविनिरू पणम्‌ । 


उपक्रम में ज्ञान के सुगोप्य होने से तथा भक्ति के श्रवण ने इस तरह दो मार्गों के सुनने से निश्चित 
रूप से संशय होता ही है अर्थात्‌ ज्ञान ठीक है या भक्ति मार्ग उस संदेह को दूर करने के लिये युक्ति के 
बिना केवल आज्ञा रूप कथन से उस संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस कारण जिस भाँति संशय 


नहीं हो उस तरह युक्ति का वर्णन किया। मूल में तथा मध्य में वेदवाणी प्रभृति से तथा अवसान में 


विशिष्ट शक्तित्वावस्था से उसके स्वरूप का वर्णन है मायिक प्रपंचक के स्वरूप परिज्ञान हेतु ही 
सत्वादि का वर्णन किया है। 
अन्तःकरणाधर्मादेरेवं दोषा निवारिताः।।६५।। 
तदात्मकत्वाहदोषो हि न पूर्वैवरिनिवार्यते। 
अतो गुरुरिहान्यो .हि वक्तव्यः पूर्वतो महान्‌।।६६।। 
तदर्थ प्र शूक त्तास्तादूशा सनकादयः। 
हंसो हि सहजं नीरं त्यक्त्वा गृह्णाति तत्पयः।।६७।। 
निर्णयस्तत्र हंसेन कृतः सर्वत्र सम्मतः। 
उभयस्य परित्यागः स तु कृष्णो यदा भवेत्‌।।६८।। 
परमश्रद्धया भक्त्या तदावेशात्प्रवेशतः। 
चतुर्धा तद्दधि भवति सर्वदोषनिवृत्तितः।।६९।। 
अन्तःकरण के धर्म संकल्प तथा 'आदि' शब्द से बाह्य कर्म बंधक रूप इन दोषों दूर किया 
अर्थात्‌ इस भाँति के तत्व बोधन ने उनका निवारण किया | तब फिर हंस गीता के वर्णन का क्या उद्देश्य 
है उस पर बताते है कि अन्तःकरण के बोधन का प्रकार सात्विक है इस कारण वह भी गुणात्मक है 
इसलिये पहले बताये साधनों से भेद बुद्धि रूप दोष का निवारण नहीं हो सकता है। इस कारण यहां 
पहले से उत्कृष्ट किसी गुरु को बताना चाहिये इसलिये अभेद बुद्धिवाले सनकादिक तो प्रश्न करने वाले 


है उस प्रश्न का उत्तर देने वाले गुरु हंस है। उन हंस का स्वभाव सहज ही यह है कि वे दूध में मिले 
हुए जल को छोड़ देते है तथा ग्रहण कर लेते हैं । उन हंस ने जो निर्णय किया वह निर्णय सर्वशास्त्र 
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संमत था अर्थात्‌ भक्ति शास्त्र और ज्ञान शास्त्रादि को भी संमत था । गुणत्रय तथा अपने चित्त इन दोनों 
`का छोड़ना तो वह जीव तब कर सकता है जब वह कृष्ण हो जाय उसमें कृष्णत्व की योग्यता चार तरह 
से हो सकती है - अत्यन्त श्रद्धा से, भक्ति से, भगवान्‌ के आवेश से, प्रवेश से तथा सर्वदोष निवृत्ति से 
इस तरह त्रयोदश अध्याय का वर्णन किया है । 

निश्चयाथोऽयमेवेति वक्तुं श्रेयोनिरूपणम्‌। 

अन्यच्चेच्छरेय एतादृगुयायो वा भवेत्तदा ।।७०।। 

न कृष्णत्वं फलं पूर्ण नाऽपि त्यागस्तथो भयो: । 

अतो निर्णयसिद्धयर्थं प्रमाणस्यो च्यते गतिः।।७९१। 

प्रमेयबलमासाद्य युक्तिश्चाप्यत्र रूप्यते। 

सेवकत्वे हीनभाव दोषोऽपि विनिवार्यते ।।७२।। 

श्रद्धा त्वेतावता सिद्धा ततो भक्तिर्निरूप्यते।. 

स्वरूपतः साधनतः फल तश्चाऽपि रूपिता।।७३।। 

तस्याश्च साधन ध्यानं ततस्तदपि रूपितम्‌। 

तत्र बाधक हानाय ध्यानभेदा निरूपिता: ।।७४।। 

आवेशार्थं प्रवेशार्थं कृ ष्णात्सर्व भवेदिति। 

एतावता द्वितीयस्तु खण्डः पूर्णो निरूपितः ।।७५।। 

ज्ञानेनाऽपि प्रवेशे हि भजेदिति पुनर्ह रिम्‌॥। 

9 निश्चित अर्थ यह ही है इसको बताने के हेतु श्रेय का वर्णन किया | यदि दूसरा कोई श्रेय अथवा 
ऐसा उपाय होता तो उससे न तो कृष्णत्वरूप पूर्ण फल हो सकता है तथा न गुण तथा चित्त का त्याग 
हो सकता है। इस कारण निर्णय को सिद्धि के लिये प्रमाण की गति बतायी जाती है। प्रमेय अर्थात्‌ 

-स्वरूप बल को लेकर यहाँ युक्ति का भी निरुपण है सेवक होने में हीनता भाव दोष आ जाता है। उसका 
भी निरुपण किया है । इतने से जब श्रद्धा सिद्ध हो जायेगी तब भक्ति का वर्णन किया गया है। उस भक्ति 
का वर्णन भी स्वरूप से, साधन से तथा फल से किया है। उस भक्ति का साधन ध्यान है उसका. भी 
वर्णन है तथा उसमें बाधक को निवृत्ति के लिये ध्यान के भेदों का भी वर्णन किया। आवेश हेतु एवं 
प्रवेश हेतु कृष्ण से ही सब फल होता है । यह भी बताया एतावता दूसरे खण्ड का पूरा वर्णन किया गया। 
ज्ञान से भी हरि के प्रवेश में फिर हरि की ही सेवा करनी चाहिये। 
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यावानित्यादि विज्ञातु विभूतिं पृच्छते पुन: ।॥७६॥। 
ततः स्वात्मानमेवाऽह गुरुमर्जुनसारथ्चिम्‌। 
विभूतिः सकला प्रोक्ता भक्त्येवाऽहं भवेदिति।।७७॥। 


उद्धव जी ने भगवान्‌ से फिर विभूति को जानने हेतु प्रश्न किया था तब भगवान्‌ ने उद्धवजी से 
सब विभूतियों को अपना ही रूप बताया था तथा सर्व विभूति रूपों को गिनाया जैसा कि अर्जुन के पूछने 
पर बताया था। 


इस भाँति सोलहवें अध्याय का अर्थ बताया। 
तदर्थ धर्म सम्प्रश्नः शुद्धो भक्तो भवेदिति। 
वर्णा श्रममवता' धर्मस्तदर्थं विनिरूपितः।।७८।। 
धर्म का प्रश्न भक्ति के लिये है स्व धर्म का उपयोग भक्ति में होता है, कारण कि धर्म से ही बुरी 
वासना को समाप्ति होती है इसी कारण १७ तथा १८ अध्याय में वर्ण आश्रम वालों के धर्म का वर्णन 
किया है। 
इस भाँति १७ व १८ अध्याय का वर्णन किया। आगे उन्नीसबें अध्याय का वर्णन करते हैं - 
तथाऽपि ज्ञानमार्गस्य परिज्ञानमिहे च्छति। 
तदा भीष्मो गुरुः प्रोक्तो धर्मराजश्च पृच्छति।।७ ९॥। 
तत्र सर्वपदार्थानां निर्णयः सर्वकर्मणाम्‌। 
सत्यादीनां तथा रूपं ज्ञानार्थं विनिरूपितम्‌।।८०।। 

_ तथापि उद्धव जी ज्ञान मार्ग को जानना चाहते हैं इस कारण उनसे भीष्मजी तथा युधिष्टिर के 
संवाद का कथन किया । उस संवाद में भीष्म जी गुरु थे तथा धर्मराज पूछने वाला शिष्य था | उनके संवाद 
में सभी पदार्थो एवं सभी कमों का निर्णय किया था। उद्धवजी को प्रश्न के अनुरोध से यमादि का जो 
स्वरूप बताया उसको भी मुख्य विज्ञान के अंगरूप से बताया है। 

इस भाँति दोनों तरह का ज्ञान भक्ति की अंगता का बोधन करने हेतु उन्नीसवें अध्याय का विचार 
पूरा हुआ। 
[ मार्गत्रयविरो धस्य परिहार स्तथो च्यते । 
अशिकारिंविभेदेन मार्गभेदो निरूप्यते ।।८१।। 
ज्ञान, भक्ति तथा कर्म इन तीनों में जो विरोध जैसा मालूम पड़ता है उसका निराकरण बीसवें 
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अध्याय में कहा गया है तथा तीनों मार्गो के वर्णन का कारण तो यह है कि मार्ग के अधिकारी भी तीन 
तरह के है। 


इसलिये बीसवें अध्याय का वर्णन किया, अब २१ वें अध्याय का वर्णन करते हैं - 
सर्वाशक्तौ का कथेति शंका वारयितुं पुनः। 
शुद्द्रिप्रकरणं प्रोक्तं तथा शास्त्रविनिर्णयः।।८२।। 


जो मार्ग त्रय का अधिकारी नहीं है उसके लिये क्या होगा उस शंका के निराकरण हेतु इस 
इक्कोसवें अध्याय में शुद्धि प्रकरण एवं शास्त्र निर्णय बताया गया है। 


आगे अब बाइसवें अध्याय का विचार करते हैं - 
अन्तःकरणवज्ीव प्रकृत्योरपि संशय:। 
उभयं हरिरेवेति तत्र वै निर्णयः कृ तः।।८३।। 
मायया त्रिविधं भानं न प्रवृत्तिधियां भवेत्‌। 
तदाऽपराधसम्बन्धादन्यदाऽपि न मुच्यते ।।८४।। 
एतच्छंकापरित्यागो मनोदोषान्न च स्वतः। 
तस्मान्मानसदण्डे हि नाऽपराधः कदाचन ।।८७।। 
दण्डस्य च परिज्ञानं यद्यतिक्र मणां सहेत्‌। 
तस्य साधनचिज्ञाने गुरु भिक्षुर्नि रूप्यते ।।८६।। 
तथा चेद्भावयत्येष तदा स्याद्ण्डित मन: । 
मनस्तु परित्यागे न किचिन्मृग्यते ऽपरम्‌. ।।८७॥। 


अन्तःकरण की भाँति जीव तथा प्रकृति में भी संशय होता था उसका उसका निर्णय करने हेतु 
बताया कि जीव तथा प्रकृति दोनों ही हरि ही है। माया द्वारा अन्त: करण प्रकृति एवं जीव है इस प्रकार 
. का भान भगवद्वि मुखों को होता है ऐसा होने से अपराध का संबंध हो जाता है जिससे वह मुक्त नहीं 
होता है व इस तरह की आंशका मन के दोष के कारण से होती है। अपने आप नहीं होती है इस कारण 
उसका परित्याग करना चाहिये। मन का जब दोष होता है तो उसे दण्ड देना चाहिये । जिससे मन फिर 
कभी अपराध नहीं करे। मन को दण्ड ठीक हुआ कि नहीं इसको पहचान यह है कि वह उसके 
- अतिक्रमण को सह सके। उसके साधन को जानने के लिये भिक्षुको गुरु समझना चाहिये। इस कारण 
` तेबीसवें अध्याय में भिक्षु का वर्णन है। उस भिक्षु की भाँति भावना करने से मन दण्डित हो जाता है। 
मन के परित्याग हेतु तथा किसी साधन की जरूरत नहीं है। 
22235: PN (2. 
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ॐ तत्वदीप निबन्ध 2७ ` 
| इस तरह बाइसवें एवं तेबीसवें अध्याय का विचार किया अब चौबीसवें एवं पच्चीसवें अध्याय 
का वर्णन करते हैं - 

यदा पुनः साधकत्वं तस्य वांछति कर्हि चित्‌। 

तदा सांख्यप्रकारेण सर्व ज्ञात्वा न मुह्यति।।८८।। . 

गुणैश्चेन्मोहमायाति तदा तेषा जयो यथा। . 

तच्च तेषां स्वरूपं च तावन्मात्र निवारणे।।८९।। 

निर्गुणानां पदार्थांना स्वरूपं विनिरूपितम्‌। 
यदि अभेद को मजबूत करना है तथा भेद विषयक संशय का वारण करना है तो उसके लिये 
अठाइस तत्त्वों का सांख्य के प्रकार से ज्ञान करना चाहिये उससे किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। 
गुणों से यदि मोह प्राप्त होता है उसका जय जिस प्रकार हो जाता है उसके लिये तत्त्व का स्वरूप उनकी 
संख्या बतायी गयी है तथा निर्गुण पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
आगे अब २६ एवं २७वें अध्याय का वर्णन करतेहैं- | 

एवं जातोऽपि संगेन पुनश्ेन्नाशामेति हि।।९०॥। 

तथा पुरूरवाः प्रोक्तः स्वात्मानं स्वयमुक्तवान्‌। 

संगानष्टः पुनः संगम्‌ विमुच्य लभते गतिम्‌।।९१॥। 

जन्मान्तरे स्मृत्यभावे संगान्नष्टो यदा भवेत्‌। 

तदा का गतिरित्यत्र हरिपूजा निरूपिता।।९२।। 

वैराग्य हो जाने पर भी संग दोष के संबंध से वह वैराग्य समाप्त हो जाता है इस प्रसंग को 

| पुरुरवा ने बंताया है तथा उसने खुद ही मंत्र दोष से स्वयं के पतन की बात बतायी है। दुःसंग के 
कारण नाश हुआ पुरुष उस दुःसंग को छोड़ देता है तो उससे सद्गति मिल जाती है। जन्मान्तर में 
स्मृति के अभाव में साथ के कारण नष्ट हो जाता है तब उसकी गति कैसी होगी उस पर बताते हैं 
। कि उसकी गति हरि पूजा से होती है। र 
द आगे अब अठ्ठाईसवें अध्याय का विचार करते हैं - 
तेन जातिस्मरो भावी तस्या ज्ञानं हरिः स्वयम्‌। 
जातिस्मरस्य वदति सर्व॑साधनपूर्वकम्‌।।९३।। 
| __तत्रोपयत्तिर्जिखिला वर्णितो द्ध वबुद्ध ये । 
तथा रोगाद्यभावाय साधनानि हरिर्ज॑गौ।।९४।। 
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३६ भागवतार्थ प्रकरण एकादश स्कन्ध > ; 
भगवान्‌ को सेवा के कारण वह जातिस्मर (पहंले के जन्म की स्मृति वाला) होता है। इस 
जातिस्मर के हेतु स्वयं हरिं सभी साधनपूर्वक ज्ञान का उपदेश करते हैं इस संबंध में उद्धव को समझने 
के लिये मायावाद संबंधिनी एवं ब्रह्मवाद संबंधिनी युक्तियों का निरुपण किया है तथा रोग आदि के 
अभाव हेतु साधन भी हरि ने बताये हैं। 


आगे उन्नतीसवें अध्याय का विचार करते हैं - 
तत्राऽशक्तः तदानीं हि. फलप्रेप्सु विचार्यं हि। 
उद्धवं सुगम प्राह प्रकारं सर्वमिश्रितम्‌ । ९५ ॥। 
तत्राप्यशक्तं त॑ ज्ञात्वा बदर्या प्रेषयत्यजः। 
साधनान्याह तत्राऽपि यत उक्तं हृदि स्पृशेत्‌।।९६।। 


Me एवं चतुर्विशतिभिर्जी वमुक्तिरनिरूपिता। 
भगवान्‌ ने विचार किया-कि उक्त साधनों के करने में यह समर्थ नहीं है तथा उसी समय यह 


फल की कामना कर रहा था इसलिये उद्धव के हेतु सभी से मिला हुआ प्रकार उसे कहा। उसके करने 

-में भी जब उसे समर्थ नहीं समझा तो भगवान्‌ उनको बदरिकाश्रम भेज देते है । वहाँ पर भी जिन साधनों 
को करना चाहिये उन साधनों को बताया जिसे भगवान्‌ के द्वारा बताया गया। सब हदय में आ जाय | 
इस तरह चौबीस कारिकाओं से जीव की मुक्ति का वर्णन किया है। 


तीसवें अध्याय से ब्रह्म मुक्ति प्रकरण को विस्तार से बीस कारिकाओं से कहते हैं - 
ब्रह्म मुक्तिस्ततो द्वाम्यां ममाहम्भावभेदतः ।। ९७॥। 
ब्रह्म कृ ष्णस्तन्मयत्वं यादवादिषुसंस्थितम्‌ । 
तेषामभावक थनादभिनीतो ममक्षय:।।९८।। 
देवप्रार्थनायाहं च नटवद्ठे षमन्यथा। _ 
त्यजतीती श्वरस्यापि तत्र हेतुः सुरार्थना।।९९।। 
उद्धृतत्वाद्देबभावः स्वपदप्रापणं तत:।।१००।। 


यहां दो अध्यायों द्वारा ब्रह्म मुक्ति बतायी जायेगी । मुक्ति में रुकावट डालने वाली अहन्ता तथा 
ममता है उसके लिये दो अध्याय है। अ हन्ता तथा ममता भगवान्‌ में तो होती नहीं है परन्तु भगवान्‌ ने 
उसका नाटक किया था इस कारण उसका त्याग किया ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बद्धमुक्त स्वभाव है। उनका 
बंधन किस तरह हो सकता है। यदि इस प्रकार किसी को आशंका हो तो उस पर यह बताया है। इस 
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एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ ने स्वयं बताया है । बद्धोमुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः । गुणस्य ` 
माया मूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्‌। इस कथन से भगवान्‌ ने जीव के बन्धन को माया मूलक अहंकार 
जन्य कहा है अर्थात्‌ भ्रान्तिमूलक है । जब जीव का बन्धन भी स्वाभाविक नहीं है केवल अभिमान मात्र 
है किन्तु माया कि निवृत्ति बिना वह निवृत्त नहीं होता है इस कारण उसकी निवृत्ति हेतु भक्ति, ज्ञान तथा 
उपासना की अपने अधिकारानुसर जरूरत है। भगवान्‌ के लिये माया शक्तिरूपा है वह तो भगवान्‌ को 


“दासी की भाँति है उस माया के गुणों से भगवान्‌ का बन्धन नहीं हो सकता है परन्तु भगवान्‌ अपनी मर्जी 


से ही इस तरह का नाटक करते हैं । जब इच्छा होती है तब उस नाटक को खत्म कर देते हैं। भगवान्‌ 
कृष्ण ब्रह्म है यादवों में उनकी तन्मयता स्थित है जब यादवों का अभाव हो गया तब भगवान्‌ ने भी यह 
बता दिया कि उन मेरे यादवों का नाश हो गया है। देवताओं की प्रार्थना से मैंने नट को भाँति वेष बनाया 
था तथा अब भी देवताओं की प्रार्थना से उनको भी छोड़ रहा हूँ। अवतार के तीन कारण है हरि को 
इच्छा, पृथ्वी का भार तथा उद्धार से देवभाव तदन्तर स्वस्थान प्राप्त कराना। 


यथाकूतं वदत्येष तेन जातः परीक्षितः। 
भ्रम: स्वतुल्यता तेन चैव पृष्ठं तथा विधम्‌।।१०१॥। 
तिरोधानेच्छया जाता शकुनाभावभूमयः। 
कालः सेवकरूपाद्धि विभ्रष्टः स्वां गतिं गतः।।१०२॥। 
अधिकारप्रदानेन निमित्तानि ततोऽभवन्‌। 
भगवास्तत्पूर्वमेव कृतवानिति सत्यवान्‌ ।।१०३।। 
न प्रतीकार इत्याह देशो गौणोऽत्र सम्मतः। 
काले समागते तत्स्यात्स्त्रीबालानां विनाशनम्‌।।१०४॥। 
अधर्मश्च तदा भूयाद्‌. द्वारकाऽपि विनश्यति। 
मुक्तिश्च तेषां जायेत स्वामिकार्यं च तैः कृतम्‌॥।१०५॥ 
अतः स्वपदमैवे ते प्रापणीया न संशयः। 
शापदोष निवृत्त्यर्थं मुक्तं कारित मेव च।।१०६।। 
राजा परीक्षित को जिस प्रकार प्रतीति हुई है उसने वैसा ही बताया इसी कारण उसको परीक्षित 


कहते हैं । भगवान्‌ को जीव के सदृश ही जानकर उसने भगवान्‌ के शरीर त्याग के संबंध में प्रश्न किया। 
` भगवान्‌ ने जब अपने तिरोधान की इच्छा की तो अनेक तरह के उत्पात दिखाई देने लगे काल भगवान्‌ 


का सेवक रूप है इस कारण उस काल से सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। काल ने अपनी गति को प्राप्त 
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. किया। काल को भगवान्‌ ने अधिकार दे रखा था इसलिये उत्पात होने लगे भगवान्‌ ने पहले से ही 
अप्रतीकार्य ब्राह्मण शाप उन्हें दिलाया। उसका कोई उपाय नहीं था। स्त्रियों को यद्यपि भगवान्‌ ने शंखों 
द्वार में भेज दिया था । यादवों को प्रभास क्षेत्र में ले गये थे परन्तु रक्षा के लिये देश को गौण माना। अत: 
जब समय आ गया तब स्त्री तथा बालकों का भी विनाश हो गया तथा अधर्म के कारण द्वारका का भी 
नाश हो जायेगा। मुक्ति सभी की अवश्य होगी क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञानुसार कार्य किया था। इस 
कारण भगवान्‌ ने उन यादवों को अपना स्थान दिलाया इसमें संशय नहीं शाप दोष को दूर करने के लिये 
उनको मुक्त कर दिया। 

रामस्य सत्त्ददेह सा पूर्वमेव निरूपितः। 

जराभिमानी यो देवः स लोके कार्यतः श्रुतः।।१०७॥। 


विस्मृत्य स्वात्मरूपं हि वने चरति लुब्धकः। हाल ता 
पशुपक्षिमृगासक्तः शापरूपं तु यद्‌ बृहता 
तत्पदे योजयामास पूर्वे ब्रह्मणि सुस्थिरम्‌। 
अधिभूतप्रकारेण हरिणत्वमुपागतः।।१०९।। 
ब्रह्म कृष्णाजिनमिति श्रुत्या ताद्‌ृक्त्मागतः। 
एवं बहिः स्थितं सर्व स्वात्मन्येव निवेशयेत्‌।।११०॥। 
ततः आवरणाग्रि हि प्रकटीकृत्य तत्र वै। 
` तिरोभृय स्वयं भूयस्तं च विद्युन्निभं तथा।।१११॥।। 


बलदेवजी के सत्वदेह का वर्णन तो पूर्व में प्रथम स्कंध के निबन्ध में किया जा चुका है। उन्होंने 
मनुष्य देह का ही त्याग किया स्वाभाविक देह को नहीं छोड़ा । जरा का अभिमानी देवता जो लोक में अपने 
वलीपलितादि कार्य से प्रसिद्ध है वह अपने आत्म रूप को विस्मृत कर पशु पक्षी मृग इनमें आसक्त होकर 
शिकारी के रूप में वन भ्रमण करता था । उस जरा ने शाप रूप आधिभौतिक अक्षरांश को उन पूर्ण ब्रह्म में 
स्थिरता के संग में योजित किया भगवान्‌ भी आधिभौतिक प्रकार से हरिणता को प्राप्त हो गये अर्थात्‌ 
अक्षरात्मक चरण को हरिण रूप में प्रकट किया फिर ' ब्रह्म कृष्णाजिनम्‌' इस श्रुति के अनुसार उस प्रकार 
' के रूप को प्राप्त करके अपने बहिःस्थित सभी को अपनी आत्मा में प्रविष्ट कर लिया तबं उसके पीछे 
आवरणाग्रि को प्रकट कर उसमें स्वयं तिरोहित होकर पुन; बिजली की भाँति हो गये। 


ह ठक तिरोधानं कारयितुं व्यवसायात्‌ स्थितः क्षणम्‌।। 
` तिरोधान हेतु क्षण भर के लिये किसी तरह का व्यवसाय नहीँ किया आंखे बंद कर ली। 
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४७ तत्वदीप निबन्ध के 
तदादेवा भ्रमं याता वैकुण्ठेऽद्य प्रयास्यति।।११२।। ` 


विष्णुः सगुण एवाऽयं विमानेन तदा वयम्‌। 
सहोत्सवेन महता नेष्यामः स्वस्वमन्दिरम्‌।।११३।। 
भ्रमात्तक्तु यथा नाऽभृत्तेन तेऽप्यत्र वरिस्मिताः। 
दारुको विष्णुलोकाद्धि समायतो जयादिवत्‌।।११४॥।। 
तत्रैव सरथो यातः सतु भक्तो बभूव ह। 
बलवद्‌ रुक्मिणीमुख्या नाद्यं सर्वमिहोदितम्‌।।११५॥। 
अथ चैकादशे स्कन्धे: मुक्तिरेका विधीयते। 
अह न्ताममतानाशरूपा साधनसंयुता।।११६।। 
साधनद्वितयं पूर्वं प्रक्रियाद्वितयेन हि। 
भक्तिज्ञानक्रिये चैव ततो बालकबो धने ।।११७।। 
अभिनीय तमेवार्थ दर्शयामास. केशवः। 
एतद्भगवतो गूढ़ चरित्रमिह वर्णितम्‌।।१९८॥। 
अत्र निष्णातहृदयो भगवत्यार्श्वैमेति हि।।११९।। 


तब देवताओं को ऐसा भ्रम हो गया कि ये सगुण विष्णु है अब आज ये वैकुण्ठ में पधारंग 
इसलिये हम इन्हें विमान द्वारा बड़े भारी उत्सव के संग आपको वैकुण्ठ में ले जायेंगे वे इसी भ्रम में थे 
किन्तु जब उस तरह नहीं हुआ तो वे भी बड़े अचम्भे में पड़ गये। दारुक भी जय विजय की भांति विष्णु 
लोक से आ गया तथा रथ के साथ आया एवं भगवान्‌ का भक्त हो गया अर्थात्‌ सारुप्य सामौप्य मुक्ति ` 
का अनुभव करके सायुज्य रूप परम मुक्ति को प्राप्त हो गया। रुक्मिणी आदि पत्नियों ने भी अग्नि में प्रवेश 
किया | यह समस्त नाटक यहां बताया गया। एकादश स्कन्ध में एक मुक्ति का ही विधान है। अर्थात्‌ 


_ अहन्ता ममता के नाश रूप साधन से युक्त मुक्ति का विधान है। प्रथम में दो तरह को प्रक्रियाओं से तथा 
'सरलता से सभी जान सके इसके लिये भक्ति के संग ज्ञान क्रिया को भी कहा। इसी अर्थ को भगवान्‌ 
` केशव ने अभिनयपूर्वक प्रदर्शित किया । यह भगवान्‌ का गू चरित्र है इसका यहां निरुपण किया इसको 


जो भली प्रकार से जान लेता है वह भगवान्‌ के समीप में गमन करता है। ` 
।। तत्वदीप निबन्ध एकादशस्कन्ध विवरण संपूर्ण ।। 





आयाममा In. Public Domain. Digtized 


>& भागवतार्थ प्रकरण द्वादश स्कन्ध =» 

भागवतार्थ प्रकरण 

द्वादश स्कन्ध विवरण 
इत्येकत्रिशांताऽध्यायैरमुक्तिरूक्ता ससाधना। 
लीलाश्च नव सम्पूर्णास्ताभिः शुद्धौ ह्यपाश्रयः।।१॥। 
त्रयोदभिरध्यायै द्वादशे स निरूप्यते। 
स पंचधाऽत्र निर्णीतो द्वितीये स त्रिधोदितः।।२।। 
नवभिबों धितवपुस्तथा सृष्टिलयादिकृ त। 
आधिभौतिक भेदाना' दष्टा सर्वान्तरः परः।।३।। 


इस तरह इकतीस अध्यायों द्वारा साधन सहित मुक्ति को बताया गया इस भाँति नौ लीलाएं पूरी . 
हुई उन नौ लीलाओं से शुद्धि हो जाने पर अपाश्रय होता है उसका निरुपण बारहवें स्कन्ध में तेरह 
अध्यायों द्वारा किया जायेगा उसका निर्णय पांच तरह से है। दूसरे में बह तीन प्रकार का बताया गया 
है। एक तो सर्ग आदि नौ लक्षणों से लक्ष्य तथा द्वितीय आभासश्च इत्यादि से जगत्‌ की सृष्टि स्थिति 
प्रलय कर्त्तव्य रूप से तथा तीसरे आधि भौतिक भेदों के दृष्टा सर्वान्त पर रूप से है। 

[ एवं रूढिं पुरस्कृ त्य लक्षणान्युक्तवान्‌ शुकः। 
लोकप्रसिद्द्रं स्वीकृत्य द्वयं चाऽपि निरूपितम्‌।।४।। 
वेदो वा भगवान्‌ वाऽपि शबब्दार्थरसरूपधृक्‌ । 

- वेदमेव समाश्चित्य सर्वे तिष्ठन्ति मानवाः।।५।। 
केचनैव हरिं वाऽपि केवलं केचनैव हि। 

इस तरह "ब्रह्म ज्ञानी पर को प्राप्त होता है तथा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसे परमात्मा कहते 
हैं। इस रूढि को सामने रखकर जो शुकदेवजी ने लक्षण बताये तथा लोक प्रसिद्ध को स्वीकार करके 
सहायक तथा रक्षक रूप से दो लक्षणों का वर्णन किया है। वेद शब्द रस रूप को धारण करने वाला 
है तथा भगवान्‌ अर्थरस रूप के धारण करने वाले है। सभी लोगों का आश्रय वेद ही है। इस कारण कोई 

'तो भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण करते हैं तथा कोई केवल वेद का ही आश्रय लेते हैं। 

तत्राऽऽद्यस्य स्वरूपं हि स्पष्टमत्र निरूप्यते ।।६।। 
_यस्य लीला नव प्रोक्ताः स शुद्धः पुरुषोत्तम: । 
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आश्रयः सर्वभूतानामधिको द्वादशात्मक: ।।७।। 


त्रयोदशस्ततः प्रोक्तः स्कन्धार्थोऽयं विबुध्यताम्‌।। 
अध्यायत्रितयेनापि स एवाऽथोऽनुवर्णितः।।८।। 
वचोविभूतीरियुक्त्वा भिन्नाश्रयविनाशक:। 
आश्रयो लौकिकानां तु लोको धर्मोऽथवा पुनः 11९ ॥। 
उभयं नष्टमधुना द्वाभ्यां तत्तु निरूपितम्‌ ।' 
शूद पर्यवसानेन लोकनाशो निरूपितः।।१०॥।। 
अधर्मस्य च सम्पूर्त्यां धर्मनाशोऽपि बुध्यताम्‌ ।। 


उनमें पहला जो नव लक्षण लक्ष्य है उसका स्वरूप स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। उसकी 
लीला नौ तरह की बतायी है वह शुद्ध पुरुषोत्तम है। वह सभी प्राणियों का आश्रय है तथा वह द्वादशात्मा 
शब्द रस रूप पुराण से तथा अर्थ रस रूप अक्षर से भी ज्यादा है । इसलिये इस स्कन्ध में त्रयोदश अध्याय . 
कहे गये है । इसे स्कन्धार्थ जानना चाहिये। तीन अध्याय से भी उस अर्थ का निरुपण है। 'वचोविभूतिः ' 
इस कथन से भिन्नाश्रय का वह नाशक है। अर्थात्‌ ईशानुकथा पर्यन्त जो कथाएं है वे वभूति विषयक 
है इसलिये भगवान्‌ के सिवाय अन्य का आश्रय उचित नहीं है उस आश्रय को भगवान्‌ नाश कर देते 
हैं। लौकिकों का लोक अथवा धर्म होता है अथवा दोनों ही होते हैं बह तो अब समाप्त हो गया इनका 
वर्णन दो अध्यायों में है अन्तिम में सब शूद्र ही रह जायेंगे इसके बताने से लोक के नाश का वर्णन किया 
इस भाँति अधर्म की वृद्धि से धर्म का भी नाश हो जायेगा। इसे भी जान लेना चाहिये। 


एवं पूर्वा श्रये नष्टे कृष्ण एवाश्रयो मतः।।११।। 
पूजादिनाऽनुरूपेण नाम्रा श्रवणकीर्तेनैः। 
त्रिष्वर्थे दोषराहित्यं गुणाश्चापि तथाऽपरे ।।१२।। 
आश्रयो भगवान्‌ कालं तावन्तं चेत्प्रतीक्षते। 
कल्कि भविष्यति तदा सर्वसाधारणो मतः।।१३।। 
उपलक्षणामेतद्द्धि नामपूजादिना हरिः |. 
यदा तुष्टः प्रसन्नः स्यादात्मानं च प्रदर्शयेत्‌।।१४।। 
तदाऽश्रयः पूर्ण॑रूपो भविष्यति न संशयः। 
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उत्पन्ने होता है तथा इसी में सभी का लय होता है जिस तरह घटादि का आश्रय पृथ्वी है। घड़े का 
` उपादान कारण मिट्टी का पिण्ड है। उसी मिट्टी के पिण्ड का जो मिट्टी के पिण्ड कर्ता की क्रिया से व्याप्त 


~)" 
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विलम्बे कारणं गर्वस्तदर्थ दोषवर्णानम्‌।।१५।। 


तन्निवृत्तिश्च भवतीत्यग्रे.. कीर्त्तनमीरितम्‌ । 

एवं त्रिभिमुख्यरूपो नवानां शुद्धि लक्षणः।।१६।। 

हरिराश्रय इत्युक्तो मुक्तानामिति वर्णितम्‌।। 
इस भाँति पहले के सभी आश्रय समाप्त हो जायेंगे तब कृष्णाश्रय माना जायेगा। कृष्णाश्रय दो 
तरह का है एक तो अनुरुप पूजा-आदि तथा दूसरी तरह नामश्रवण को तीन इस प्रकार पूजा नाम श्रवण 
नाम संकीर्तन इन तीनों के करने से कलियुग के पूर्वार्द्ध में दोष सहित”हो जाता है और भगवत्प्राति में 
किसी भांति का श्रम नहीं होता यह गुण भी होता है। इसी प्रकार कलि युग के उत्तराद्ध में भगवान्‌ का 


साक्षात्‌ आश्रय ग्रहण करने से दोष रहित तथा सरलता से भगवत्प्राप्ति होती है । इस तरह करते हुए उतने 
समय तक यदि प्रतीक्षा करता रहता है तो पुनः भगवान्‌ कल्कि का प्राकट्य हो जायेगा। तब वे सभी 


“के आश्रय जाने जायेंगे । नाम पूजादि से हरि काल के दोषों का नाश करते हैं यम तो केवल वहां उपलक्षण 


मात्र हैं परन्तु जब हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं ही दर्शन देते हैं तब आश्रय पूर्ण रूप होगा इस में सन्देह 
नहीं है हरि के प्रकट होने में जो देरी होती है उसमें कारण तो अपना अभिमान है अतः एवं अहन्ता एवं 
ममता को दोष रूप बताया गया है । यह सब दोषों का निरुपण एवं उनकी निवृत्ति के प्रश्न से और उसके 
उत्तर से होती है उसके आगे कीर्तन का कथन है। इस भाँति तीन अध्याय से नौ तरह की लीलाओं को 
शुद्धि लक्षण मुख्य रूप से हरि के आश्रय को कहा उसंका निरुपण मुक्तों के लिये है। इस तरह नौ 
कारिकाओं से पहले प्रकरण का विचार किया। अब चौथे अध्याय से दूसरे प्रकरण का विचार करते 
हैं - 
अतः परं द्वितीयस्तु जगदाश्रय उच्यते ।।१।७।। 
यतः सर्व समुत्पन्नं ` यस्मिश्चैव प्रलीयते। ` 
पृथिवीव घटाद्यादेः स बहिज्ञायते न हि।।१८॥। 
_अन्तश्चाऽपि स विज्ञेयस्तदैव सफलो भवेत्‌। 
इति 'प्रलयकथनं चतुर्धा सृष्टिरत्र हि। 
_ पूर्वोक्ति वाउतिदिष्टा: हि कि याश॒क्तिर्निरूपिता। | 
` पहले भगवदाश्रय*कहा गया अब द्वितीय जगत्‌ का आश्रय बताया जाता है । इसी जगत से सभी 
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है उसके पहले मिट्टी है तथा मिट्टी का आश्रय पृथ्वी है। उसी प्रकार जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति 
अथवा काल है उसका आश्रय (आदि) बृहत्‌ (अक्षर ब्रह्म) है तथा बृहत का आश्रय पर तर है उसका 
ज्ञान बाहर से नहीं होता है । जो मायिक पदार्थ है उनके भी तर उसको जानना इस तरह जब वैराग्य की 
उत्पत्ति होगी तभी सफल होता है । इस भाँति प्रलय का कथन किया | सृष्टि का ही प्रलय होता है वह 
सृष्टि चार तरह की है। सृष्टि का वर्णपन पहले किया जा चुका है उसे दो तरह का बताया था एक तो 
भगवद्‌ रूपा सृष्टि तथा दूसरी आदि की और इस चौथे अध्याय के द्वितीय स्कन्ध के दसवें अध्याय में 
' आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्य वसीयते। स आश्रयः परब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। श्लोक में जिसका 
लक्षण कहा गया है उस आश्रय का बोधन कराने के लिये क्रिया शक्ति का वर्णन है।' 


ज्ञानशक्ति द्वितीयेन वैदिकस्त्वयमाश्रय :।।२०॥। 
पूर्वोक्त स्तान्त्रिक श्वैव बाह्याभ्यन्तरं भेदतः । 
्वाम्यां प्रतिष्ठितो राजा वाक्‌ पूर्वत्र नियोजिता।।२१॥ 
आत्मानमभये चैव स्थापयित्वाऽभवत्फली। 


इस चौथे पांचवें अध्यायात्मक दूसरे प्रकरण के दूसरे अध्याय में भगवदीय ज्ञान शक्ति का वर्णन 
'किया है यह आश्रय वैदिक है । पहले बताया गया है आश्रय तांत्रिक है बाहरी एवं भीतरी भेद वाले इस 
आश्रय में प्रतिष्ठित राजा ने अपनी वाणी को दश लीला विशिष्ठ हरि में लगा दिया तथा अपनी आत्मा 
: (शुद्ध जीव) को अभय (अक्षर ब्रह्म) में स्थापित करके अक्षर ब्रह्म रूप होकर पुरुषोत्तम के कीर्तन 
से सदानन्द का अनुभव प्राप्त कर लिया। 


आश्रयस्य द्विरूपत्वं साधनेन फलेन च।।२२।। 
साधनं द्विविधं चेति त्रयमर्थादिहोदितम्‌। 
आश्रयस्त्रितयं चाऽग्रेसार्धसप्तभिरु च्यते ।।२३।। 
त्रितयं तत्र यो वेद स साधनपरो भवेत्‌। 
अन्तज्ञानप्रकारस्तु पूर्वमेव निरूपितः ।।२४।। 


आश्रय शब्द का प्रयोग साधन तथा फल दोनों में होता है। भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण 
| भुजाश्रयैः इस स्थान पर आश्रय का प्रयोग सांधन में हुआ है तथा यहाँ आश्रय शब्द का प्रयोग फल 
में हुआ है। ज्ञानात्मक साधन वैदिक एवं तांत्रिक भेद से दो तरह का है इस तरह दो प्रकार का साधन 
तथा फल ये तीन यहां पर बताये गये है "अब आध्यात्मिकादि प्रकार से आश्रय को साढ़े सात श्लोकों 
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से बतायेंगे। इन तीनों का ज्ञान जिसे हो जाता है वह साधन पर हो जाता है । अन्तर्ज्ञान का प्रकार तो 
आध्यात्मिक लय स्वरूप के कथन में वर्णन किया जा चुका है । 


वेदैरे वाखिल ज्ञान तत्साद्धे न निरूपितम्‌। 
त्रयीशिष्ट विभेदेन फलयुक्ता त्रयीं जगौ ।।२५।। 
देह लीन्यायसिद्ध यर्थ शिष्टमेकेने रूपितम्‌। 
एवं सप्तभिरध्यायैरूक्तस्त्रिविध आश्रयः।।२६।। 


अखिल ज्ञान वेदों द्वारा ही होता है उसका वर्णन डेढ़ अध्याय से किया है । ऋक्‌, यजु तथा साम 
इन सबमें वेद रुपता समान है इसलिये फल से युक्त तीनों का कथन किया तथा देहली में धरा दीपक 
जिस प्रकार दोनों कमरों में उजाला करता है उसी भाँति इन तीनों और अवशिष्ट अथर्व का भी एक 
श्लोक से वर्णन किया इस तरह सात अध्यायों से तीन प्रकार के आश्रय को बताया | इस तरह तीसरे 
प्रकरण का अर्थ बताया अब आगे के दो प्रकरणों का विभाग करते हैं - 


अतः परं तु द्विविधस्त्रिभिस्त्रिभिरि हो च्यते । 
भक्तिमार्गो भागवतं त्रिविधं त्रिविधं यतः।।२७॥। 
अध्यात्मिकादिभेदेन मार्कण्डेये प्रतिष्ठिता। 
त्रिविधापि हरेभ॑क्ति: कर्ममार्गानुसारिणी।।२८।। 


इसके आगे जो दो तरह का प्रकरण है उसे तीन-तीन अध्यायों से यहाँ पर बताया जायेगा 
क्योंकि भक्ति मार्ग तथा भागवत तीन-तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक आदिभेद से वह मार्कण्डेय में 
प्रतिष्ठित है तीनों ही तरह की हरि की भक्ति कर्म मार्ग (उपासना मार्ग) के अनुसार है। 


अत्यन्तनिष्ठामापन्ना स्ववाक्यकरणद्धरिः। 
स्वयं तुष्टः समायातस्तादृशस्य वरः परः।।२.९।। 
अचिन्त्यान्नतशक्तिर्हि यस्मिन्‌ दृष्टा हरिस्तथा। 
भक्त्या न सिद्ध इति स तत्रैवान्तरधीरयत। ।३०।। 
क्लेशेन भगवन्मार्गो द्वितीय इति निश्चयः। 


न उपासना मार्ग निःसारिणी भक्ति अत्यन्त परिपक्क हो गयी जब भगवान्‌ के वाक्य की पालना 
करने के कारण हरि प्रसन्न होकर खुद मार्कण्डेय जी के समीप पधारे उस तरह के पर के कारण स्वयं 


हरि ही पधारे जब उन्होंने वहां अचिन्त्य अनन्त शक्ति हरि के दर्शन किये परन्तु भगवान्‌ भक्ति से सिद्ध 
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नहीं थे इस कारण वहीं पर माया में ही अन्तर्धान हो गये, आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग जो भगवन्मार्ग है वह 
ह भक्ति मार्ग द्वितीय है उसमें क्लेश की अधिकता है। 


योऽधिकारी भक्तिमागे तत्प्रसादमवाप्य हि।।३१।। 
भक्तश्चेत्सर्ववित्सुस्थस्तृतीयः स उदाहृतः। 
भक्तियुक्तो महादेवस्तां दातुं शकू यात्तथा।।३२।। 
भक्तस्य यावान्‌ संक्लेशः स मायेत्यपि रूपितम्‌। 
भक्तिमार्गानुसारेण भक्तिनिष्ठेयमीरिता।।३३।। 


भक्ति मार्ग में जो अधिकार है उनकी कृपा को प्राप्त करके सर्वज्ञ भक्त यदि स्वस्थ हो जाता है 
उसकी भक्ति को तृतीय भक्ति बतायी है। उस भक्ति को भक्ति युक्त महादेवजी ही देख सकते हैं । उसमें 
भक्त को जितना भी दुःख होता है वह तो माया है ऐसा वर्णन किया है। भक्ति मार्ग के अनुसार इसको 
भक्ति निष्ठा बताते हैं। 


चतुर्थस्त्वाश्रयोऽयं वै श्रीमद्भागवतमन्तिमम्‌। 

पुरुषाराधनं तत्र सूर्यात्कालमपेक्ष्य हि। 

श्रीभागवतवाक्येन कथा तत्र योजयेत्‌। 

आधिदैविक माख्यतमेतद्भागवतं मतम्‌।।३५।। | 

चतुर्थ आखिरी आश्रय यह भी भागवत है। इसमें पुरुष (भगवान्‌ की आराधना है उसमें सूर्य 

से काल की अपेक्षा करके श्रीभागवत के वाक्य से वहाँ कथा योजन करे इसे आधि दैविक आश्रय 
बताया गया है अर्थात्‌ सूर्य जिसकी उपाधि है उस काल की अपेक्षा रखते हुए पुरुषाराधन पूर्वक 
कथायोग भागवत का आघि दैविक रूप है। हु 

कथाः सर्वा इहोदिष्टा आधिभौतिकमुच्यते। 

यथा लोकाः प्रवर्त्तन्ते कथयन्ति परस्परम्‌।।३६।। 

श्रीभागवतमेवाऽत्र केवलं चेत्समाश्रितम्‌। 

गंगावद्धरिवच्चैव शंभुवच्च फलिष्यति।।३७॥। 

शुद्धया फलप्रदानेन भक्तिदानेन च स्वयम्‌। 

अत्र प्रतिष्ठितं सर्व तेनाऽयं विवृतः क्कचित्‌।।३८।। 
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इस भागवत में जो कथाएं बतायी गयी हैं वह आधि भौतिक भागवत है जिस कारण लोग इसमें 
प्रवृत्त होंगे तथा परस्पर में बतायेंगे कि इस युग में केवल यदि भागवत का ही आश्रय लिया जायेगा तो 
बह भागवत स्वयं ही गंगा जी की भाँति सभी को शुद्ध करेगी। हरि की तरह सभी को फल देगी तथा 
शिवजी की भाँति सबको भक्ति प्रदान करेगी। इस भागवत में सब प्रतिष्ठित है अतः “बरहापीडम्‌' 
इत्यादि में व्याख्या की गई है। 


श्रीमद्भागवतं समस्तनिगमन्यायैक तत्त्वात्मकं । 
नानाश्रान्तितमःक पाट पिहितं सन्तृष्टये सर्वथा।। 
नाऽभूदित्यवगत्य निश्चितपदै रू द्वीप्दीपाकृतिं। 
श्रीमद्भागवतप्रदीपमधुना चक्रे मुदा वल्लभः।।३९॥। 


- “श्रीमद्भागवत संपूर्ण निगम न्यास के तत्वात्मक है यह अनेक तरह की भ्रांति रूप अज्ञान के 
कपाट से बन्द था इस कारण उससे संतोष नहीं होता था । ऐसा जानकर मुझ वल्लभने प्रज्वलित दीप की 
आकृति वाला तत्वार्थदीप बड़े प्रसन्नता से प्रज्ज्वलित किया (बनाया) 


यथा भागवतस्याऽथों हृदिस्थाच्युतनो दनात्‌। 
तथा निरूपितः सदिभः क्षमा कार्या ममोपरि।।४०।। 
युक्तं वा यदि वायुक्तं मया यद्यन्निरूपितम्‌। 
तत्सर्वं कृष्णचरणे वाक्पुष्पं विनिवेदितम्‌।।४१।। 


. मेरे हदय में स्थित श्री हरि ने जिस तरह प्रेरणा कौ तदनुसार मैंने इस श्रीभागवत के अर्थ का 
वर्णन किया। अब यदि यह निरुपण ठीक है या उचित नहीं है मैंने तो यह वाणी रूप पुष्प भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर-दिये हैं। द 


॥ इति श्रीवक्लभदीक्षित विरचित तत्त्वदीप निबन्ध में 
श्री भागवतार्थ प्रकरण द्वादश स्कन्थ विवरण संपूर्ण।। . 
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“यदर्शनात्कृष्णमनुस्मरन्ति' 





“सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतप्रिय'' 
त्वमग्रिभगवान्‌ सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पति: । 
CC-0. त्वमापरत्च लिनिन्योम,नासुमननिनिसरित AEkhdemy 


' श्रीमद्भागवत? 


Shute 


॥ श्रीहरि: 11 
।। अथ पंचश्लोकी ।। 
॥ श्रीकृष्णाय नमः ।॥। 


गृहं सर्वात्मना त्याज्यं तच्चेत्त्युक्तु न शक्यते।। कृष्णार्थ तत्प्रयुंजीत कृष्णोऽनर्थस्य मोचकः।।९१।। 

संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते ।। स सद्भिः सहकर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्‌।।२।। 

अनुकूले कलत्रादौ विष्णो: कार्याणि कारयेत्‌।। उदासीने स्वयं कुर्यात्‌ प्रतिकूले गृहं त्यजेत्‌।।३।। 
तत्त्यागे दूषणं नास्त्यतः कृष्णबहिर्मुखाः।। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसर्जनम्‌ ।।४।। 
करिष्यत्यतिविश्वासो भर्तृत्वे वरणं यथा।। आत्मनैवेद्यकार्पण्ये षड्विधा शरणागति:।।५1॥॥ = 


शरण में आने के बाद प्रथम भक्त को यह चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में प्रभु को अनुकूलता न 

छोड़े । जिस प्रकार एक सेवक स्वामी का अनुसरण करता है और सदैव उसके अनुकूल बने रहने का 

संकल्प करता है - यह प्रथम शरणागति है । दूसरी शरणागति इस प्रकार है कि भक्त को कभी भी ऐसी 

क्रिया नहीं करनी चाहिये, जिससे प्रभु रुष्ट हो जाये, अर्थात्‌ प्रभु को अप्रसन्न करने वाले सभी प्रतिकूल 

पदार्थ का हार्दिक परित्याग करना | तीसरी शरणागति में अपने प्रभु के प्रति दृढ़विश्वास रखना चाहिये 

और मन में ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे मस्तक पर स्वामी श्रीकृष्ण का हस्त-कमल है | अतः वह 

स्वयं हमारे लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यो को स्वत: सिद्ध करेंगे, और जैसा करेंगे, उसी में 

हमारा-कल्याण हैं । इस प्रकार का विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिये । चौथी शरणगति में भक्त को यह 

विचारना चाहिये कि हमारा पाणिग्रहण सर्वसमर्थ प्रभु श्रीकृष्ण ने किया है । अतः हमें चिन्ता करने की -- 

कोई भी आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार अविवाहिता कन्या अपने भरणपोषण एवं अनन्त चिन्ताओं को 

शिकार तभी तक रहती है, जब तक कि उसका पाणिग्रहण कोई योग्य पति न करे । एक योग्य पति भर्ता 

ण क्ल पाणिग्रहण करने के उपरान्त जब वह विवाहिता हो जाती है तब उसके हदय से सभी चिन्ता स्वत: 

निकल जाती है और एक अवर्णनीय सौभाग्य-मद की मस्ती में वह झूमा करती है | ठीक उसी प्रकार 

पष्टि-मार्गीय वैष्णव को यह भाव विचारना चाहिये कि श्रीमदाचार्यचरणों के वंशजों द्वारा हमारा 

पाणिग्रहण श्रीगोवर्धननाथजी ने किया है । अतः हमारे मस्तक पर चौदह भुवन के पति श्रीनाथजी सदा 
विराजते हैं । अत: हमें न तो भय है और न चिंता । पांचवी शरणगति में आत्मनिवदेन को बात समझायी 

गयी है, जिसका भाव ब्रह्मसंबंध होता है । जब हमने अपनी आत्मा को श्रीकृष्ण को निवेदित कर दिया है 

तो भला बताओ हमारे पास क्या पदार्थ और शेष रहा जिसके रक्षण एवं भरण पोषण की चिंता करे? _ 

हमारे पास कुछ हो तो उसकी चिंता करें । हमारे पास जो कु छ भी है, सब प्रभु का है । छठी शरणागतिमे | 

वैष्णवों को दीनता का दिव्य पाठ पढ़ाया गया है । उस दीनता की सदा प्रार्थना वैष्णव को करनी चाहिये ए० 

क्योंकि दीनता होने पर ही प्रभु-कृपा होती है । जैसे भूमि पर वर्षा तो सभी जगह होती है परन्तु गडढे में 

जल विशेष भरा रहता है | उसी प्रकार जिसके हदय में दीनता का गड्ढा हैं, उसी में प्रभु-कृपा सदा 


विराजती है। 
CC-0. In Public Domain. Digtized by ५४०॥७० री धर चला चीर्यजी/ कृत पंच छलोकी ) 





वि. मी)... ॥ श्रीहरि:।। 





श्रीवल्लभाचार्य का ब्रह्मवाद 


- जगत्‌ सत्य हे और ब्रह्मस्वरूप है, जीव के द्वारा अहंता ममता कल्पित 
संसार मिथ्या है, यह जगत्‌ विशेषत: दो प्रकार का है । 

. जीव ब्रह्म का ही अंश है। 

* जगतू का कर्ता अक्षर ब्रह्म है, वह अक्षर ब्रह्म माया अथवा अविद्या से 
रहित है और उसमें विरुद्ध अविरुद्धसर्वशक्ति और धर्म रहते है 
अधिकारानुसार उस ब्रह्म की अनेक स्फूर्ति होती है।'इत्यादि' 


' श्रीवल्लभाचार्य ' 


व च्या जा माका 1 

श्री शंकराचार्य का मायावाद 
* यह दृश्यमान और श्रुत जगत्‌ सब मिथ्या है, वेद, स्वर्ग, वैदिक कर्म . 
और भक्ति सब मायिक हैं, मिथ्या है अत: व्यवहार में किंवा 
अज्ञानावस्था में ही करने योग्य हैं। 
- जीव ब्रह्म से कोई अलग पदार्थ नहीं है, किन्तु अविद्या किंवा माया 
युक्त ब्रह्म को ही जीव कहते हैं, इसी से वह ब्रह्म का अंश जैसा है। 


* जगत्‌ का कर्ता मायिक ईश्वर है, ईश्वर के धर्म, रूप, आकार प्रभृति 
` सब काल्पनिक हैं, श्रीकृष्ण आदि उस मायिक ब्रह्म के अंशावतार हैं, 
इसी से उनके आकार, उपदेश, और स्वरुपादिक मायिक हैं। | 
1] इत्यादि १ 


( श्रीशंकराचार्य ) 
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